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तवे्योविविवत्सुयोगेः ३ दिव्योषधीनांवहवःप्रभेदाः उन्दारफा 


णामिवविस्फुरंति । -ज्ञाखेतिसन्देहमपास्यधीरैस्सम्भावनीया 
झु 
व्यॉकि प्रशति को उपमा के गण परुष में घाये गर्यथेपरषकी उपक्षा 
क गुर अक्षृति में पाय गये पुनरथः ग्रथस कविलोग अपने दृष्ट || 
-दवस लंगलाचरण भं याच्यजानहोदू ग्रंथो घटित करते है । 
कि सहाढेवजो का तेजउष्ण पित्ताधिपति पाबतीजी की चन्द्रिका | 
शोतलइलेष्लाधिपति और. प्रसारण धर्म वा नब्यालभषण कारिने 
वाय्याधिप्रति जसे गोरोशंकरको शोभा रूपी गण सहित सदरे 
त स शाहूधर बत्ता वद्यो की सेवा से श्ीयश के दनवाल हो डियने 
केसाह शाङ्गघर जस-हिसाडि सहाअगैषथधोनःकारि कै जयित 
कह अद्याशित होइ रहा हे तसे शाइघर सक्षी यज्लचे॥ १ ॥' 
शाहवर ज कहत हैं कि बने सज्जन -संज्षुग्थन के मन. रजन के 
निनित्त सुझुत चरकादि सुनि औ खेछ प्रावीन वैद्यो के मिश्चित 
किये प्रसिद्ध याग या शाङ्गधर के संग्रह करि ग्रन्चित करं. 
हैं ॥९॥ प्रथम बेद्य इन पंचग्रकारजें व्युत्पन्न होड ह १ घरि 
रूप २ आकृति ३.सात्म्य .8 जातिभेद ५. तव प्रोडिवरोगो कौ 
. निदान प्रवक कषण डंहणादि चिकित्सा करे कर्षण कहें घटावना” 
/ इण कहे बढ़ावना वाताहि दोषन को घटावे ३ हेत्वादि लक्- 
ना हव कहें निदान आदिकारण जिस्स रोगकी उत्पत्ति है १ 
कु द्ध अआद्रिप कहें प्रथम रोगो की देइ. टटना जँभवाई. आवना २ : 
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अति कहें चेष्टा सलिन होना इल्ला मछी सस्लम दाष निद्रा / ` 


शाङ्गधर स० | ३ 
विविधप्रभावाः ७ स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा रोगाभंवेय 
| _ ष्किलकर्मदोषजाः । तच्छे दनार्थंडुरितापहारिशःश्रेयोम्रयान्या = 
® ˆ गवरान्नियोजयेत्‌ ५ प्रयोगानागमात्सिडा न्पत्यक्ष दिनुमानतः । ` 
सठ्देठोकहितात्यीय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ६. प्रथमं परिभाषा 
रथा्पज्यास्यानकन्तथा। नाडीपरीक्षादिविधि स्ततोदीपनपात्र 
नभ्‌ ७ ततःकरा दिकारूयानसाहारादिगतिस्तंथा रांगाशांगणना 
वपूव्वेर्स्डोऽयसीरितः ८ स्ब्रसःक्काथफारे ।चाहिमष्कट्कश्च 
चणक तथवणुटिकारेहो स्नेहसन्याननेवच €.॥ 


' एसो सम्भावना करे कि बेरे निश्‍शचयसेक्षी आधिक्त गुण और प्रभाव 
| आोषधिनसडे॥ हच र स्वाभाविक आगन्तुद्ध कायक अन्तरिक - 
इन चार से वा तोनों दोषनसे वा भारेग्यवात से राग होइ ताके 
। नाश करिव को इरित कहें पातंबाअहार करनवार. सेड योग 
| उच्य कर खासावाट्‌ लक्षना खाभाडिक बिंहाराहार विषनता 
| यथां विलुक्षुषा गतक्षुधा राज या होन विपरीत कोलन वा 'निभा- 
लन योह टषा और जन्म ते नरण पर्यन्त अवस्था से विपरीत 
कस्स होना १ आंगन्हबा शख्रापघात पतन मार बिषसद्सप पशु 
' | प्रॉडितादिर का यिकव्यायास शल जे याद्‌ घाव न्यनासिकाट 
द\षत्ब कुपित होना ३ अन्तर जनसं खर क्रोध चिन्ता शोक मळा 
| | यास खास {नरोधा दि 8॥४॥प्रबक्न से औ अनुसान सेशाज् से 
जे अखिद्दयोग सो लोकके हिताय संक्षेप. करि कहता हू ॥ 8॥ 
या शाह घर की तोन खरड हैं ताके प्रथम खणड में रिले परि-<. 
, भाषा कहें औषधिको तोलको फिरि सैषच्याउ्यान वाहा षधि 
/ भक्षणविधि फिरि बाड़ोपरीज्षा . खन्नकनविचार अर टोप्रन | र 
अरिन ज्वलित करना पाचन जो मलको भस्म कारि पंचा ॥ऽताके ` 
पोळे आष धिभचणससय फिर आहार अन्तरप्रमे श गति कहो .: न 
आर रोगोंको संख्या कही इतनी बातें प्रथलखरंडसें हैः ट ॥ अथ 
| मध्यखरड असुक्र॑ंसणिका ट्रव्यन्‌ का रस क्वाथ बाडी काढा फ़ारड़ उ 
| कही दव पदात्थ का अग्नि योग से फाड़ना राति को जिक्षोई 18३ 
| अऔषधिका प्रांत जल लेई.इस व्हिम किये कर्क कहे कीठी चर CRS 
न अंवलेह कहो चटनी तेल ॥ ९ || pi Co i 
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>> शाङ्गधर स० । | 


धातुशुदिरसाश्चेव खगडोऽयंमध्यमःस्झतः । स्नेहपानंस्वेदविधि . | 
ब्बमनंचविरेचनं १० ततस्तुस्नेहवस्तिस्यात्ततश्वापिनिरूहरां 
. ततश्वाप्यत्तरोवस्तिस्ततोनस्थविधिस्मेतः ११ धूमपानाविधिश्चे 
व गरड पादिविधिस्तथा । ळेपाढीनांविधिःख्यातस्तथाशोणित- 
विश्वुतिः नेत्रकमेप्रकारश्च खणडस्यादुतरस्त्वये ९२ डहाजिंशत्पर 
मिताध्याये यकेयंसंहितास्थता षड्विंशतिशतान्यत्र श्लोका 
नांगशितानिच १३. | 
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I gE । नमानेनविनायु्ति व्याणांजायतेक्कचित्‌ । | 
अतःप्रयोगकायोर्थ मानमत्रोच्यतेमया १४ जालांतरमतेभानों | 
यत्सुद्ष्मंडश्यतेरजः । तस्यत्रिंशतमोभागःपरमागुःसउच्यते १४. 
असरेगुवेधे'भोकसिबिंशतांपरमागुभिः । असरेणुस्तुपयोयेनीज्ञाव | 
शीनिगद्यते ९६ जलांतरगतेस्सयेकरेवैशीनगगद्यते पड़वंशी । 
भिर्मरीचिःस्यात्ताभिःषड्भिस्तुराजिका । तिसृभीराजिकामि | 

घात सुदि: रसक्रिया ये सध्यखण्डलें कही अथोत्तरखणड अछुक्रम | 
सिका घत तेल पीना सख्वदविधि सेकना आ औषधियों से पसीना 
निकलना बसन कही उकार विरेचन कही दृस्त॥ १०॥ स्नेइवर्ति | 
. कहे गुदनार्गसे पिचकारी देना निरूइंण कहें काढ़ा हूधको पिच | 
कारी देना उत्तरवस्ति कहें पिचकारी का विधान अनन्तर नास | 
'विधि॥ ११॥ ध॒वां पोनेकी विधि गरड्षविधि जिसे पवनकुज्ञा कहते | . 
हैं सेपारद्‌ को विधि अरु शोणितवियुतिः कही रक्त निकालना | 
नेत्रांजन बे सब उत्तरखरड सें कहे हैं॥ १२॥ यह बत्तिस अध्यायस | 
कहा इसमें दो सहल छस्स श्लोक हैं॥ १३॥ ह. 
____ ॥ परिभाषा॥ बिन तली औषधि अयोग्य है इसलिये प्रयोग 
ह, के निसित्त मागध परिभाषा कहता हूं ॥१४॥ जा छिद्रमं स॒य्य को. 
` आभासे रजकण उडत देख पड़ते हैं उसके तोसर भागको परमाण 
` कहतेहें॥१५॥ किसीरके मतसे जो छि सें सूर्य को किरणें दिखाई | 
' \ “परती हैं उस ३० परिसाण का एक चसरणु होता है इसीकोबंशी 
`) कहतेहें वा छद बंशीकी ऐक'मरीची छ:सरोचोको एक राई तीत 
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शाङ्गवरस०। ` पर 


` शचसषपःप्रोच्यतेबधेः१७यबोऽष्ठसर्षपे;प्रोक्तोगंजास्याततच्चतष्टयं। 


षड़मिस्तरक्तिकामिःस्यान्माषकोहेमधान्यको॥ माषेश्चतमिं:शा 


` णःस्याद्रणःसनिगद्यते .१९ रङ्कःसएवकथितःतदृह्यंकोलउच्य 


ते. । क्षद्रःकोळवटश्चेवं द्रक्षणस्सनिग्यते-.१६ कोलह॑यंचकर्ष 


 संयात्साप्रोक्तापाणिमाणिका.।  अक्षंपिचःपाणितळं किञ्बित्पाणि 


शचतिन्डुकम्‌ २० बिडालपदकं चेवतथाषोड्रशिकामता । करम 
ध्योहसपद्‌ंसुवर्शकवरय्रहः.२१- उढुंवरश्चपयायेःकषएवनिगद्य 


ते स्यास्कषोमभ्यामदपलंशुक्तिरष्टमिकातथा २४ शुक्तिभ्यांचपळं 
लेयमुष्िरास्रंचतुर्थिका .। ` त्रकुञ्चःषोडशीबिल्वेपलमेवान्रकीत्य 


ते.२३ पलाभ्यांप्रसतिज्ञेयाप्रसतश्चनिगयते, ।. प्रसतिभ्यामंजः 
छिः स्यास्कूडवोद्सरावकः।२४ अष्ठमःनंचसंज्ञेयःक्कडवाभ्यांचमा 


निका । शरावोष्टपळंतहजज्ञेयमत्रविचक्षेः २४. शरावाभ्यांभ. 
|. वख्स्थश्चतःप्रस्थस्तथाढकं । भाजनंकांस्यपात्रंचचतःषष्टिपळंच 
तत्‌ .२६ चतुर्भिराढके्रोणःक्रलशोनस्वशो्मणः । उन्मानश्च- 


राइको एक सरसौं॥१६-१७॥ आठःसरसोंकाणकाजो चारजौको 


शुजा, चत्यीत्‌ एक रत्ती छः रत्तो का एक आसा सोई इम, आधा 
नक्‌ कहा छे चार सासे का एकशाण यक्षो घरण॥ १८॥ चौ. टङ्क ' 
काता है दो टङ्क का एक कोल उसोको चुद्र :कोलबट' द्रण 


| . काइते हैं।॥ १८ ॥ दो. कोल का कष होता :ह उसे . पांणिमाणिका 
. अञ्ञधितुः पाणितल .क्िञ्चित्पाणिःतिइक ॥ २० ॥- विडांलपंदक 
| | चोडशीबार सध्य हंसपद सवर्ण कवलग्र₹ ॥२१॥ आओ उंदंबर काइते 
क्ये सब कर्षके पयाय हैं दो कषको अंद पल सक्ति अर्टामकाक इ. 
ते छै॥ २२॥ दो सक्तिको एक पल.ओऔए सुष्टि अश्वः चतुयिका प्रकु- 


घ्य षोडशो बिल्व कहते हैं थे सब पंलंको पयाय 'कझिये॥ २३॥ 


| और छुदपलकी एकग्रसुति.अम्रस॒तकइतेच इंइप्रसंतका अव्लुलि 


कडव अ शराब कहते ॥ २४॥आ अटमानः भो कहतेहें दोकुड- 


.। बको सानिका उसी को अष्टपल कहतेहें जो संइद्यहे॥ २५॥ दो ४ _ है 
.। सरावकी एकअस्थ संज्ञाहे २' अस्थ वा राठ सराव बा चौंसठ पल 
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शाङ्गरसंोी . | 
घटोराशिद्रीणपर्योयसज्ञितः २७ द्रोणाभ्यांसपकृम्भीचचत षटि | 
सरावकः। सपोभ्यांचभवेड्द्रोणीवाहोगोणींचसास्सता २८ ग 
चतुष्यखारीकथितासूक्मबुदिमिंः । ` चतुःसहस्रपलिकासण 
वत्यधिकांचसा २६ पळानांहिसहस्रंचंभारण्कःप्रकीतितः । है | 
डाफलशतंज्ञेयंसवनेवेषनिस्यर्यः ३० मोषटंकाक्षविल्वानिकडव, | 
जस्थमाढक । राशिगाणीखारिकेतियथोत्तरचतर्गणा: ३१..गंजा । 
दिमानमारभ्यंयावसस्यासकुडब्रस्थितिंः | 'द्रवाद्रशुष्कद्रब्याणौता | 
वन्सानससमतंः ३२ 'भरस्थादिंमानमारभ्यद्विगणंतह वाह यो: । | 
__ मानतथातुळायासतु दविगुशंनकचिर्स्मतम्‌ ३३ अडक्षवेगालोहादे 
भागडंयज्ञतुरंगुळ । विस्तीगोचतथोचंचतन्मानकुडवंबदेत ३४ | 





. यदाषधन्तुभथमं यस्य योंगस्यकथ्यते। तन्नाम्नेवेसयोगोहि कथ्य 


तेऽ्ञविनिश्चेयः ३४ 1 इतिमागयपरिमाषा ॥ ०५ .... {| 
को आढक सज्ञाहे इसे भाजन औ कांस्यपाचभी वतेहे | २६॥ 
आढक चारकी एक द्रोण इसकेसात नामडें कलशनल्वण उम्सण 
रावभीन चके क टो कोणकाणकसूपेकस्भ इसे चौंसडि 
सरवभोकहतेहें राना -एकद्रोखी और्वाईअओगोणोभथी कहते |: 
इ.॥२८॥ चारङळोणं को एक खारी चारि सहख ळ्यानव पल्की | 
स RR माह पलको भार किये सौपलको. तला |: 
दोर येसबठो रय होनिश्‍चय,जा नौ ॥३०॥मासेसचौगुना टङ्क टङ्कते | ` 
परवत. = अते ४/विल्वव्रिल्वते 8 कुडवकुडवते चौशुना ग्रस्य |` 
हलते एक नीयनी-शततो। ३१६. भीती | 
जना ३ २॥ कुद त तुज्ञालग सजलो. ढ्नी ला ना ता 
2 ‘mas RR क अंगुल चौंड़ा वा ऊंचा संसान वासन: 
. जिस रोग सर जो यो ोताःरोय उसकी कुछव संज्ञाजानौ ॥३४॥ 
8 2 ने 'औषध्रिकडेंगे तिसम जिस ड्रब्यका | 
EE चव उसको योगः निश्चिंत:कर ते कै ह) २ ठ ताका आम नाम | 
अथस नाम रासन है॥ ३७ रैं. णो रासनादिक्षाय इसमें | 
: ग र Ca र NN न हति मागथ परिभाषा Ege rs 
2 >“... र Pe 
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| ; |  शाङ्गषर स० । 

i तिनोस्त्येंवमाञ्रांयाः :काळमग्निवंयोबळं । प्रक्तिं दोषदेः 
शचि इृष्टवामावाभ्रकल्पयेत्‌ ३६ ` यतोमन्दाग्नयोह स्वा" हीनस 
सानराःकलाी। : अतस्तुमात्रातद्योग्या , प्रोच्यंतेसज्ञसम्मतां ३७ 
यवोद्वादशभिग्णरसर्षपः्रोच्यतेबधेः। यवद्गयेनगंजञास्या त्तिगंजो 
वर्ळडच्यत ३९  माषोगुजामिरष्टाभिः -सञ्तमिवोभवेरक्कचित्‌ः। 
स्याच्चतुमाषकशांशः. सनिष्कष्टंकएवच ; ३६ “गद्यानोमाषकेःष ` 
इमिःकषःस्याइशमाषकः। चतःकषेःपंप्रोक्तं दशशागमितंबधेः . 
चतुःपलुश्चकडवःः , प्रस्थाद्याःपबवन्मता ४० कालगमागध 
चेति हिविधेम्नानमुच्यते॥ कारलिंगान्माग़धंश्रेष्ठमितिमान्नवि 
| दोव्हुः ४१, नवान्येवहियोज्यानि- ब्रव्याययखिलकर्मसं विना 
| बिडङ्गकुष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकेः २ गडंचीकटनोवासा 
कू पमाणडश्चशतावरी । अश्वगन्यासहचरो शतपष्पाप्रसारणी । प्र 
| योक्तव्यास्सद्‌वाद्राः हिगणांनेवकारयेत ७३सप्कन्नवीनंयंहब्यंसो 


| 
| 

















अथ कलिंग परिभाषा | साचाकाकुछ प्रसाण नहों स्थितःकरए 
| समय अवस्था -अरिन बल ग्रहति रोग देश टोखि काडे वेद्य भाचाका 
| ममाण कर ॥.३६॥ क्यांकि कलियुग ,में, मतुष्य सन्‍्दअग्नि लघ 
| शर्तैर बल होन:होंदूगे इससे सद्देद्यांका मत है कि साचारोगीको 
यथायग्य देना ॥ ३७ ॥ बारह गौर सरसों का एक जौ ₹ चौकी 
एक शुंा.तोन शुंजा का एक वल्ल॥ ३८॥ आठ गुंजा तथा सात 
"गुजाकानासाचारि मासे का शाण. उसोको निष्क औ टंक सो: 
करत &-॥ ३८ ॥ रूह कासका गद्यांन" दश:मासेका कष चारि क़ष 
का पल उसे दश भाण भो कहते हैं चारिषल काःकाडव और प्रस्था 
| को प्रथसः कहो रोतिस जानों 1 ४०॥ कलिंग प्रमाण से 
| मागध प्रमाण सदवद उत्तम मानते हैं ॥ ४१ ॥ सब कमन में सब चौ. 
| षघि-नकीनःलेना विना प्रीपरि बिंडग पनिय्रां घी सहत के ॥ ४२॥ 
| शुच कथया रूसा ०७७७७ म्हड़ाःसत सतावरि असगन्ध प्रीतकठ सरया | 
| छझंकठसरया” सौंफ गंध प्रसारणी ये द्रब्य ओ दो दूनी न लेना. नस्ती 
भोर सखी हूब्य सकल प्रयोग में नकीनःदेना-आऔर ओ की द्रव्य. पी रा 












< ` शाङ्गधरस5। . `. 
ज्यंसकंठकर्सस । आढंच्चदिंगणंयज्यादेषस्सब्नंत्रेनिश्चयंः ४४ 
काळेऽनक्तेप्रभातंस्या दंगेऽनक्तेजटाभंवेत'भागेऽनक्तचसाम्यंस्यां 
्पात्रेऽनक्तेचस्रयमयं ॥ ` ४१ .एकमंप्यीषंधंथीगेयस्मिंन्यत्पनरु 
च्यते । मानतोद्विगुशंप्रोक्तं तद्द्रब्यंतव्वदशिभिः ४६ चूशेस्नेहा 
सवालेहाः प्रायशश्चन्दनान्विताः .। कपषायंलपयोः प्रायो यज्यते 
रक्तचन्दनम्‌ ४७ गणहीनंभंवेदषी ` दूर्ध्वेतद्र पमोषधं । मासडंया 
तथाच हीनवीर्य्ममाप्ठयात्‌ 9८ हीनव्वंगुटिकालेहो लभेतेवं 
त्सरात्परं । हीनाःस्यधरततेलाच्या शचतमोसाधिकास्तथा ४६ ओ 
षध्योलघपाकाःस्य .निवीयोवत्सरात्परं । पराणाःस्यग णयक्ता 
ग्रासवोधातवोारसाः १.० व्याधेरयक्तं यदद व्यंगणोक्तम पितं त्यजेत्‌ 
अनुक्तमपियक्तं हि योजयेततत्रतद्टुधः ४ १॥ | 


सखीसे दूनी टना यह सर्वच निञ्यहे॥ ४३--४४॥ जिस औषधी के! 
खान पान.का काल नही कहा उसका प्रात! काल जानना अर 
जिस आऔषधिके अंगका नास नहो लिखा तहां सल लेना जहां कई 
अआषचि छै ओर भाग सेद नहो है वह सअभांग'लेना जहां सौ 
बधि बनाने के पात्र को ज्ञाति नहीं लिंखीं तंहां आांटोंका पाचको | 
लेना जहां औषधि को गोली करना होय और रस'वा पानो वा 
ट्घसिरका वा मल कुछ नहीं लिखा तहं जल लेना ॥ ४४ ॥ जिस 
ग्रयोगमं ग्रंथकार 'जहां”एकंहो अषधि को दोइू बार लिख | 
तहां वही औषधि के दोइभागे'लेना वह प्रकांर तत्बदशी वेद्य 
कहते हैं ॥ ४॥ आर चूण तेल: वृत हिमं अरक अवलेइ अदि कान/ 
मं केवल चन्दन लिखा हो तंह खत लेन कांटे ओर लेपम लाल | 
चन्द्न. लेना॥ 89.॥ वंर्षे भर ओषधिंभ गुण रहता हे फिर काम 
होजाता है दो मास 'बोत वण कोणता को प्राप्त होताहे॥४८॥ 
बष बोते गोली अवलेह कां गुण होने होता हे सोलह मास बोते 
 घोतेल'शुंण रहित होतेहे ॥ 8८ ॥ बंष बीते लघ पाक निशुण होत 
छै जसेमेयो सोदक और दारूघांतु रस पुराने युणम्रद होतेहैं॥५०॥| 
सो औधषशिरोग को अवशुणम्रद्हो तिस ग्रंथकी लिखी भी त्याग 
` देइ और जो रोगको शितकर सो अनलिखो भी ग्रहण कर॥५१ | | 
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| | शाडुधर स०। & 
आग्नेया- बिन्ध्यशेलाद्याः सोम्योहिमणिरिम्मंतः । अतस्तदा 
पधानिस्यु रनरूपांणिहेतभिः ॥ अन्येष्वपिप्रेरोहन्ति बनेष 
; | पवनेषुच ४२ शहूणीयात्तानिसुमनाः शुचिःघ्रातःसुबासरे । 
`+ आदित्यसम्मुखोमोनीनमस्कृत्यशिवृंहदि ॥ सांधारणधराद्रव्यंग 
[| हृणीयाङुत्तराश्रितं ४३ बरमीककुस्सितान्‌पश्मशानोखरमाग्गे 
| जाः। जंतुवन्हि हिमाव्याप्तानोषध्यःकार्यसावकाः ४४ शरद्यखि 
[| लकायोर्थे ग्राह्यंसरसमोषर्धे । विशेकबमनार्थच बसन्तांतेसमांह 
ततासांयाह्यास्त्वचोब घे। शह णीयात्स 
[| दममूलानिसकरान्यपिबुदिमान्‌ ४६ न्मयोधादस्त्वचोयाह्यासा 
[| रस्याद्वीजकादितः। ताळीसादेशचपत्राणि फळंस्यात्तिफलादितः ` 
धातक्यादेश्वपुष्पाणिस्नुह्यादेःक्षीरमाहरेत्‌ ४७ ॥ इतिशाङ्गधर 
'व्याख्यायांपरिभाषाध्यायःप्रथमः ॥ | | 











| 

| 

| | 

। दखिण के विन्य्याचलार्द पर्वत उल्ल अति हैं उनपर उत्पन्न 

। सौषधि भो उष्णप्रशती होती हैं उत्तर के शिमाचलादि पर्दत 

' शोतल्व हैं उनपर को उत्पन ओधि भो ठण्ढो होती हैं और बन 

सूपबनखें जो हृब्य होतोडें सो जला उस शथ्वी का खभाव होता - 

| छै दसाडी उसकी उत्पन्न ट्रब्य का भो खाव. 'होताहे ५२ मअझुष्य 

| ्रातःकास पिच हो शभ दिन नोन छोले हृद्य में शिवका ध्यान 

| करि सर्य के सन्यख को औषधि लावै साधारण जगहको द्रब्य उ 
७५ 

| श्र सुख ही होके सेना ॥ ४३ ॥ और इतनी जगइकी द्रव्य न सेना 

| सप की वांबी कत्सितभमि जहां रण अया छो सशान को. ऊसर 

| जहां रोहू चना निकलता होइ खरभाग्ग को जहां गटे लोटते 

| हैं और माग्गको दल दल छसिस्थान की दग्धभूमि को पाला : 

' मारी छदे इत्यादि ससि की द्रब्य कायसाधक नडी हैं॥४४.॥ . 

सवकारय क॑ अत्थं शरद घटतमें सो दो औषधि लाव और बसज बि 

रचनके अत्यं बसंतके झन्तम-आ दी वस्त लान॥५५॥ ओर अति 

| ०९७ उच्च के जड़की छाल सहेद्यलत हे अर सब छोट रकन को 

[| जड़ग्राह्महै॥ ५६॥ और बरगदादि रक्षनकोंछाल ग्राह् हे तिय 


॥ 
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१० शाङ्गधर स०।. | | 
भेषज्यमभ्यवहरेत्रभतिश्रायशोबुयः। कषायश्च विशेषेशतत्र 
भेदस्तुदशितः १ ज्ञेयःपंचविधःक्ालोभेषज्यण्हणेन्टणां । किंचि) 
_ व्सृयादयेजातेतथादिवसभोजने ॥ सायंतनेभोजनेचमुहृुश्चापि 
तथानिशि २ प्रायःपित्तकफोङ्रेकेविरेकबमनार्थयोः । लखनार्थच. 
भेषज्यंप्रभातेतत्समाचरेत्‌ ॥ एवंस्यात्रथमःकाठोभेषज्यग्रहणे. 
नणाम्‌ ३ भेषज्यंविगुरणपानेभोजनाग्रेप्रशस्यते । अरुचो चित्र. 
भोज्येश्चमिश्रंरषिरमाहरेत्‌ ४ समानवाते विगुशेमन्दागनावन्हिः,. 
दीपनं ।. दच्याङ्गोजनमध्येचभेषञ्यंकुशलोभिषक्‌ ५ उपानकोपे 


क € 


चमेषज्यंभोजनांतेसमाहरेत्‌। हिकाक्षेपकपेषुपर्वमंतेचभोजनाः 


त ॥ एवं वितीयःकालशचश्रोक्तोभेषऽ्यकमंणि. 0 3 


प 


द 
KE 





शि 


ळल 
है 


` फला'द्कि का फल लीले घव आद्किके पुष्प लीचे सेहुड़7 दिकंका 
दूध लोज इस रोतिस वची ग्रहण करे जहां केंवलहृच्ष का नास है । 


| 
| 
गग नेः न ° ® Pe | 
अग नइ। हैं 4७ ॥ इति शाङ्ग धरव्याख्यायां परिभाषाध्यायः | 
| 


प्रथभः॥ १॥ ` डड नी : 

2S * ० ९ re ३५५८ he 

) . वद्यलाग' आओष्धि सवर खवाव और कषायादिं विशेष प्रातः | ` 
कालसं फांट दिस खरस कल्क आवश्यक देना और जो आष 

घि देने का समय सो चागेकहताळू ॥१॥ औषधिखानेक्षेपांचसनयं | 

हैं ग्रथमकाल किज्वित्‌ सयाद्य में दूसरा दिनके भोजनसमर्य सें. ' 
तोसरा संध्या को चौथा निशिसें भोजन के ,समरय पांचवा राचिसें | 

सोने के समय ॥ २॥ जिस सजुत्य को पित्त और कफ का वेग हो ' 

उस रचन वा बसन कहो उछार वा लेखनक्रिया म्रातःकाल करे . 
लखन कहें चमड़ेकी पट्टी .साथेपर बांधि कै औदषधि भरे पित्त के! , 

न आधिकार में बसन कफ के अधिकार सेंरेचन और लेखन यह आ | 

षधि करनेका अचस काल वांधा॥ ३॥ अपानवायुके बिगरमें भोजने. 

. के प्रथम ओषधि दय अरुचि सें विचित्र भोजनके संग रुचिकारक 
आषधिखवावे॥ 8 ॥ सद्देद्य समान वायु चौरं दागिन में अगिनञ्ञ 

लित कारक द्रव्य भोजनके मध्यमें देय | ऐ ॥ ब्यान बाय के कोप में 

. भोजनके अन्लमें औषधि खवावे और. हिचकी आचेपक कम्प 
 वादुर्मभांजनके आदि अन्त में देव यह इसरा काल है ॥ दू | 
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| शाङ्गथरस्‌०। . ' . ११ 
.| उदानकुपितेबातेस्वरभङ्लादिकारिणि । ग्रासेग्रासांतरेदेयं भैष 
ज्यसांध्यभोजने ७ प्राणप्रदुष्टेसांध्यस्य भुक्तस्यातेचदीयते। ओ 
पथ ्ायशोयीरः कारोयंस्यातृतीयकः ८ मुहुर्मेहुश्वृट्छदि हि 

। काश्वासगरषुच। सान्नञ्चभषजंदग्यादितिकारश्चतुर्थंकः ' 8 ऊध्वं 
जन्त्रुबिकारेष ठेखनेशंहणेतथा । पाचनंशमनंदैयमनजन्ञंथेषजं नि 
शि ॥ इतिपञ्चमकार स्स्पातप्रोकतोभेषज्यहेतये १० द्रब्येरसोग 
शोबीय्ये बिपाकःशक्तिरेवच । संबन्येनक्रसांदेताः पत्चावश्थाःप्र 
कीत्तिताः ११-मधुरोस्छःपट्श्चेव तिक्तकटकषायकः । इत्येते 
पट्रसाख्यातानानाद्रब्यसमाश्रिताः १२ धरांवक्ष्सानलजल 

' सवळनाकाशमारुतः। वाय्वग्निक्ष्सानिल भतह्येरसभवेःक्रमात्‌ 
| | ९३. गरुरिनग्धश्चतीक्णश्च झक्षोलधरिति क्रमात्‌ धरांवबन्हि 
| पवनव्याज्ञा आयागणाशस्छता । एप्यवांतभंव त्यन्येगणपगशा 
| रुण- स शुरु जल विकनथॉग्न तेज खरभंग करनेवाली उदान 
, | बायु के कोपमें सन्ध्या. ससय ग्रासअ्ास के अन्त में औष घिलेद॥ 9॥ 
| प्राण वायु के कोप में सांछ को भोजन के अन्तमें . देइयच 
-. तोयंकाल बांधा॥ ८॥ और बार बार प्यास छह हिचकी श्वास. 


. में औ विष पीड़ित को अन्त्रे संग औषधि देश यह चौघा काल. 
=| वाथा ॥ ८ ॥ गल के ऊपर कण रोग नेच छख नासिका के रोगन जे - 











| पञ्च काल जानना ॥ १०॥ औषधि के पांच. अधिकार हैं रस १ 
युश २ वीय्य ३ दिषाक 8 शक्ति ५॥ ११॥ सब हृब्यों में छइ खाद 
हैं सधुर १ खट्टा २ लवण ३ तोच्ण 8 कड़वा ५ -कषाय ६॥ १२ ॥' 
एथ्वी चौ जलसे अधररस हो ताझे १ एथ्वी पवनस खड़ा होता हैर 
| जख ओ अग्निस लवण होता है आ आकाश चौ बायस तोच्णहोता 
`| है 8 बाय॒ और अंग्नि से कड़वा होता छै ४ एडी और अगिन से 
| कसला होता ६ योंटो तत्व मिले एक रस होतावहे॥ इ तिरसो 
| टं पत्तिः॥ १३ ॥ अथशुणं- एचनो का शुश भारो है जण का चिकना 
अगिनका तेज-बाय॒का रूखा--आकाशकाणुणहुलकाहै-- येपांचों 
तत्के पांच गुणहे आरो शुणांदि भो इनके बेखसे होते है छो. 
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१२ शाङ्गयर स०। ` | 
सघ्बयाः १४ वीय्येमुष्णंतयाशीतं भायशोहव्यसच्ययं । यत्सवे 
मग्निषोमीयं हश्यतेभुवनजये अन्नवातर्भविष्यन्तिवीश्यांण्यन्या 
नियान्यांप १४ मिष्ठ:पटुश्चमथुरमम्लो5म्लंपच्यतेरसः। कषाय 
` कटुतिक्तानांपाकःस्यात्यायशःकटुः १६ मधथुराज्जायतेश्लेष्मायि 
तमस्लाच्चजायते । कटुकाज्जायतेवायःकमोययेतानिपाकतः. १७ 
त्रभावस्तुयथाघात्री छकुषश्चरसादिभिः । समोपिकरुतेदोष' 
_ दृतयस्यविनाशनं १८ कचित्तुकेवङंद्रव्यं कम्मंकुयात्मभावतः | 
ज्वरंहन्तिशिरोवदासहदेवीजटायथा १६ कृिद्रसोगुणोवीय्ये 
विपाकः शक्तिरेवच । कर्म्मरवस्वग्रकुर्वैति - दब्यमाश्रित्यये- 
स्थिताः २० .चयकोपसमायस्मिन्दोषाणांसम्भवंति हि. ऋतसखट। 
असुसानस झानना ॥ इति णुण॥ १४॥ अथवीव्य-सब द्रव्यक्ष सख 
भाव गन या ठढा होता है सो सुर्यं या वन्हूना करिके उल्लशात' 
$ै इन्हीं दोनोंसे ती सधुरादि खाद्‌ दव्यके अन्त उत्पन्ध 'होताडे | 
. ॥ इतिवीड्य ॥ १५॥ अघविपाक--मीठे वुनखरेसे मधर रस होता ड. 
खहा विपाक परो खडा रडताईै-कषाय कटुतिज्ञ ये तीनों विर 
पाक पर कड्ये इतेरे ॥ १६॥ मधुर रस से कक 'होताहे अम्ल से 
पित्त इता छै कडुवे से बाय होता है रसों के पाक से तीनों रोष 
` ह तडे ॥ इवतविप्राक:॥ १9॥ अथ प्रभावणुणण-द्षांवरेकषा रस शुण. 
बस्य विपाक अधिकार के ते समान शुणहैं यद्यपि हलका हे तौंभी | 
छृदोष नाशक दै कही लकुचस्य ऐसा पाठ है आंवर का गुण 
वौय्य बिपाक चिदोषनाशक है औ बड़हलका गुण बीय्यविपाक 
चिदोष कारक है जो दोनों मिलाय कै देइ तो भी अंबर अपने 
अभाव . चिद्येध नाश कती है यह राजनिघंट का मतडे.॥ १८॥ 
कोई कोई ह़व्यके केवल अभाव से रोग हर होजा ते हैं जैसे सइदेई 
को जड मा्येपर बांधने संज्उर छूट जाता है इति प्रभाव ॥ १८ ॥ 
करिशी आेषधिका रस किसीकां खुण किसी का वीर्य किसी का 
का किसोकी शक्ति ये सव ट्रब्यके अधीनडै अपनी अपनी र 
जम कि या अशुसाए गुण करती हैं शुरचका रस कड़वा औ गस हैं 
तषो पित्त नाश करता है॥ इति रस उदाहरण-णण उ० मणी 
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शाहुवरासर॥ | 0 
कंतदाख्यातंरवेराशिषसंक्रमात्‌ २१ यीष्सोमेषदषो प्रोक्ता प्राविट 
मिथनकक्गयो न्येर्म्हताइषो तळा टश्चिकयोःशरत धन 
ग्रोहोचहेमंन्तो बसन्तःकृम्भमीनयोः. २२. यीष्मेसञ्चीयंतेवाय 
घाड्ट्कारेभ्रकुप्यति । वपासुची यते पित्तंशरत्काळेन्रकुष्यति २३ 
| हेमन्वेची यतेएळेप्मावसन्तेचप्रकृष्यति।। घ्रायणप्रशमंयातिस्वय - 

मेवसंमीरणः १७ शरत्फाळेचहेमन्तेपित्तं्राटटऋतोकफः। कार्त 
। कस्यदिनान्यष्टावष्टावायहयस्यच। यमदष्टासमाख्यातांश्रसेषा 
हारीसजीवति'२५ चयकोपसमादोषाः विहाराहारसेवनेः, संमा 


| कंडई छै तौभो कफ करतो है वीस्यड० बड़े पंचमूलका काय कट छे . 

| तोभी बातशसन कत्ती है क्योंकि उष्ण वोय्यहे'विपाक-सोंठि 

| तीछख है. तौ्मी बातशसन है क्योंकि जधर . विपाक है: शक्ति-उ० 

खस शख्तसे बाडे कि खंर कटको नाश करता हे॥ २०॥.बात 

न | पित्त कफके बढानेवाली आ कपित करमेवाली सब करनेवाली 

है| जडतुका प्रमाण संक्रांति से है॥९१॥ मेष की संक्रांति से एष की सं- 

है, क्रांति ताइ' ग्रीष्मघलु है मिथन ते कक ताइ. प्राविट छै सिते क- 

-| न्या ताईं वषी हे तला ते हश्चिक ताइ शरद है धते मकर ताइ 

सन्त इ कुम्भ ते मोन पय्यंत वसन्त इ योयो दोदो मासको एक 

| एवा झटत ऋपेती हे ॥ २२॥ ग्रोष्ससें वायं संचित कहें डूकट्टो हो प्रा i 

[| विट्से कोप करतो है बषाने पित्तं बढ़बी'शरटसें कोप करता ॥२३॥ 

] | हेमन्त कहे शिशिर में कफ इकट्ठा 'हो बसन्त में कोप करता है 
अगर बायः इन संछोनों के वीते आपसे आप पंचव सकीनेमे समान 

j | 'दोणाती छे॥२४॥ शरदष्टठ आ हेअन्ते घडत सें पित्तसक छो जाता 

`| हे चोर प्राविट घटत पाइक कफ समंबत्त) होता जो कात्तिक 

| 

९ 

| 

| 

| 


® 


म्‌ 
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॥ शुक्लपचकी अष्टमी से माग्ग,छश्लःअंटसो ताई सोलंह 'द्निं पर्यंत 

-| दून द्नोंको यसदंट्टा संज्ञा इस यशदंद्वा भर सूद आकार क- 
।| सूने वाला मञ्ष्यःसुखी रहता: क्योंकि इंन दिनाँमें पित्तके कोप 
से विशेष अगिन;दोप हे. रुचि! बढ़ाता हतो भोजन विशेष मी ५ 


पाक न इोनेसे रोग उत्पन्न होतेहे ओर जो यनदंद्रा के दिनों में 
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१३ ` शाङ्गधर.स०। 
नेयीत्यकालेपि विपरीतेविं पय्यंयं २६ रुघुरुक्षमिताहारा ; इति| 
शीताच्छूमात्तथा ्रदोषेकामशोकाभ्यांमीचिन्तारात्रिजागरेः २७. 
अमिघातांदपांगाहाजीणोंने धातुसंक्षयात्‌। वायुःप्रकोपंयात्येमि; : 
विपरीतश्चशास्यति २८ विदाहिकट्काम्लोष्श भोज्येरत्यष्शः ॒ 
सेवनात्‌ मध्यानहेक्षुतुषारोधाजीर्य्यसमननेरात्रकेः पित्तंत्रकोप |. 
यात्य भिः विपरीतेश्चशास्यतिं. २६. मधुर स्निग्धशीतादि | भोज्ये | 
हि व॒सनिद्रया । मन्देरनोतुप्रभातेच भुक्तमात्रेतथाश्रमात एळेष्मा 
प्रकोपंयात्येमिः प्रत्यनीकश्चशास्याति..३.० ॥ इतिश्रीदामोंदर ` 
सून शाङ्ग धरेण विरचितायां संहितायां-सूत्रस्थानेमेषज्याख्या- |. 


.. करस्थांगुंखमूळेया घंमनीजीवसाक्षिणी । तञ्ेषटासुखंहुःखं | 





अगिन सन्दष्ट न हो तो वर्ष पर्येंत अग्नि टोन रक्े॥ २५॥ जे 

सञ्ुष्य आ हार विज्ञारके समय, का.संयम रखते हैं उनके दोष समः | 

सचते हैं शो जो ससय से:विपरीत करते हैं उनके दोष घटते बढते | 

कृप करत सम इरत रहते हैं ॥ २६॥ और इलके रूखे घोड़े ठंढ |. 

आहार अरु खम सन्ध्या के समय सेवत अर शोक .भय चिन्ता 

रात के जागने से ॥ २9 ॥ चोट से पेरने से बासी भोजन से घाव 
चयस बात कोप करता.हे नोः इनते वेचे तो. वाय सम है- इति 

वासुः॥ २८॥ आणा खाली वस्तु कट खडी गरम अति ग्रम बश . 
सवन दोपहर को भ्‌ ख प्यास रोकना आधी -राचिके भोजन इन || 

पित्त कुपित होता छ इनसे सावधान रहे संस होता हो-दाति | ` 

 पिज्त॥२८॥ मोठा खटमिट्टा उंडा दिनभे निद्रा सखे रहना संबर | 

खाना अन्म इनस कफ कुपित होता 'हे-इतिकफ ॥३०॥ इति | 

. श्षोंदामोदरसवुश [न ःघरण विरचितायो संवितायां संचस्थाने रोष | | 


क 
१ 





6 
| 
शि 


हाती यो व्यय: २० 5 =; 7१.७; ०५-४ ७ ३४ 2 ॥ 
~ अश.नाड़ो परीचा। हायके अंगंठ की जड़में जो नाड़ी चलती है सो | र 


रो वका "८ पे | T च्य > गो a ठरि र ot घटन. ४2: छि 43 ४०६४ १३४८2 3 / 
जोनका सांची वद्य उसकोचेषटा दे लिके इसंसुखपरिचानलइ॥ १7 | 
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व. शाङ्गधर स०। १५ 
[| नाड़ीधत्तेमरुत्कोपे जलोकासप्पेयोग्गंतिं कुलिंगकाकंमरडकगति 
> पित्तस्यकोपतः हेसपारावतगततिधत्तेलेष्मभ्रकोपतः २ छावति 
| त्तिरवर्तीर गमनंसन्निपाततः । कदांविन्मन्दगमनांकदा चिद्ेगंवा 
1 | हिनी ॥ हविदोषकोपतोज्ञेयाहं तिचस्थांनविच्युता ३ स्थित्वास्थिंत्वा 
` च्रङतियासारस्टताप्रागानाशिंनी।अतिक्षी णाचशीताचजीवितंहंत्य 
| संशय  ज्वरकोपेनप्रमनीसोष्णावेगवतीमता । कामक्रोधाद्वेग 
| वहाक्षीणाचिन्ताभयछुता ४: मन्दाग्नेःक्षीणधातोश्च नाड़ीमन्द 
तराभवेत. । असृकपूरणौभवेतकोष्णा .गुवींसामागरीयसी “६ 
`| एष्वीबह तिदीत्ताग्नेस्तथावेगवतीमता। सखितस्यस्थिराज्ञेयातथा 


| 
| 


| बलवतीस्स्ृता ॥ चपलाक्षु धितरंयस्थातु्तस्यबह ति स्थिरा ७ अथ 
| दूतलक्षणम्‌-दूताःस्वजातयोऽव्यंगाः पेटंवोनिम्मंलाँवराः। सुस्व 


नोश्वरषारूढाःशुभ्रपुष्पफले्युताः णन 


बायु अधान नाड़ी जोंक सप्पको नाई:चलतोहे.परित प्रधान नाडी 
:| गेरा औ सेढक को चाल चलतो है कफ प्रधान नाडी इंस आ 
४ कबूतर की चाल चलती है ॥ २ ॥ सन्निपात को तीतर बडेर की चालं 
“| चलती है दन्द्रज दो दोष नाडिका को नाडी कहीं धीरी कहो 
`| नैल्दी-कुह्तो-छ चौ जो नाड़ी अपने स्थानको त्याग दे तो प्राण 
`| को इन्छश्वाली है ॥३॥ जो नाड़ी देश पांच वेर चलकेबन्द कोहो 
| चले वा अति धीरी चले औ अति ठंडी छो तो रोगी न जिये ॥ ४ ॥ 
| उवर को.नाड़ो गरम छे जरूद बहती हे कामातुर आ क्रोंधी की 
| नाड़ी जल्दी चलतीहे चिन्ता औं भय को.नाड़ी चीण' होती है 
(मन्दाग्नि औ धात चोण अये नाड़ोअतिः धीरी चलती है 
| स्त बिक्रारको कुछगरम हो पत्यरसी भारी चलती ह त्रांवसंयक्त. 
|-लदे महिष को गति होती हे ॥६॥ जिसकी-अग्निदो प्त हे उसको 
| नाडी इलको आ जलदो चलती हे आरोग्य की "स्थिर बलवान्‌ 
| होती भं खेकीचपल अघानेकी-स्थिरचलती हैे.॥ 9 ॥ इति नाड़ी की 
| परणेक्षा॥ अघटूतलक्षण--अच्छोी जाति वा अपनी जाति अंगशुद 
| अरैतांवर धारी चवर सुखी घोड़ेपर सवार चेत फल फल संयक्त दूत 


कया होसोशक्ष्दूतजानिये॥ द॥ 7. 






ST , CC-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ce यी nn 2 CSR Ce SEPALS RTA जा er ANI अ 2 4९ की lr SH 









०. S43 
hu > 






१६. शाहवर स०। 
` सजातयस्सचेशश्च संनीवदिशिसंश्रिताः । ` भिषजंसमयेत्रात्ता 
रोगिणस्सुखहेतवः :8 ॥-इति.दूंतऊक्षणम॥ वेद्याह वानायद्त 
स्यगच्छ्तीरोशिणःकृते।नशुभंसोम्यञ्चकुनं भंदीक्तव्चसुंखावहं १ 
चिकित्सांरोगिणः कतङ्गच्छतोमिपजःशुभं ।यात्रायांसोस्यशकृन 
प्रोक्तंदीज्ञंनशोभनं ११ नारीप्नवतीमाग्गकमारीदीपामांलिका 
ज्वङते्नेशशुभाश्शब्दामङ्गठंशहुना दिकं १२ मद डा दिध्वनिःप 
शो कलशोद धिमत्तिका फलञ्चमदिशिमांसंमत्स्यादिकंकमादिक 
१३ गजाश्वंरथतास्बळंचामरंकनका दिके.। शुभंस्याद्गच्छ्तासाग्गे 

वेदयस्पाळाभदायकम १४॥ इतिशकनं ॥ निजञ्रकृतिंबणाभ्यां 
यक्तर्सव्वेनसंय॒तः । -चिकित्स्योभिषजारोगी ` वेचयंभक्तोजिते. 
न्क्रियः १३ ॥इतिरोगीर्क्षणमस्‌॥ कुचेछःककशस्स्तन्धःकृयांमी| 
स्वयमागतः । पच्चवेद्यानपूज्यन्ते घन्वन्तरिससाञ्पि १६ 


 आअपनो आति होयसन्दरःही आ वेद्यको चलत खासा.कीो ओरयेठे 
बल्येवी पास शुभ समय जाइ तो रोगी सखी होय € ॥ ब्र तिढूत लच ॥ 
अरू दूतको वद्यके बुलाने जातेसमय राइ नंशुखशकनत अशुभ अ सुमते 
शुमजानो॥ १० ॥ जब वद्य रोगोके यहां यात्रा करः भो मङ्गफ़ससमय 
यदि सोम्य शक्न -होक्रःतो शभक ॥.१ १॥ जो बाग में ; पईहती सी 
मिले.तंयादीपककोः सालाग्रइण क्रिये हये कन्या सिलै--प्रञ्यशित'. 
अरिन शिखा शंख मद्गाद्किध्त्रनि होतो सन्सुख.इिपर तथा | 
कुम्भ दहो: भिङ़ो ' फलमदिरामांस सळली आदिक केसर आदि 
सगल्धि पदाथ हाथो घोड़ा रथपान चामर सवशीःदि पाथ यदि 
सातेङये साग में जिले तो शुभहे--१२९--१३-१४इति शक्नःबिंबार 
चिकित्सा योग्य जिसंरोगोको.म्रशति. औ वण जेसे'का तेसां 
आः सत्त्र संय हो और रोगों कोवद्यस भक्तिङोंय अं त्यं $ मेद्य 
के वाक्य मे (निश्चय: होव. कों जिल्नेंद्रिय अत्यांत. कपथो न होय 
 न्द्रिनके संबंध सावधान. छो ऐसा 'रोगोः चिकित्सा यो ग 
हू ॥ १५ ॥ इति रोगो. लक्षणं ॥ कुचल कहो: जो मल कुचल | 
कत्सितवखधारणकर और पिवादीकलंहोजड़ कुग्रासवासी होय 
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| । शाद्रुधर स० ५१७ 
| वैद्यश्याहुरुसन्निधानकुशलःपीयूपपांशिःशुचिःदक्षःकालवयोवळो 
पवेगदज्ञानोदितःशाञ्जवित्‌ धीरान्त: करयाःक्रियासुकुशळःकारु- 
_ वदृरणरुएहा यु क्तांभूतनियंत्रमंत्रचतुरो वाग्मीप्रगल्मःसखी १७॥ 
इतिवे्य लक्षणम-स्वम्ेषुनगनान्मुंडाश्च रक्तकृष्णांबराट्तान्‌ । 
व्य गाशचविकृतान्कुष्णान्सपाशान्सायुधानपि ९८ वध्नतोनिश्नत 
7 श्वापि दक्षियांदिशिमाश्रितान्‌ । महिषोष्टखरारुदान्स्रीपुंसोय 
६ -स्तुपश्यति स्वस्थोपिङभतेव्याविं रोगीयात्येवपन्चतां १६ श्रो 
योनिपतव्युच्चाजळेग्नोवाविङीयते श्वापदहन्यतेयोपि मत्स्यादे 
गिलितोभवेत्‌ २० यस्यनेत्रेबिळीयेते ढीपोनिव्वायातास्त्रजेत्‌ । 
तंठसुरांपिवेहापि लोहंवाऊभतेतिछान्‌ २१ पक्कान्नंळभतेश्षाति 
"बिशेत्क्‌ पंरसातळं । स्वस्थोपिळभतेरोगं रोगीयात्येवपंचतां २२ 
आर विना बुलाये खापंको आवे ये पांच वेद्य यदि धन्वस्तरि के 
भी समान ाय तौ भी प्य नहों हैं ॥ १६॥ जिस वैद्यने सदशुरू से 
शास्नाध्ययन किया छोय और जिसकी औषधि से आयश: रोगी 
| आरोग्यह [तेहोयं अत्थोत्‌ जिसके हायकी दोऊई औषधि यनत 
में सरोखा शुणकर-- जो दक्ष कडी प्रवीण और पविच तथा काल 
पराक्रम बयालुसार रोगका यथाथेज्ञान क रिकेआष भिकरी आर 
| या वेत्ताअल्ंतधीर ज़ियामें कुशल कशी प्रवीण और द्याल यंच 
॥ असें अतिष्ठो चतुर--अंल्यन्त प्रगल्भ ग्रसन्नचित्त घनी सम्पर्ण सख . 
|| करके सहित सवेरा अधुर संभाषण करे ऐस वेद्य को औषधि 
॥ सवदा अेयण्कर होती है॥ १७ ॥ इति वेद्य लकणम्‌ ॥ रोगी खप्न 
ह| सें नंगा बा रक्षक झश्षवख पिरे भयंकर अंगभंग कालां 
र्‌ | फांसी आर श्न धर ॥१८॥ बांधता सारता किसीको दक्षिण लिये 
: लाता आवता देख वा खर ऊंट भॅसे पर संवार नारी पुरुष कोई 
गे देख तो आरोग्यको रोग होयऔर रोगो होतो मरिजाय॥ १८ ॥ 
[| और ऊंचेसे नोचे गिरा जलसे बड़ा अग्निमें जलता बिपति खे पड़ा 
| मित्र बांधव वा सकरादि के छुखमें लोलता हुआ देखे ॥ २०॥ 
| नेचते म्य, दोषक बुकता देखे तेल सुरा पिये सरन्न में तिल 
ह वा लोड पावे॥ २१ ॥ पक्कान्त खाते कुआं भे गिरे बा रसातल 
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१९: `` शाळू धर स० । i 
दृस्वत्रान्येवमादीि दष््वाब्रूयाञ्ञकस्यचित्‌। ख्ानकुथ्याङुषस्य 
व्‌ दद्यादेमतिलानिच २३ पठेसस्तोत्राथिदेवार्ना रात्रोदेवाखयेव 
सेव्‌ । कुत्वेवंत्रिदिनंमत्या दुःस्वम्नात्पारमुच्यत्‌ २४ स्यभपुय: 
सरान्भया जीवंतःसहदोट्टिजान्‌ । गोसमिदाग्नितीथोनि पश्य 
त्सखमवाप्रयात्‌ २१ तीत्वोकळ्षनीराणि जित्वाशन्ुग 
आरुह्यसोधगोशेळ करवाहान्सुखीभवेत्‌ २६ शुभपुष्पाशिवा | 
सांसि मांसमत्स्यफळानिच । हृष्टवातरःसुखीभूयात्स्वस्थोधनम 
वाप्यात्‌ २७ अगम्यागमनंलेपो विष्ठायारुदितंस्टतं । आममां . 
साशनंस्वप्रे धनारोग्याप्तयेविद:ः २८ जलोकाश्वमरीसप्पी मक्षि | 
कावापियंदशेत्‌। रोगीसभृयादारोभ्यः स्वस्थोधनमवाशुयात्‌ २६ 
इति श्रीदामोटरसनशांईंवर विरचितसंहितायांसुत्रस्थाने नाडी 
'परीक्षादि स्वभलक्षणदतशकनरोगीलक्षणवेद्य प्रशंसाख्यानज्ञा 








. झाध्यायोध्यंदेवीयः ३॥ 


क्ाइणसे खभन देखने वाला अच्छा हो तो रोगो डो रोगो छो तो 
सरे॥३२॥ एसेश्खन्न देखिले किससे न कडे समेरेनछाके सोना तिल, 
यञ दान क्र ॥२३॥ तोन दिन स्ताचादि का पाठ कर आग शाचि 
को देवस्थाने रहे तो इःखप्ष फल माश होइ ॥. २४ ॥ अथ सुर्या | 
खन्ननें देवता आरो .राजा आ जोवत सिच बाह्ण गऊ यज्ञ तोघ 

दि ऐसा खश देख तो सख को प्रान्ष छोय॥ १४ ॥ अआ मलिन जल 
में पेरत शचकी सेन जोते अटारी वा पबत वा हाथो वा घोड़ा इन 
सवम .पर चढ़ा देख तो सुखहोय॥२९६॥ श्वत फूल सूचन वश कस 


' मछरी वा फल रोगी खन्नमें देखे तो रोगसे निस्नक्ष छोय जो आ” 


रोग्य होइ देखे तो धन प्राप्त होय ॥ १७ ॥ अगस्यागमन कार 
“जिन खोन सं गसन अयोग्य है तिनक्षा गमन कर मल खपट 


` मस्ता कच्चा मांस खाता देख वा बातेंकर तो रोगो आपरोग्यडोव 


अच्छे को द्रब्य मिले ॥ २८॥ ओर जोक से (री सप्प साखी i न्ह 
डसे देख तो रोगी आरोग्य होय द्रव्य पावे ॥ २२ ॥ इतिद्ासो 


 सबुशाङ्धर विरखितसंडितायां सचस्थानेनारोपरोक्षा अ 
-ट्रृतथकनरोगीलक्ष णपैद्य प्रशंसा ख्यानन््राभाध्यायोऽयंढतोयः . ३ | 
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शाङ्गधर स०। वृह 


प्ेज्ञामंवन्हिकृञ्च दीपनंतव्यंथामिषिस् । पृचत्यासंनवन्हिँ . 


च कुयायतदिपाचनं नागकेसरवहिंद्या चचित्रोदीपनपाचनः १ 
नशांधयतिनद्वेष्ठि समान्दोपास्तयोदतान्‌ । शमीकरोतिविषमान्श 


अनतयथारता २ कृस्वापाकमलानाय द्वित्वाबंधमधोनयेत । त. 


बानुळोमनंज्ञेय॑ यथाग्रोक्ताहरीतकी ३ पक्तव्य॑यदपक्षेवश्लिए 
को्ेमरादिकं । नयस्यघःख्रंसनंतष्यथास्यातकृतमालकः ७ मला 


 दिकसवदंच वद्धापीडितंमलेः । भित्वाधःपातयतितङ्गेद्नेकट _ 


फकीयथा ४ विपक्ष॑यलपकंवा मझादिह बतानयेल्‌ । रचयत्यपितंज्ञ 


चे रचनलुडतायथा ६ अपक्कपित्तश्खेष्माणां बला दूर्बनयेत्तयत्‌। | 
मनंतद्विविज्ञेयं मदनस्यफऊंयथा ७ स्थानाह्नहिन येदूर्द॑मधोदा 
सरसब्बयं । देहेसंशोधनंयत्स्या देवुदालीफळंयथा ८ शिलष्टा. 
न्कफाद्कान्दोषा नन्मलयतियद्दलात्‌ । ` छेदनंतद्यथाक्षार 


अथड पन पाचन--आंवळो चव अगिन उपस्थितकरे तिस दोषन 


कहत हैं यथा सौंफ आ आंवको परावे चगिन न बढाये उसे पावन 


काहइतेड़ें यथा नागकैसर और चोता दीपनपाचन दोनो हैं ॥! बो 
ब्य काठकी शुद्ध कई जल न बांध चो. बढ़े रोष को शनन करे उसे 


"शसन कइत हें यथाणुव ॥२॥ ञो जोये हृव्यसलको पचाने भेट्न करे 


गिराव तिसको अडुजोजन कहतेड़े यया इर ॥३॥ जो बस पकाने 
योग्य अनपचो छोय कोठ में लपटिके रहि गई छो तिस अधो माय 
स 1गराव उसे खसन कहते हैं वया अकलतास ॥ 8 ॥ लो कल वा 
ताद्कि दोष तवधा छोय दा गोटे पड गथेो छसे फोरिदो अधो 
रागंसे गिराव तिस. ट्रव्यको भेट्न काइतेछैं यथा कटकी ॥ ५ ॥ जो 
सख वाताद्‌ दोष ते विशेष पक गयाहो या अपक्ष हो उसे पतला 
कारि बहाव उसे रेचन काइते छै यथा निशोथ॥ ६ ॥ जो द्रब्य कख्ा 
पत्त कच्चा कफ लक सागसं निकाल उसे बसन कहते है यथा 


' सनफल ॥ 9 ॥ जो द्रव्य दुष्टलल वाः पित्त कफ स्थान छूटायवी 
उद्धसाग या अधोलागसे गिरावे उसे शरीरशोधन काइते छै ऐसी 


शरीर शोधनी कौन द्रव्य झे यया दवदाली कहें बनतोरई॥ ८॥ 
जो वेधेडये ककादिक दोषन को सशक्षि कारि निकारे उसे छेदन 











 _ ` शक्रकी मंगट कंरनेबाली खोकी घातको रन करंजे वाला बह | 
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मंरिचानिशिहाजतु ६ धातून्मलान्वादेहस्य विशेष्योह्लेखयेञ्च 
यू | ेखनंतव्यथाक्षीब्रं नीरमुष्णंवचायवाः १० दीपनंपाचनं 
यत्यादुष्णत्वाद्रवशोषक । य्राहीतच्चयथाशुठी जीरकंगजपिप्प | 
ली ११ राक्ष्याच्छ्त्यात्कधायत्वा छघुपाकाञ्चयङ्गवत्‌। बातकुत्स | 
भनतस्स्याद्ययावत्सकटटकी १२रसायनव्वतजज्ञयंयज्ञराव्याचि | 
नाशनं। यथाऽरतारुदन्तीचशुग्गुङश्चहरीतकी ९३ यंस्माहूव्या | 


२० | शाङ्ग नर्‌ स० । | 
| 
| 
| 
| 






` द्ववत्त्रीष हषावाजीकरऽ्चतत्‌ । यथानागवलाच्ाः स्यवीजंचक 


पिकच्छजं १४ सथ्यःशुक्रकरंयश्च तद्ट्यस्यात्ययापयः। देहस्थ 


_ रकरंयस्तु टृहणंत्यथामिषम--यस्माच्छुक्रस्यट॒द्िः स्याच्छुक्र | 
 रचतढुच्यते | यंथाश्वगन्यामशली शकराचशतावरी १५ दुग्ध |; 


माषश्चमछात फळलमञ्ामळानिच। प्रवत्तकानिकथ्यंते जनकानि | 


` चरतसः १६ प्रवतनंस्रीशुक्रस्य रेवनंरहतीफलं । जातीफ़ळंस्टं 


कते हैं यथा थवालारादि शो सॉडि निरव पोपर शिलाजोत | 
हूति छटन ॥ ८ ॥ रखादि धात भो शरीर के मल तिन्हैं सखा के | 
दे को दुबल कर उसे लेखन काइते हैं यथा सत उष्णजल बग 
यव ॥ १० ॥ जो दोपन झो पाचन करे आ 'गर्मी कशि कै कफ |' 
धातु मल इनके रसको सखावे तिसे ग्राही कहते हैं यथा सोडि | 
अवत. जीरा गजपीपरि॥ ११ ॥ जो द्रब्य रूक्ष हो अ ठण्ढा हो 
काषाय हो आओ पाश्वनशक्ति चोणहो सो -दातहङतट्र व्यको स्तंभन 
कहते चें यथा कुर्या और सोन पन्तो ॥ ११५॥ जो ट्रव्य लराव 
स्था के रोगन को दूरि करे उसे रसायन कहते हें यथा शुघ सद्र | र 
बन्ती गुग्युल॥१३॥ जिस द्रव्य स नेथनं में विशेष सख छो तिस | 
बानीकरण कहते हैं यय बरियारा किसा झोंगो॥ १४.॥ जो | 





- शोध'ड्री शक्न कषी वीय को बढ़ावे उसे इदा कहते छै यथादूध- 


नौर णो देह को स्थल कड़ी रुष्ट प्रष्ट सोटी कर उसे डणकाइते | 
कै या आसिव कडी नांस-णो धातु को चढ़ावे उस शुक्ल कह |" 
तेह यथाअसंगन्ध'सुशली शकरा सताबरि॥१५॥ और जोधाठकी 

ड ड्िकरउसे रतलन्य कइतेडैं यथा दूध उदे भिलौंजी 'अआंवरा॥१६। य 
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ब शाहवर सं० । २१ 
भनःचच शोषणीचहरीतकी ९७ देहस्यसूक्ष्मछिद्रेपु विशेद्यतसुक्ष्म 
| उच्यते। तद्ययासेंधवंक्षोद्रं निंवतेलंरुवृद्भव॑ १८ पूर्वव्याप्याखि 
| छकाय ततःपाकब्बगच्छति। व्यवायितद्यथाभंगा फेनंचाहिसम- 

। भवं १६ संधिवंधास्तुशिथिलान्यत्करोतिविकाशितत्‌ । विश्ले- 
| ष्योजश्वधातुभ्यो यथाक्रमुककोद्रवो २० ब॒द्धिंलंपतियद्ढव्यं म 
| दकारितदुच्यते । तमोगुणप्रधानव्च यथामद्यंसुरादिकं २१ 

` व्यवायीचविकाशिस्यात्‌ सूक्ष्मंछेदिमदावहं आस्नेयंजीवितहरं 
`| योगवाहिस्मृतंविषं २२ निजवीयेंणयइब्य श्रोतोभ्योदोषसच्चयं . 
| निरसातिप्रमाथिस्यातधथामरिचंवचा २ ३पेछिल्याद्रौरवाँदद्रव्यं 
है रुध्वारसवहाश्शिरा:। धत्तेयद्गीरवंतत्स्यादभिष्पंदियथादयि २४ 


` ` इति भ्रीदामोदर सूनु शाङ्ग॑धर विरचित संहितायां 
| | चत॒थाष्ध्यायः ॥ | 


| भटकटेया का फजल छै और बीयस्तंभी जायफल औच्ौ कीर्यशो- 

` | षक इष आ तर्बज है॥ १७ ॥ णो वस्तु रोस सर्गी सेशरीर में पेठे. 

1 उसे सूक्ष्म कहिय यथा संघव सहत अौनीसआ रडी कातेल॥ १८॥ 

' | म्रयम शरोर व्यापितषो फिर पचे उसे व्यवाई कािये.यथा 

' भांग अफ्रोस॥ १८ ॥ देह के बन्धन ढोले करे रसादिक घात आ 

| शुक्र को चोण करे तिस विकासी कडतहें यया सुपारी कोद्‌- 
।ब॥२०॥ जो बस्त बुद्धि को संभ्रम कर आ सद्‌ करे उष्ण होइ 

| सो तमोशुणो है यथा सुराट्निशा॥ २१॥ व्यवायो औ विक्राशो ` 
'सद्धमळेदन हतसरछतअरग्निबद्धन सटत्युकारक ये सब द्रब्य जिस | 
| सौषधि का संगपावैं-उसीका सा शुण करे ऐसा विष 'होताहे॥२२॥ 
जो द्रव्य अपने पराक्रम से संचित दोषों. को निकार डार 
| उसे प्रमाथी कहते हैं यया. सरि'च आ वश्व ॥ २३ ॥ झो पदार्थ आप 
| डिक स्निग्धता युण करिके रसबाहिनी शिरानि को. निरोध करे 

और शरीरक्रो नड करे उसे अभिष्परदी कडतडें यथा दःहो॥२४॥ 

डति शोदामोदर सनशाह्रूवर विरचित. सं व्हितायां सूचस्याने 

, दोपनपाचन विधिखवस्याएव्यराय: ॥४॥ + + + क॑ क. 
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२२ शाङ्गेधर स? । 

घात्याशयान्तरस्थस्तु यः्केदस्त्वंधितिष्ठंते देहोष्मणाबिपक्षो 
. यःसाकळेत्यमिदीयतेगकलास्सप्ताशयास्सप्तपातबस्सत्ततन्मला 
१ सत्तोपधातवस्सत्तत्वचस्सप्तपकी तिताः ।-बयोदोषानवशतं 
स्नायनांसंधयस्तथा दशाऽधिकंच्विशतम स्थ्नांचत्रिशतंमतं २ 
सप्तातरंनमंशतं शिरासप्तशतंतथा चतंविं शतिराख्याता धमन्यो 
रसवाहिफाः मांसप्रेष्यासमाख्यातान्हणापेचशतंब॒ध स्रीणां 
चत्तिं शत्यधिकाः कंडराश्चेवषोडश नदेहेदशरंधाणि नारीदेहत 
"योदश एंतस्समासतःप्रोक्तं विस्तरंशाधनोच्यते ७ मांसाश्द्वम्से 
इसांतिस्रो यक्कतडीहोश्वर्तार्थकाः पंचमीचतथांत्राणां षष्ठी 
चाम्निवरामता रेतोधरासक्चसीस्या दितिसक्षकलाःस्मताः ५ ` 
एलेष्माशयःस्थाठरसितंस्मादामाशंयस्वधः । ऊषध्वमग्न्याशयो 

नाभेवीमभागेव्यवस्थितः ६ तस्योपरितिलज्ञेयं तदधः्पवनाश 


सो श्राद्रपदाय धात और आामभाशयंक्षे अंतरे स्थित और देर 
क्री ऊष्मा से विपक्ष ह उसका बला नासहे अथ शारीरक शरीः : 
. रमे कला ७ स्थान 9 घातु 9 घातुमल 9॥ १॥ उपंधात 9 त्वचा § ` 
दोष ३ सच्छ नस ९०० जोड़ ९१० हुं ३०० ॥ २ ॥ मनस्यार ' 
१०७ सव्यमनस 9०० शलना डी २४ पुरुषकेलांसग्रन्थी ५०० ॥ 
स्हीके सांस की गांठि ५२० पष्टनसे'फेलने समिटने वाली १६ परष 
केशरीर सें छेद १० खोके १३ यह संक्षेप कहा आगे विस्तार स॑ 
कह गे ॥४॥ अब शरोर को सात कला पहिखे कहते हैं मार 
को धारण करने वाली मांसधरा :पहली कला रक्ष को धारण * 
करनेवाली रक्तधरा दूनी कला २ मेद्‌. को घारी वड मेदधरा ती 
सरी ३ क॑फको धारण करनेवाली चौथी यडतस्ी हा ४. अंज घार 
वाली पात्रीं परीषश्ररा ४५ अरिनधारनो छठीकला परिस घरा ६ _ 
शुक्रधारनी संतई कला रेतघरा 9 ये सातौं काला हैं ४ ॥ छाती 
कफ़ स्थान छे तिससे कळ नीचे अआसस्थान हे नासि के ऊपर इ 








आर अग्नि स्यान है ॥६॥.तिस अग्निस्थाने ऊपर तिल. है 
लोम कहते है वकी प्यास स्थान कड़े थो अग्नि. स्थानके त र 
वनाशय है उसे वाय स्थान कहें उसी के नोचे बाम भाग लें | 
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| न .. शङ्गषर सण २३ 
| सः मछाशयस्त्वबस्तस्य' वस्तिमूत्राशयस्स्वघः । जीवरक्ता 
| शयमुरो ज्ञेग्रास्सप्ताशयास्त्वमी ७ पुरुषेभ्योधिकाश्चान्ये नारी 
'| शामाशयास्रयः। घरागर्भाशयःपोक्तः स्तनोस्तन्याशयोनतो ८ 
। रसासुग्मांसमेदोस्थि ` मजाशुक्राणिधातवः । जायंतेन्योन्यतः 
pi "पाचिताःपित्ततेजसा. ६ जिव्हानेत्रकपोडानां जलंपिततंच 
रजक कसावडसनादइन्त कक्षोनेद्रादिजंमलं १० नखनेत्रमंट 
वक्ती खिग्धत्वंपिणिडिकास्तथा। जायं॑तेसप्तथातनां मलान्येता 
1 न्यनुक्रमात्‌ ११ कफपित्तमलश्चेवपूस्वेदोनंखरोमच स्नेहाक्षित्व 
। शृवसारोजोधातूनांक्रमशोमलाः । रसादरक्तंततोमांस मांस | 
\ भजायते ९२ भदसोऽस्थितथामजा मजाच्छक्रस्यसंभवः नेत्र 
| बिट्चक्षुचस्नेहो धातूनांक्रंमशोमला: स्लन्यंरजश्वनारीणां काळे 


dl 


| स्यानडे जिस पक्षाशय कहतेडं औ उसी पंवनाशयकषे जींचे दक्षिण 
ह जाग में जुष को थली रहती है और रक्ष शो जीवत॒णा: के उसका 

॥ स्थान हुद्यर्भ $ इसप्रकार सात झाशय जानना ॥ 9॥ प॒रुषषे सात 
$ आणयडें स्वी के तोन विशेष डे एक राखाशय देस्तन अशय ॥ ८ | 
२ अच सत आतु रस रह साख सेट्‌ हाए' खणा धातु ये सातों मित्त 
| फेतेज में खचि की ऋन से एक २ से होते हैं उदाहरण रसते रक्त 
॥रस्क्षत बांस बांस ते ग्रेट लेदः से अस्थि अस्थि से मज्जा जघ्या ते 
र सु ॥ < ॥ सात घातु के सात सल जीम औ नेच सौ कपोल इन में 
र जो जल है सो रस घातु'का सल झे रञ्जक पित्त रक्त का सल है 
ए कानका येल सांसका बखर जील दांत बगल लिंगका मेल भेदका | 
\- नल ३ ॥ १० ॥ नख केस रोज अस्थिका' सल आंख की कीस अ 
र एखको.चिकनडट सज्ञा. का मलं हे. औ सख में खिड़की होती है 
{ जीअ-दांत बगल लिंगु'का गेल सेद का मल है सो शक्र कामल हे 
१ ऐसा तो घाउ केक्स में सातों. सल होते हैं॥ ११॥ सावतौधातओं | 
{ के सख क्रम से जानना क्रफ़: १ प्रित. मल २ कर्णमल २ स्थेढ ४ 
। नखरोम ४ स्नेह नेच त्वक्‌ वसाका ओल इन धात थोंका क्रस से 
| संख. छै रससे लोळ लोक से मांस मांस से मेरपेटा होता छै आंखि 
( की. को चर हि ४ शुक्र धातु सें ग्रस नहीं है| १६ ॥ मेदसे इ हइइगे 


है + 
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जा शान  ... ` 
भवतिगच्छति शुक्रमांसभवःस्नेहो यःस्सासंकोत्यतेवसा १३ 
स्वेतोदन्तास्तथाकशा स्तथेवोजश्चसञ्तमम्‌ ओजःसबंशरीरस्थ 
शीतं स्निग्धं स्थिरंमतम्‌ सोमात्मकंशरीरस्य बलपुष्टिकरंमत 
इतिधातभवाज्ञेया एतेसत्तोपधातवः १४ ज्ञेयांवभासिनी 
पवो सिथ्मस्थानंचसामता । द्वितीयालो हिताज्ञेया तिङकालक 
जन्मभूः १४ श्वेताठुतीयासंख्याता स्थानष्चम्मदरस्यसा। 
तास्राचतुर्थीविज्ञेया किंठासश्चित्रभूमिका १६ पंचमीबेदिनी 
` ख्याता संबेकृषठोद्भवश्चसा । विख्यातालोहिताषष्टी अंथिगंडा, 
पचीस्थितिः १७ स्थूलात्वकसत्तमीरूयाता विद्रथ्यादेःस्थि. 
तिश्‍चसा । इतिसत्तत्वचःभरोक्ताः स्थूळान्री हिद्विमात्रया १८ वायु. 
'पित्तंकफोदोषा धातवश्चमलास्तथा । तत्रापपव्बधारूयातः भः 
त्येकदेहघारणात (१६ ॥. उ 
से सज्णा सषणा से शुक्र कही बीर्य उत्पन्न होता झै-अब उप 
भरातरस धातु की उपधाव दूध रक्त घात को उपधाठ रज जो 
स्री के काल पाय होतो है अरु कालही पायजाती रहती है शुत्र 
सांस को उपधाठ बसा सेद को उपधाठ पसीना अस्थि को उपः 
घातदांत मज्जाकी उपधातु बल पुरुषाथ ऐसे'हो सात धाठनिरं 
सातं उपधात्‌ होतोडैँ। १३-१४॥ अथ स त्वग्‌ यी अवभासि- 
नी ऊपरको खाल 'जिसमेंसे हुये पन कास रह १ टूजो-लो डित 
तिसमें तिशकटक रोम होते हैं॥ १५॥ तोलो संती में दाइ होती 
हे ३ चौथी तात्या तिसमें हंत शेत कुष्ट होता हे ४॥ १६॥ पंचमी 
बेटिनी सर्व कुष्ट भूमि है ५ छठी लो इता में गणडसाला ग्रन्थि 
अपची. ॥ १9॥ सतइ स्थला सं जहुरबात नासर प | 
होते हैं ये सातौं निलके दो णव समान खुटाई प्रातो हे यई ` 
रक कहते हैं जहां मांस विशेष, सोटा होता हे वहां इतनी 
मोटो होतीहै॥ १८॥ अथ तीनों दोषबात पित्त कफ यप्रत्यकद १ 
_ धारीकेप्रसिदहे सो रसा दिक धांतुनको मलीन करतेहें इस्स ड | 
का नास सल सी है सो पांच पांच प्रकार के सुशुत में लिखे हैं सं 
स्शत तचप्रस्यन्ट्नोदृहनप्रण विवेक बरण लक्षण वायु: ॥ १९ | 






क 
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शाळ्यरस०। त. २४ 
पवनतस्तघुबलवान्विभागकरणान्सत:।.रजोगणमध:सहमंःशीता 
रूक्षाठघुश्चलः शरीरदूपणाहोषा घातवोदेहधारणात. २.० बात 
पित्तकफाज्ञेया नठिनीकरणान्मला: | पितंपंगंःकफ़ःपंगःपंगवोम 
ठवातंवः ।. वायुनायञ्रनीयंते तजगच्छंतिमेघवेत २१ मलाशये 
चरस्कोछे वन्हिस्थानेतथाहदि । कंठेसब्वोडंदेशेष यायःपंव्चप्रका 


` शतः .अपानःस्यात्तसानचश्च जाणांदातातथवच २२ व्यातनश्चात्‌ 


समीरस्य नामान्यक्तान्यनक्मात्‌ । हदि्राणोगदेऽपानः समानो - 


` नासिसंस्थितः। उदानःकंठदेशर्योऽ्यानस्सर्वशरीरणः २३ पित्त 
| -सुष्णद्रवंपीतं नीळंसव्वगुोत्तरं । कटुतिक्तरसंज्ञेयं विद॒ग्धूं चास्छ 


तात्रजत्‌ अग्न्याशयंमदात्पत्तनश्नरूपृंतिठोन्मिर्तं २४ त्वचि 
का!न्तकरञ्ञय ळपाभ्यङ्गांदपावक ' दश्ययक।तयार्पितं ` तद्रसं 


शोणतांनयेत्‌। यस्पित्तंमेजञ्गळरूपदशनकारितत्‌ २४ ॥ 


वाय सर्व वस्तन को निज्ञ निज स्थान में पंचा देतोइे इस कारणं 
तोनों दोष में वायहो अवख है भर रजो गशीसच्ञ ठंढी रूखी 


'. हलको अषर हे शरीर के दूषण आर देह के धारने से घातुजन्य 
. शोग होते हैं ॥२०॥ मलिनी करण से बात पित्त कण लख हैं-- . 





पित्त कफ मलधांतु थे सव पग छे जिधए वाय ख जाती ह उधर 


TTS) 


काकाट तिक्ता छै.जलमेसे खड़ा होजाताहे आमाशय सें रहताड़े सो 


अगिन रूपी तिलंके संसानह कोई त्रांचाय कहते हैं कि नारोक 
_ शरीर में कळ बड़ा ह लघ शरोरन भे तिल समान रहता है कोट 


पतंगादि शरीरमें रोमाग्र संम होता ह इति॥९४।चोत्मचा'वासो : 
'पित्तलेप उबटनादि शोषक इ यझतिबासी रसको खंचिक रुधिर 


| ` करता हे और नवन सें रहनेजाला पित्तरूप दिखाता है॥ रश ॥ 
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डी  धनोसिरा दोष औ धात. बाःहक हैं सो २४ हे तिंनसें दश ना | | 


भ्र ६ शाक़धर स० । | 
यस्पित्तंहृ्येतिष्ठन्मधाप्रज्ञाकरंचतत्‌ पाचकःभ्राजकश्चेव रंजका 
लोचकतथा । -साथकंचवपन्चर्वापत्तनामान्यनुक्रमात्‌ २६ कफे 
स्निग्धोशुरुःश्वेतः पिच्छलःशीतलस्तथा । तमोगुणाधिकःस्वातु 
विद्ग्धोवणोभवेत्‌ २७ फफश्चामाशयंमदनिः कंठेहृदिचिसं 
विषु । तिनुकरोतिदेहस्यस्थर्यैसबोङ्गपाटवं २८ क्वेदनःस्नेहन 
' श्वेव रसनश्चाप्यलंबनः.। ळेष्मनश्चतिनासानि कफस्योक्तान्य | 
नक्रमात्‌ २६ स्नायवोबधनंभ्रोक्तादेहेमांसास्थिमेदसां । , संधय 
श्चांगसंयानाइहेप्रोक्ताकफांन्विताः आधारश्चतथासारः कामेरी 






निबुधाविडुः ३० ममाशिजीवाधाराणिप्रायंणमनयोजगः। संधि 


हृद्य निवासो पित्तवद्धि॥र धारनाचेतन्यतारखताइताको पांच | 
नामस स्थिति जाननापाचक १ खाजक २ र॑जक३ आलोचक४.सा. 
चक ४ यथा पांच अग्नि स्थानभें इसग्रकार॥ २६॥ अथकफ़-कफ़ 
चिकना भारी लसलसाशदत ठंढा तमोगुणी विशेष हे आ मधर है. 
दग्घ भये लुनखरा होजाता हं अन्य बतवाल हलका कहते है कि 
. पानो पर तिरता इ सो कारण यह ह किस्निग्धता करिके पानी 
सें प्रवेश नहों करता वास्तव शुरू हो हे ॥ २9.॥ आ. असस्थान सें | 
“साथ से कण्ठ में हृद्य मं संधिनमं णेस देहम स्थतो पष्ट रखता 
है॥ २८॥ तिसके नाम छोटन १ स्नेहन २ रसन ३ अवलंबन ४ इले | 
ममन ध ये नास स्थान कमसे. जानना यथा अआसस्थानेः क्लोन इह 
प्रकार से॥ २८ ॥ नोस संघिचाली नवेमांस छाड चरंबो कालपटी 
रहती हैं आ देह में अंग २ प्रति संधि कहें जो उसे कंफ़ से लपटेहे ' 
सो संधि दोम्रकारको है चर औअचर चरतो ठोढी कमर शाखा 
कण्ठ को हैं और 'अंगन को अचर कहते हे. जेस तेल फे संयोग से 
रथके पहिया अपने ठोर में फिरते हे तस कफ़ के संयोग से हंडी. 
विना श्रसःफिरा करतोहे. औरबधनन कहते हैं कि और अस्थिन 
` के आधार देहहे ताते देह का सार. है॥ ३,०-॥ अआ समस्थान मनि | 
नोवाधारकेहतेहें सो पंच प्रकाएकाहे,मांस मर्म ११ सिरामंम ४१ 


स्नायु मम २७ अस्यिसम्‌ः टः संध्रिंमम ९० संबमग. १०७ हुं संघ्िवं- 
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शाङ्गवर स०। २७ 
वैधनका रिंण्यादोषधातुधहाशिराः ३१९ धमन्योरसवाहिन्योधमं 
तिपवनंतनो । मांसपेश्योबलायस्युरवषंम्भायदेहिनां ३२ प्रसा 


 रणाकृचनयोरङ्गाणांकंडरामताः । नासानयंनंकणानांडेदेरंधेप्र 


कौर्तिते ३३ महनांपानंवक्रांणामेकेकरंघ्रमुच्यते । दशमंमस्तके 
प्रोक्तरंभ्राणीतिन्रणांविदुः ३४ स्रीयांत्रीणयधिकानिस्युःस्तनयो . 
गं्भेवस्मनः।सूक्ष्मछि्राशिचान्यानिमतानिस्वचिजन्मिनास्‌ ३ ४. 
तद्दमेफुफुसंडाहदक्षिणांगेयकृन्मतं । उदानवायोराधारःफुफुसं 
प्रोच्यतेबुधेः ३ ६₹क्तवाहि शिरामुळंडीहारूंयातोमह षिंभिः। यकृ 


श्यानमें हो नोचे जातोहें वातसचकल शुक्र अन्न पान रस कानीचे 
पञ्चाना उनका कम हे औ दश ऊध्न॑गतहैं सोशब्द रस गंघरंबास 
नएडाइ आ झुधा टपणा क्ति डकार इंन सवनं को अपने २ स्थान 
में दीपन करती हैं आ चार जिन कोतिछी' गति हे सो अगत 
शाखाहो सभाग भे जाले को नाई रोम २ ग्रति प्रित हें उन्होक 
सुखें से स्वेद देह के बाहर रोसो में होक आता छे और उसो 
आगे छो लेपन मदना दि पंदाथ प्रवेश करते हें ३१ आ रस वाहि 
नो धमनी को नारो कहते हैं उन्हें वायु अपने वेग से शरोर में प 


* ऊँचाती है सो शिरा दो प्रकारकी हैं स्म आ स्थल तिनको 
जड़ नाभि में है वहां होकेतले ऊपर दिने बायें आग पोळ सव 
. च फैलती हैं ये चालिसडे ४० बात बाहिनो १० पित्तवाव्हिनी १० 


कफ़वाडिनी १० रक्तवाहिनी १० सब ४० बात बाझिनो सिस 
के समीप दूसरीवातनारी १७४ नसे हे ऐसे दशर चारा क॑ पास 
उतनी २ हे इसर सातशे ७०० हैं चरौ देह में थली इ सो बलक 
अौ रोकने केलिये हे ॥ ३२॥ अंगकी फेलने सभेटने को कंडरा ह 
आं दो छिद नाकमें दो नेंचमें रो कानमें कहहें॥ ३३ ॥ एक रुख : 


एक शुदा एक लिंग एक मस्तक के ऊपर ये दश छिद्र हैं॥ ३४ ॥ . 


जो के तोन छिद्र विशेषहें दे पयोधरपर एक गभस्वांन अ अति 
सुच्स छिह्॒त्वचा नें अगखितडे ॥३५ ॥ हृदयवेवामभारासे फूफुस अ 

जींहाहैद्चियभागमें यकतहे फुफ्सके उदान वायके आत वद्य 
लोगकइतेहैं ॥ ३६ ॥ औ रुधिरवाही शिरानको जड़कों सोडा 
कहतेहें औ यरतकोसद्वेद्य रंजकपित्तका स्थानकइतेहै झो रक्त 
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९८ शाङ्गमर स० । 
द्रेजकपित्तस्यस्थातरक्तस्यसंश्रयं ३७ जरवाहिशिरामललृष्णा 
च्छादनकंतिळ । ठकोपुणिकराभोकी जठरस्थस्यमेदसः ३८ - 


वीजवाहिशिराधारोख्पणोपोरुषावही.। गर्भाधानकरलिंगमंयनं बे 
वीजमत्रयीः ॥ त्रिविधंसोपिसंजोतोरजसलतमोशुरण स्तस्सांत्स प्र 


€ 


त्वरजो युक्तादि द्रियाशिदशाभवत्‌। हृदयंचेतनास्थानसोनसंस्चा 1८ 
भ्रयमतं ३8 शिरावमन्योनासिस्थास्सवैव्याप्यस्यितास्तंनं। पुषं न 





। fi 


तिचातिशंवाग्रोस्संयोगात्सर्वधातुमिः 9 ० .नाभिस्थःप्राणपवनः | 
सुएछ्वाह्कमळांतर।कंठाद्वहि वि नियोतिंपातुंविष्णु पेदारत 2९ व 
पीत्वाचांवरपीयूषं पुनरायातिवेगतः। त्रीशयन्देहमखिलं जीवं ॥ 
चजठरानळ ४२ शरीरभ्राणयोरेवंसंयोगादायरुच्यते । कांङेन पे 
तहियोगाज्ञ. पंचत्वंकथ्यतेवुधेः ४३ नजन्तुःकश्विदमरः एयिव्या ४ 
जायतेक्कचित्‌ । अतोग्स््युरवायःस्यात्किन्तुरोगान्निवारयेत ७७॥ | 


काचाधार-हे | ३७.॥ शो शितकी कोटस उत्पन्न छ्या दातिसभाग | 
सं. यछत के पासतिल्‌ डे उस झोल किये सो जलवा चि शिराकी पे 
जड़ मेरि के पास बढ़ाता है आ जठर में जो लेट आँ. रझ है र 
सो टक पुष्टि कारक गोलाकार दोनों कुछ है॥ इट ॥ कीजवाडी भ॑ 
शिराके आधारपुणुषार्थ करनेवाखे उषण हैं आ गर्सघारण करने पि 
वाला लिंगवीन अ सच्‌ कासएग है सो लिंग दृद्यगलेको झाइक शत 
तारिकपडराकरअरोवह हैओर चेतना का; स्यान द्य बलका | 
अस्यै ३८ ॥ आ नामियें स्थित चौकीस शिरानान धमनीसो प 
सवशरोर में व्याप्त होके वायके-संयोगते रसा दि घातनको खैखि र 
क॑ स॒र्प शरीरको पृष्ट करती है ॥४०॥ नामिबासी प्र एखवायुहद्य ळल 


| ९ व्य नञ क 8 टि 
5 218 सल:को, आधकारिके विज्षुपदानत पोन को कंठ, ते बहिर हो । TR 


NS 
82. ९ रस के SE 


से सरते को औषधि नही है रोग निवारणीय आषाधिडे न ब्रा | 


{शरपःजाइक बह्मारड से गिरता डुआ अमत पीके फिर उसी 6 
माणसे आयके सव शरीरको सन्तुष्ट करती हुई अग्निको पाचन पं 
शक्ति देती हे,॥ 8१-४२. ॥ एबभाणित शरीर आ आण के गी 
संयोग रडिनेको हक झाल कहतेहे और शरीर आणके वियोग होने हं 
क्रोकाल कहते हें ॥ 5३॥ एच्वी में कोई शरीरअमर नही क इसी वः 





\ ि र र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


..] 


शाहवर स० FE 
पाप्यत्वंयातिसाध्यश्च; याप्योगच्छत्यसाध्यतां ।:नीवितंहन्त्य ` 
पिष्यस्तुनररुपाञ्रतिकारिशः;-४ ३: अतोरुPभ्यर्तेनुरक्षेन्नरःकर्म 
वेयाकवित न-घ्मार्थकाममोक्षाशांशरीरंसाप्रनंचयंत्‌ 9६ धातव 
'तन्मरादोषा'नाशयंत्समास्तनुं। सेमासुखायविज्ञेयाः बळायो 
[चयायचः 99 इतिकळादिकधनम्‌)ः (सृष्टिक्रमः) जंशच्यो सिर 
गच्छस्यचिदानन्देकरूपिणः । पुंसोश्तिप्नकृतिरनित्याप्रतिछायेव | 
॥स्व॒ता ४८: अचेतत्रापिचतन्मं -योगेत्रपरमात्सनः ।. अकरो 
वमखिङंचनिस्संच्ाटकाकृतिः'४४ प्रकृति विंश्जननीपू्वबद्विस 
1जनत्‌। इच्छामरयामहडू पासहंकारस्ततोभवत्‌ ५ ° त्रिबिधःसो 
रसंजांतोरजरंस्वतमोगुणः तस्मात्सत्वरजो युक्ता - इन्ब्रियाशि 
शाभवत्‌ । मनशचञातंतान्याहुः श्रोत्रखशनयनं पथाः १ जिव्हा 
[णव चाहस्तपादोपस्थगुढनिच. पंचबुडी द्रि याशयाहः संघ्रोक्ताः 

| |वराणिच कर्मेड्रिधाशिपंचेत्रकेथ्यंतेसूद्ष्मबंद्विभिः-१२॥- 


॥ी मनष्य औषधि नहीं करते सोसुखसाध्य रोग को कं्टस्राध्य 
[एतेहै कष्टसाध्य ते असाष्य 'होतहे असाध्य होकेप्राण देतहें ॥४५॥ 
सि व्यर्थ कास सोश्च इनके. सांधनइंतु शरीर है इससे शुभाशुभ ज्ञाता 
पे शरीरंव्धी रक्षा क्ररना" अवश्य है-॥४४ ॥ टे बढ़ रएसादिक 
एतु वा धातुमलवा बात पित्त. कफ दिके, हंता कै जब ये सस रहते 
| तबसुख देतेषै,अ पुष्टि करते हंगा 89 ॥ इति कलादि कथनं॥ 
शेष्टिकलः] जगत्‌ योनि इच्छा राडितज्ञान घमका एकी रूप है 
| [सि ` विष्ण, को निलःप्रछति :सुय कोःछाया | को नाई ह.॥.४८: ॥ सो 
लति चेतन रहित |चतंन्यः इन्द्र॒जाज़को नाई परमात्मा के योग 
रिकेअनित्य संसारएरएुचतो अई॥8८॥ ऐसी विश्वजननी. प्रक तिमें 
व्हिलेबुद्रिको उत्पत्नेकिंग्रा्ोंइच्छांग्रयो सहूू पाकड़ें सुच्म॑रुपा 
सी -वृङ्चिसे अहंकार होता हैःअइंका एसे रज सत,तमोगुण रूपी 
जि विधि अहंकार हुखे॥४5भ७ ॥ इज़तीनों अहंकारं सहित पब ` 
'इंकारसेदशइन्द्रीत्यी मनःझयासोइन्दोदोमकारू्की कहताहों . ' 
वण. त्वचानेत्र।५ १॥ ज्ोभनाककशूंबाणी 'हायपांयलिंग गुदा ५ पाहि 
कही हुई ज्ञानइन्ट्री जानों पोछे करही पांच कमन्ही है॥ ५२॥ : 
i 


| 
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३० ` शाहुयरस० । 
_ तमासतवगणोत्कृण दहंकारादथांभवत्‌। तन्मात्रांपंचक 
' मान्यक्तानिसरिभिः ४३ शब्दतन्मात्रकरुप्रश तन्मात्ररूपमाजव 
रसतन्मांत्रकंगंधं तन्मात्रंचेतितडिदुः - १४ तन्मात्रपंचकंतस्मा 
संजातंभतपंचंक ्योमानिळानठजलक्षीणीरूपंचतन्मतं १ 
. ॑ब्दस्पशश्वरूप*च. रसगन्वावनक्रमातू तन्साञ्ाणांविशे- 
_ स्स्यॅःस्थलभावमपागता:ः ४६ ब्रद्धाह्रया शापव्तव शञ्दा्याद्‌, 
यामंताः कमे न्क्रियाणांविषयाभाषादानबिहारिताः। आनन्दो 
शिंकोचेव कथितस्तत्वदर्शिभिः'५७ प्रधानं प्रकृ तिशशक्तिन्निर 
चाबिकृतिस्तया । एतानितस्यनामानिशिवमाशित्ययाश्थिता॥ 
_ मंहानहं कतिःपत्च तन्माधाणिएयक्‌षयेक्‌ । भक्रृतिविकृतिश्च 
` संप्तेतानिबंधांजगः ४६ दशन्द्रियाशिचित्तत्च महद्गूता निपव्चर- 
विक्ाराःषो इशज्ञेवा सर्वैव्याप्यज्ञगस्स्थिताः.६० एवंचतु विशं 
भिस्तंत्वे;सिडेवपगंहे । जीवास्मातियतोनित्यंः  बसंतिस्वात्महः 
वान्‌ &१॥ 
सत तसंसे उत्झए रजोणणो अहंकार भया. जिस में पंचतन्सा 
भई उनका नासःप्रणिडत'जनकइते हैं|: ५३ :॥ . शन्दतन्सा चा 
स्पर्श रूः प ३ रस 8 “गंध धू मे पंच तन्माज्ञा हैं सो ,पांचों चह 
इंद्धिनके लच्यहैं लंच्य वह कि ज़िस्की:जो तन्‍्माचा है . उसीका ९ 
इन्द्रोको ज्ञान है) १५४ ॥ तिनंतन्माचास .पंचशत अये अकाः 
वाय २ अग्नि ३.ज॑ल 8 एच्वो ४॥५४-॥ इनको आस से जानना 
शब्दा दिंक कमसे स्थलः भावको प्राप्त डोके ये पांची विश षहें॥पर. 
ज्ञानेन्ट्रिनक्ने शव्दादिक पांच विषयहें सोई कल निद्र नं के--बचती 
गहिलेनाः२चलना३सखो8 सलत्याग ५ पणिडतक ह हें प्र पत्र] 
प्रशति२शक्ति ३ नितल्या8अविछत५ ये प्रशतिकनामहे इ से री हि 
_ जानना प्रबह्मका अश्वंयक रि स्थिंतहैं॥ दोस हान्‌ अइंवकारध । 
तन्साचा आः प्रझति विकाति इनन सातों काः परिडत-प्रंडति बी! 
है॥८॥और दश इन्द्रो. एक चित्त पञ्जर मषाभत येसो रह त्त व 
जानना ये सबजग़त्‌म व्याप्त हो: स्थित है द 9॥ इनचो बिसः तळ 
सहित देह मं जीवात्मा।स्थितः हैं आपलो अपत्राटूत हे ॥ if 
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च | या 
शाहवर सं० । ३१ 

दोग प॒शयदुःखसुखादिभिः ., |. व्यासोवद्वशचमन . 
त्तिम:कम्संबन्ध्नेः ६२. कामक्रोवोळोभरमोहा-वहंकारश्च | 


पचम । दशद्रियाशाबुदिशचःतस्यबन्धायदेदिनः, ६.३: ऑभोति 
पन्धमज्ञाना दात्मज्ञानाच्चमुच्यते। तंहुःखयोगकद्वथाधि रारोग्यं 
खावह ६४ .॥ .इतिश्षी शाङ्गधर ` कलादिकासूयानेपन्चमो | 


] यायः 1 ॥ 


`यात्यामाशयमाहारः पर्वेश्राणानिलेरितः । माधर्यफेनभावच्य 
षड्रसोपिळभेतसः १-अथपाचकेपित्तेन विदम्धश्चाम्लतांब्रजेत 

तःसमानमरुता य्रहणींममिनीयते २: यहिणयांपाचितःकोष्ठ 
पन्हिनाजायतेकट । रसोभवंतिसंपक्कादपक्कांदामसंभवः ३ व 


सीको देही कहते हैं पाप पुण्य इख सख करिके- व्याप्त. है सो 
तनक कर कसंनके संग बघावहे.॥ ६२ ॥ काम क्रोध लोभ मोह 
पहकारपइन्द्री १०वुद्धि ये सोरुह देहके बन्धन के हेतु हैं | ₹३॥ 
ग्ीवात्मा अज्ञान करिंकेइन- लें बंधा रइता हैऔर ज्ञान 
रिक वन्धनते सुक्त झोजाता हे अज्ञान ते इखक योगम हुःख पाता 


है औ ज्ञानकरिक सुख पाताहे [इतिसष्टिकसः]॥ ६४ ॥ इतिशा- 
शूडगघर कलादिकाणयाने पञ्दमोःध्याय: ५ ॥ | 


धर | अथाहार |जोकछू.भोजनकिया सो प्राणबाय का प्रेरित प्रथम 
॥क्षासएशयमं जाताह षटरसमें के दे रस हो मधर आ-फेना सा छो 

ता ह॥१॥अंन्यग्रूुधांमलखाह' कि-कफा शयस हो आसाशयमें . 
गा फनभाव 'होजाता'ह इति सोःरस भावहो पाचक.पित्तम दग्ध 

य खट्टा होजाता ह.तव सप्तान.बायका प्ररितग्रह्णी में पडता 
इह ॥ २॥ फिर ग्रहणोस अग्निकोष्ट मं .पचिके करू होजाता है जो 
सर्न आशय म॑ अच्छी तरह-पचा- तो.रस.छआाःअरू जो अपक्त 
ईहा तो आंव होंगया ॥ ३.॥ तौन रस.आगिनके.बलसे पतचिक सधर 
की चिकना होजा[ता ह सो वह पित्तघपा -पुष्टीकला कही जाती 
{ आर पक्काशय आमाशय के. मध्य म. स्थित ग्रहणो कही जातो है 
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३२ | णाळवर स०| 


: लापरिकीत्तितां पकांमाशयमध्यस्थाः शहंणीत्यमिधोयते पुणा 


तिधातनखिलान्संम्पक्पकी उमतीपमें: 9 सन्देवन्हि विद्यार 
कट्चाम्लोभवेद्रसः । विषभावंत्रंजेद्यांपिः कुीष्ठारोगसङ्कुरं 
हारस्यरसःसारः' सारहीनोमलद्रवः : शरा मिस्तमळंनीतं 

मंत्रत्वमामयात  तंत्कि्डचभलंक्षेयं तिझत्पकाशयेचतंत & वप 
जितयमागण यात्यपानेननोदितं । प्रवाहिनीसजनीच आहि- 
तिवलित्रय ७ रसस्तहृदेय यो ति समानमरुतेरितः। रंजित प्रा 
तस्तत्र-पित्ततायातिरकेताजू ८: रक्तसवशुरीरस्थेजीवसयामाप 
तमं स्तिश्वंगरुषेरःस्वाठ्विदर्यं पित्तव्रङ्गवत्‌ ६ पाचिता फिक 
पेनरसस्याधातवःक्रमात्‌ ॥:शुक्रत्वंयात्रिमासेन -तथासतरीसार 
भवेत्‌ : ५०० कामान्मिथुनस्नुयो गंशुडशो खितशुक्र न: 1 ˆ सभी 





ह; 
सो सम्यक्‌ कहें अच्छोःतर्‌ पक्षा रस अंनत :क्रो तर्यार 


 खाहुनको पोषताईे॥४॥ जो संदांग्निक रि अपक्षरहा तब काशन 


सङा सनान बछतर्ग उंत्पन्त् करतह ॥ ४ ॥ सा रस अहत 
का.साराहे जब अहारसे रस शिन्वभर्या-सो सारइहोनज्हएए ग 
आर जलः रुहगया उस-जंलका सचता व्हिनोःशिराने लके बस्सी 

सचकीयेली तिसञेंळो डासोमचहैं तिसंकेनाल उसोको झोटसल- 
पक्काशय में रहता हे ॥8॥ सो झन अपान: वायु प्रित बसी में धव 
निकलताह जिबजों कंहै मल माग जिंसंञं तोन बल शर्क नाईन 
[तिसकेनाम मरवा हिनी संजनो' ग्राहिका ३॥७॥ सो रस समान फ 
प्रशित इद्य स॑ ज!य रंजित घिंत्तपर्चिक्ा रक्ष होजांता ह ॥ | र्‌ 
वह रक्षा उत्तम जीवाधारु सवःशरीोरभें स्थित है घो विकनाढ 
शुंस्‌ हे चर है खादुडहे जब दग्ध हाताचे तव पित्त संस बाट हह 


ताहे॥«॥ पित्तकी आंचस पिक सासभरजें रसादकं घात 


संशन्र होता है खी के शरीर में उंसीक्रल से रज होता इसर ० व 
से एक दिन: में भोजन का रस फिर रस पचिकी पांचदिन में एन 
र्‌ ऐसे प्रतिधातं प्रांच दिन में पचिपचिको सीना भरसे | त 


.._ ता है। १०१ जब ली परष की कांननासे संयोग दारा शु, 
._वीय मिथित होता हे तब खो के गॅन स्थित होता इ जब ग 
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। 
| Crepe nme ७, 
$ धरे स ० । दे ३ 


| र 
जायतनायाःसंजातीवाळउच्यते ९९ आधिकयादजसःकन्यापत्र 
शत पक भवृतू | नपसकसभत्वेनयशे च्छापारसश्यरी १ ष्र पस्थी- | 
हि मधु वापतुरशाजयोमता: ।. शुक्राश्रितोंभवेतशयावोगों 
त चरजसाश्रिता बारस्यप्रथमेमासिदेयाभेपजरक्तिका । अरेः 

।कृतकवक्षीरक्षोङ्रसिताधृतेः १३ वयेतावदेकेकांयावंडववि 
मत्सरः । मापेटडिस्तदुयर्याद्यावस्पोङ ससुरः. १७ सतः 


ह 
स्थिरायावत्तावथाषद्दवायासद्घति ।  दतोवालकवन्माञ्ञाह एनी 


॥| 
षा दा sod पि कटा २ प ९ १२५२२०२0०२ २ २ रीवा न 
शनन! ॥ ३ नयकेर्क ट ३३ ५६६ | २ य( सणा; ९५ 


फ जनंचतथा पृर्जानभण्य गज झच 
'तशस्यते १ ६ फेवरःपवना्पादण्मातन्यस्यकर्भच । बिशेकःकोड 


[इर आणया तब बालक छ्या ॥ ११ 2 
1 कन्या छट छक्का अधिक वलो छाती पत्र भया जो रज ण 
र सानभये तो नएसका $ छा आगेजो इश्वरव्को हृच्छा दस ड्स्छ त 
अब्द सं यह यक्ष कि दोनों की सकता से दो थी होजावडे दा 
चजवोय सित होतेहे सासकी पवन गी इसके सध्य घए जाने स 
॥ ठरतो पुनयुबसे जोडिया होते है ॥ १२ ॥ अस्थि सच्ञाकी ड 
| पिता फे अंशस छोडे इयाव धुकारिव गौर रुचसासशित 

१ बालक को मास पयंत रतो औषधि दूध सहत लिखी पीके. 

वख में देना ॥ १३॥ फिर वघ पयंत जे सकने का हो है रफी | 
ना फिर सोलह वषताइ जेवषवाछो ते जासे आणि देना॥१8 ॥. 


बफर १६ वर्ष से ७० वर्षे तक सोलडी जासे देना फिर सत्तर ३० 
ऊपर बालक को तरह कण झष'षि देना जैसे सलरसे बहीना 
ढा तौ रत्ती कव सोल आसे देवा बच्षत्तरको तौ चौद मासे. 
(इ चण ची बार्क का सडे और काठे का आस इसी सीति स 
गुना जानना ॥ १५ ॥ जवते बालका उत्पन्नही तबते घेकर्ष उ चित्‌ 
॥ काजल लेप स्नान. उबंटना 'तेलंसट्न. वजन आथे कान जें लेल 
इना ॥ १६ ॥ कवल कहें अधि को खगदी भे रखना पांचवदीचे 
नास विधि आठ वष के बोते रचन सोलह बषे उपरांत करस 
१मंयुज ॥ १७ ॥ [| अथावस्था | दश नषे तारू बाल्य बीस ताई 
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0 शाइघर स० । | 








€ 


विक्रमो । बुद्धिकमे ्बरियंचेतोजीवितंदशतोहू सेत्‌ १८ (इतित्च 
चर «~ ; € Ee न | 
हारपाकगर्भास्पतिकुमारपोषणानि) । अल्पकेश:क्रशोरूक्षोवाच 










लश्वळनालसः ॥ आकाशचारीस्वभेषुवातभकृतिकोनरः १६ 


. अकाळेपलितेब्यासोधीमान्स्वेदीचरोबशः । ` स्वप्न घुज्यो तिषा 
छाप्तिप्रकृतिकोनरः २० मम्भीरवुडिस्युळांगःस्निग्यकेशोमह 
बः | स्वन्ञजलाशयालोकीशछेष्मज्रकृतिकोनरः २९ ज्ञातव्या 
मिश्रचिन्हेशचह्वित्रिदोषोल्वणानराः। कोमारंयोवनं वार्ड प्राणिन 
जिविधंवयः । कफपितानिलप्रायंक्रमतःप्रकृतिखियां २२ ( इरि 
हितोषदेशात्‌ ) तमःकफाश्यांनिद्राणास्सुछोपिततमोभवाः ॥ रज 
: पित्तानिङेश्रौतिसतंद्राइरेष्मतमोनिलेः २३ ग्लानिरोजःक्षयाह। ` 
मन | | । 
बाढ़ तीस ताई शरोर चालीस तक धारण शक्षिपवार तका त्यच 
साठ तका इष्टि सत्तर खीं वीय अस्सोतक बल नव्य सौं बद्धि से 
तक कम छिय चलन शक्ति एक से दशतक चेत एक सौ बोस ता 
: झोमत्व ट्श दश वष प्रति यहकज जानना ॥ १८॥[ इति आहा 
पाक गन्भात्पत्ति कुमार पोषणानि] बातग्रल्मति लक्षण--सचस के 
डुबल रखा बकवादों सनसर्थिर नहो झाकाश चारी खभे देखे! 
बात अल्लति नर्‌ के लक्षणडें ॥ १८ ॥ पित्त म्रझति-खमुयेश नका 
प्क बुद्धि तीन खेद बहुत निकरे कधी अग्नि नक्षचादि स्वप्न 
_ देख ये पित्तम्रसति अज्ञुष्य के लखण हैं॥ २० ॥ कफ़प्रशति लग्न! 
ड गर्भोर बुद्धि स्यख शरोर चिकने केश अधिक बल जशा स्बंग्न 
'देछ ये कफप्रझतीो परुषके लकण ॥ २१॥ [अथ द्विचिदोष म्रदा. 
लक्षण | जो दोदोषके लक्षणों तौ दो दोषज प्रझति जानौ तीत 
के लक्षण छोंयतो चिटोषल ग्रति जानो कौमारः यौवनः द | 
यह तीनग्रकारकी अवस्था है और कफ़न पित्त वाय की आ द्ग 
ता से प्रझतिभो तीन ्रकारकीे ॥ २२॥[ इति dr | 
तजोशुर्श और कफ मिलके नोद्‌ आती है इस खभावस्या कः 
$ पित्तने तमोगुण सिलनेसे अचतहोताहे तिसेसछी कहतेहं रः 
गु पित्तवात दिलेसे संखम 'होताहे तमोगुण कफबात संयक्त हो 
नेस तेरा होतो तंद्राकह निद्रा स्थित न होय॥ २३ ॥ बल हा श् | 
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शाङ्गबरस०।. ,. ` ३१ 
सादजीयाश्चश्चमाङ्गदेत । यःसाभथेऽप्यनत्साहस्तदाळस्यददी 
युते २७ चतन्यशिथिलव्वाथत्पस्त्वेकश्वासमहसेत्‌। विदीणवद 

स्वासं जुम्भासाकथ्य॑तेबयें: २४ उदानप्राणयोरूदयोगान्म _ 
लिकफश्रवात्‌ शब्दस्संजायतेतेनः क्षृतंतत्कथ्यतेबुधेः २६ उद्‌ 
कोपादाइार रसस्थिरत्वाञ्चयङ्गवेत्‌। पवनस्योष्वगमनंतसद्गारं 
प्रचक्षते२७ (इतिश्रकृतिङक्षणानि)-इतिश्रीदामोदरसुनुशाङ्ग घर _ 
विशचितसं हितायांओशाइघरआहारकथनन्नासषष्ठोध्यायः ६ ॥ 

रोगारांगखनाप्व मनिभियोप्रकीसिता। ययात्रत्रोच्यतेस 


तङ्गेदावहवोमताः १ पंयविंशतिरुदिष्टाज्वरास्तङ्गेद उच्यते। एथ 


a 400 


 दोषेस्थ्रियाहह भेदेनत्रिबियःस्सृतः २ एकश्चसन्निपातेन तङ्गे ` 


दावहनर्स्सृताः । प्रायशःसन्निपातेनपंचस्यारवषसज्वराः ३ 
सम्ततःसवतश्चेय अन्ये डिण्कस्ततीयकः। चातथकश्वपंचेत को 
से ठःखसे लशणस-रखाजिं हर तो हे सासघ रखकर रतन कर उसे 
'एएल्र्य कह ते$ैतव शोथतन्य स्थाजव्या शिथिलताल एक खासकषा 
खं खिसी सुख फेसायके छोंडे उसे जेझाई कहते ऐै॥२५॥उद़ान अर 


£ 


ग्राणवायफे ऊपर चढ़नेसे शिरका कफ गिरता $ उसके शब्द को 


कोक घा इतेछें ॥२६॥ जन अडर अपने स्थागसें गया वहांको भर 


` छु उदान वाय॒ काप करि ऊपर बिकलतो $ ऊस डकार काइते 


कैः १२७१ इति यी दलो द रससुथाक्षघरविणावितसंहितायांशाषह्कषर 


आहार कथन नासषठ!व्यायः ६ ॥ 


प्रथभ छुनियोंको काहो छट रणा शना सो इसञ्रन्यसं सं 


| ` कहता रोगों के बहुत भेदहेैं॥१॥ पचोस शांति का ज्वरका बंद 


नगइताङ्कं तोन प्रकार के सिन्य मिन्वडें बातज्वर कफज्जए अ' ई इ 


है. दोषते तोनि प्रक्कारके हें बात पित्त ज्वर बातकक ज्वर कफ पित्त 


त्वर ऐसे कइतेडें ॥९॥ आऔ एक सन्विपात ज्यरडे तिसकेवळत नद 
काहतेहेवळघास व्विपातसपांवश्रकारकेशिंषमज्वरउत्पन्बहा तेह र 
वाचो ज्त्रर सेशः बना रहे उसे सन्तत कहतेहै १ एक बसाहे दूस 


रा किसी बेर फिर आवे उसे सलत कहते ४ २ इसर दिन आव 
उसे अन्तरिया कइते हैं ३ तीसे दिन बाले को तिञञारिया कह 8 
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 झासाया!ट्म्थान। सान्चपीरखस्सकञकड़ घाणद्धवञ्रातस्सद् ॥ स र 


 अश्मशापक्ास । सासअरु खिखमजब्भस्र द्ग्धसहशअआभास ॥ 





| शाहवर स० | 
तिताविषमज्वरा: ७ तथागन्तुज्व॒रोप्येक स्रयोदशविवोमतः। ५ 
भ्रवारयहा वंश शापरागंतुकखिवा ३ श्रमाच्छादात्षताहाहाच्चत 
पाधातजोज्वरः। कामाडीतेशुचोरोषा हिवादोषधिगंवतः ॥ अभि. 
षंगज्वराःषटस्पर्र्वज्वरविनिएचयः ६ एथकद।षःसमस्तश्चशो 
ये दिव आशथे 1 कडे छ ये पांच विघसड्तर है ॥ 8 ॥ एक 
सो तोन कारण करके सेर प्रकार 
क. ह टना लवादिस १ ग्रहदशा से३| . 
ये तोन अकार है ॥ भ ॥ सबसे १ चोटसे २ चतस ३ जलने , 
एर ग्रकार भाषात कहें कासचष्टा भें खी का असाव भये . 


३६, 


A] 
5 
4) «1. 
~ 
Bo 
5 
29 
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न 
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र, 
21 ४ 





अथवर चित्तात शोके वियोग से १ उरसे २ शोकसे ३ कोध से ४ | 
विष से अथड विष गन्डसे छ अवस चो 

(गथ स अघा दण गन्धस ५ अवख अघि सेवन से ६ येछ'इ अभि 

घ य्र७ यखव उवर २५ निय किथेगवेडें॥ ६॥ अव १२ प्रथम कहे 
आप तेरह आणन्ठुक प चोसों के लक्स कहता हू ज्यरके आने से| 
द उ उवर अनेका कोईसअय बन्धन नहों॥ दो हा ॥ सूख होठ]: 


सुख शेव दिश्लोट्रफश सखवध' 


~] श्र a 
El 


भालीक॥ इचिबातलर ॥ यभर 
 छुम्भालीक ॥ इतिबातऊ्यर ॥ वेशद्स्तष्हंकछछबन्ि करठघाणसुस २ 


र 
| 
ठी? 
१ ४] 
ii] 6 श्री 
9 
a 
64 
A 
A] 


सछ्‌ द्गइथदाक॥ ढशापियरोसचसल' 


थ्व 
पं\त्‌ । बचनजुल्ानेशजसहितसो पित्तज्वरनीत ॥ २॥ 


॥ इतिपिसजर॥ शीतरतासंकु चिततन आालसमसध्यसताय | ब्योतमच 
रखरोठछुच छुरताशरुविजड्ाय | जाडारोमांचौउबाकि अतिनि 
ऋातनपंर। रोधनाबश्षिका श्वणइलस जवलसचगंक्ोर | सच्मस्वटलध उ 
जता अपयनासळवक्ाल | आर १ चनयना[सतनयनरणग कुफज्वर र 
काल्यतारु॥३॥३(तकफक्वर॥ ढश्ञासछूी द्ग इन्र नो दनमस्तवा 

पोर । रोमइणेगरलुखणशु्े धंधञ्चस्‌चिउपकीर॥ गांठिगांठिपीडा न 
कर वातधिचज्वरजान॥ इतिवातपित्तञ्यर॥ संकचंशीतलंजकडतन 


Cd 
ट्रा 










यनजवरसन्तापयुत वातकफूज्ारखेद्॥ इतिवातकफ ॥ कूटलसलस ह 
इट्न्तच्त िक्षाक्षासरण्यास।खनजाडाखन छी असूच कफपि इ 
सञ्बर्चास॥ इतिकफपित | खनलाड़ाखनटा इमनि अस्थिमाथमें अ 
1 ७। लारनयनजलवशभें शग्द्‌बिलचशचोर ॥ तंड्राकंटककांठगत[स 


~ 


न्ह 
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क, शाहुघर स० | ३७ 
काढासाळवादाप । अतीसारस्स्तपास्याद्‌ यह शीपञ्चपामता ७ 
८य्दापःसाञ्चपातातथाचामेनपुंचसी । प्रवाहिकाचत डोस्यात्णएथ 








| तनसस्जकाइतडत अस्थरक् पित्तकाफेन प्यास अनिड्रा इद्यदुष्टखट 
पहने अतिहुर्वलताबातनडिंषर॒णरकण्ठ हिंक्ोइ । उक्षगातफिरि 
त कोअसित दागकलवर जोडू ॥ गुंगकानपकापेटशुरु दोष वछतदिन 
प पाक। रोषबढ्पावकबट लज्षणसन्विनिशाक ॥ कारहिअसाध्यलक्षण 
| सकल कष्ट साध्यज्योघाट योरेलचणसाष्यये जोजघसरितापार॥इति' 

| सान्षातांचातनिद्शहाद्श्विस घटेनसंततताप । सतत चड बार 

| नितकाइतऽद्यनिप्पाप॥इ तिसंततसततच्वर॥ बढ़ेअनेद्य:वार इक टिके 
| बटोन्चास ॥ अंतरिया विनवीचदे तिरी देत जिचास.॥ चातुर्दिक्क 
हिनचेबित कहतसकलरजडार। भूतमेत विपरीतजप होमजनितअ- 
= निचार॥राजसादिपोडाजलनिंत किङ रभ्षह्आवंश। द्ग सिद्व छिज 
॥ शुरभपितबइतशाप्रज्वरद्ेश ६ अतिसारसक्षप्रकार मतिदोष 
टणविकार पुनिशोक्ांवडराय। ्रुणीषुपचककोय अतिदोष 
व संतोझाल रहियातणोसुगखास 9 [ अथयातोसार रोग | अतीसारः 
र | सात अकार जे $ वातातीसार परित्तातीसार कफातीसार चिदोषा 
॥ तोसार शोकातीसार आखातीञ्चार भयातीसारऽखचण जिसके 
॥ सलसेांब वा फेना निला पतला गिरे लालरंग रखा बा हलका 
| इयवार्‌ बारबेग होहो भरभर हटसे झूल से हो थे वातातीसार 
| लक्षण डै-पीतं ब नीला व ताम अख गिरे मरी होय गुदामे जलन 
[| सौ छुदा पका जाय प्यास होय ये पित्तांतोसार लक्षण सेत रंग 
गाढ़ा कफ हया बिसंदो गंध मल ठंढा देह में रोम इम होय 
| इति कफातोसार-सकरभषेदा तथा सांसधोंवन सा नल गिरी आ 
बाताति दोषातीसारन के लक्षण जिले उसे चिदोबातीसार जा- 
[| नि बत कठिन साध्य हैं ॥ इति ॥ जो धन पचादि वा प्रतिणशादि 
.'हानिके शोकस भोजन न करे उसके शोक का उष्णता ओकडीसें 
हो अग्निको विकल करतो है उसके तेजस राधिए उफन ताखरंग 
होव जलके साथ गिरे वा केबल रुधिर' गिरे औ आजगंध हो वा 
यति इगन्ध हो उस शोकातीसार कहते हैं सो भी अतिकी कष्ट 
साध्य है अति उष्ण चोज आ पित्तक चोक खानेसे वा बतसे गरमी 
| होके निर राधिर का काडा होता है उसे रज्लातीसार कहते हैं 
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| | | 
३८ शङ्खधर स० 
ग्दोषेस्तथासत्रजः ८ अजी त्रिविधं प्रोक्त विष्ध्वंवायुनामतं । पित्त 


आर मस व्याधि अस शोवासे भो निरा रक्ष गिरता है इति सज्ञा 
तीसार-और अन्नरसपरिपाक ज- होने से आंव डोतोडै सो सल 
के संग अनेक रंग हो गिरती है ओ झज करतो है उसे घालातो,. 
सार कहते हैं भयते अतोसार होता है सय से तोनों दोष कोप. 
करतेडें जिसदोषके लक्षण लिखें उसो दोषका कोप जानना ॥ रति 
अतीसारलक्षण-[ अथग्हडणोरोग]पांचतरइकीो शडणोहोतोरे) 
बातग्रइखी पित्तग्रहणी कफग्रहणी चिटोषग्रहणो अआअग्रहशो ए. 
[ग्रहणी लघण ]जब अर्न्याशयमें वातादिक दोष/स्थितछोके कोप 
करते छै उस्स उत्पन्न संग्रहण रोग,होताएँ उससे घोव गिरता 
दुर्गन्ध समेत वा वायु कारिक रंधित खुलके काडा नहो होता आ 
पित करिके नणक्षख सर में दिशा लगते है तब कच्ची आंब वा 
जितनी पक्ष उतनी शिरतो छै शक्ति घटतो है अलस्य बढ़तारै 
खग्नि लन्द्‌ होतोडे उससे अन्बका पाळ अच्छोतरह नहीं होता. 
झ वही च्यांव शरीरको जड करतोडे यह संग्रहणी का प्रथल रूप 
डे बायके क पिंत भये झूल पेटफलना खांसीखास होता ४ उसंघात| 
संग्रहणी करहिये-- पित्तके कपितणये खट डकार आती है छाती 
कंणठ जलता हे एचि न होइ उसे पिससंग्रहणी वािये-फमे थू 
पस अये उबासी झुख कोठा लिवलिया खांसी नाक वना आलं ' 
स्य ये कफसंय्रहणोके लक्षण जानिये-लिसमें तोनों दोष के लचर 
होय बह सन्ब्रिपात संग्रणो है आसबात सेहो सो आलसंयइस 
आर संचित डोके अठयें चौथ दिन गिर तिसे 'आासातोसार काहि] 
पअ्रवाडिका चार भांति को है सो अतोसारके भेद जानों बात. 
पिसे कफसे रक्षास इनचारोंसे होता वायु कोप कारिके अ 
डोभें कफ संचय करे फिर कापच्य के कारण पाके कफ अलसे शिर 
पतला करि बइताहे उसे प्रमा इका कहते जों बायु हो तो झ( 
होऔ लल के संग फेन गिरे यह बातम्रवाहिका है औ दाह श 
षोतमल गिरे सो पित्तग्रमा हिका छै जो देह टटे अलस्य होके का . 
लिखित पांडरंग मल गिरे उसेकफ प्रवा डिका कहें जोरुघिर थि, , 
पतला मल बह रुके नहीं उसे रक्ष प्रवाहिका कहतेडें॥ ८॥ ह) * 








के तोन सेद्‌ हैं किया हुआ भोजन यथा योग्य न पव उस अ 
कहते हैं जो वायु करके कोष वद्ध होता है तब शरोर में शख 
की | 020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' | | 








शाङ्गघरस०। .  . ३६ 
दिढण्वँविज्ञेयंकफेनामंतहुच्यते 8 विषाजीररसादेकदोषेःस्यादळः 


7 


सास्रिवा। विशुचीत्रिविधाप्रोक्ता दोषैःसार्यास्ट्रयक एथक ॥ दंड 


काठसकश्चवमेककस्याद्विठंबिका १० अशीसिषड्बिधान्याहु 
वातपित्तककाश्रिताः । -सन्निपाताञ्चसंसगी. तेषांभेदोहिधास्म 
सहजोत्तरजन्मभ्यां तथाशुष्काङ्गमेदतः ११ त्रिषेवेचर्मकी 


लानिवातात्पिततास्कफादपि द्वाविंशतिप्रकारेण कृमयःस्य द्विधो 


फटन पंढ फूल उस विष्टब्ध अणोण कहते हैं जो सस्खम मळा दाह 
पी र खट्टी डकार सावे जो वायुकरके कोष्ट बंध उसे पित्त विद 
राकस कहें जो उवकाईडकार देह आरी देह सजन उसे वाफ 


| 'झानाजोण कहते हैं॥ < ॥ वो अन््रमोजनकरि रस 'होताहे उससे 
एक विषाजोण होताह जो रस न पचे सो विष तुल्य छोके मरणा 


वस्था के अनेक रोगको संचय करताओ सो तोनम्रकारका ह-दि- . 
सुचो--द्ण्डालसं-विलंतिका-सच्षण झाडा जल्दी २ आने मळी 
उबाको साल अम देछ' में दाह जम्भा देह धनना अति खेद इसे 


के e 
विसचिका काइते हैं कोई इलका कहते हैं शरीर दणडाकार हो. 


अकड़ जाय प्यास डकार इसे ट्रडालस कहे अधो ऊष वाय रुधके 
पेटस्तस्भ छो. फूले झूल हो इसे विलम्बिका कहें गुनशोतरस कहे 
बन्द छेषा कें ॥ १०॥ अश कहें बवासीर छः प्रकार की हे बा- 
ताश पित्ताशं कज्नाश सन्न्रिपाताश रङ्लाश संशगौश ६ इनमे दो 

एक शसारस होताच जिसे शष्का कहते ह दूसरा विपरीता : 
छार बिहार से होता हे जो शंखाकार पक्र मलकार्ग में है साठे 
पांच अशुलका उसमे बातादिक के कोपस मांसका अंकर उभर 


| खाताशैजचण-माथेमें झूल कटि पीड़ा मन्दागिन येवा तार्श है जर : 


दाह खेद सळी ये पिचाश है व्यास मेद अरचि नाथा भारी औँ 
अंकुर फल के पोडा कर बठने में क्षण. ये कफाश लक्षण है ऐेसही 

सन्बिपाताशे हैं झो अति गरमी कारक रक्ष गिर देह पीली बल 
चण यह रक्षार्श है मल के वेग से अंकर रक्त देइ कांटे से गहे ये 


। संसगोश लच्चणहें॥११॥ चमकोल तीनि भांतिकी होतो है बातज-- 


पित्तम-कफज-देइ सें बाईस तरह के झि हैं तोन ऊध्व बासी 
जवा चीम्इर किलखनी ये केश बखको मलिनतास कोते छै आँ 


अठारह अन्तर बासी भें सात भेद हैं सो कफ से होते हें इद्या- 
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९००  शाङ्गघर स० | 
च्यते १२ वाह्ास्तथाभ्यंतराःस्यस्तययकावहिश्चराः १ [स्वा | 
चान्यभ्यंतराःस्युःकफातेहदयादिकाः । अंत्ादाउदराविष्टा गर र 
वश्चमहाकुरा: १४ सुगंधदभंकुसुनास्तथारकाचमातर: । सोर 





र 


साळामविध्वसारांमद्वापाउदवराः ९४. कशादाश्चतथवान्येस- १ 
कुजातासकरुकाः । ेलिहाश्चसळ्नाशच सोसरादाशचकेरुकाः। ६ 
तयान्यकफरक्ताभ्यासजातास्ज्गायकाःस्मृताः १ & ग्रणर्पकस्‌ ते 
अश्चान्योविषमावाह्ययोनयः । पॉड्रोगाश्वपंचस्थर्वातपितकफ 
'स्रिवा ९७ त्रिदोषेटेसिकामिश्वतथेकाकामरास्छृतास्ातष 


दिक १ अतरदा ९ उद्राविष्टा इ चखः 8 महाशुदा ४ सगन्धा इ 
: द्मकसजा 9 कफाशय से आलाशय पर्यत होते हैं कमित होवे चं 
- ऊष्म जाग अधोलाग को निकजतेहें श्वेतवण ताव्द वलोट खम्बेतथा च 
धान समान लक्षण सन्टाग्नि उवाकी उपर नरभिखसाल १५-१३ १४ 
'ोळहरक्षसे होतेडे बाचा १ सौरसा ९ खोमविष्यंसा इ रोम 
द्विपा ४ उदंवरा ए॥१५॥ केशादा € ये रक्षवाही शिंराक स्थानले 
होते है लक्षण-लाल अति सच्छ ण! देखनछहो परे बड़ कष्ट उ-| 
त्पन्त करते हैं पांच प्रवतर छलि बले होते हे कच्चे सलमें रहते | 
हैं खेत पोत दोघ मोटे कीरुखरस ककीअलक्षे संग गिर तहे अग्नि | 
न्द्‌ प्रोइनाट्‌ उपद्रव होते हैं कफ आ रक्नसे उत्पन्न होते हैं ह 
उस स्नायु कइतइ नाइछू कडतेह ॥१६॥ बस विषय बाझयो नि | ट 
बण झसि हें [अच पारड] पारड रोग पांचं सांतिका होता हे 
बातज पिंसज कफन चिदाषण माटो भक्षणस ३ खच्च ए-मुख कांति 
होन भांवर कंप सजन पेट पंजावा आलस्य ये पांड खरप ह आर र 
कमलपांड कुभक पांड इसोसपांड इनकैलक्षण पोत चमरा इडूदी | अ 
सा मच लाल मल उक्ष वल होन ये कमल पांडु देह छश्च वापीत | 
बसो इरित -सांमथ हानि अग्निमन्द सदस खर नपंसकता 5 
बांसो ये कुंक पांडु ऐसेहो लक्षण इलोम पांडके हें ॥ १७ ॥ रक्ष ग 
पित्तके तोन सेट्‌ ज।नों निदान उसका यह है परिम शोक मागे प्र 
रावन सथन इूस्याटि अति करने से रुधिर उफनाय सुख आ दिशा प 
सागर उस रक्तपित्त कइत हैं जव वह उफना रुधिर निदान उस |स 


का यह हे कफ कोपता है तो छुखसे गिरता हे-जो. वायु को |त 









कप | Fe | | ्ि ह < ड CC-0. Mumukshu Bhawan VaranasiCollection. Digitized by eGangotri. 


व | Fo शाङ्गवरस०। . ' . ७१ 
(स्यात्कुम्भकामलाश्चकां तथेकंचहलीमंक .१८रक्तपीतंत्रिधा प्रोक्त - 
२|मुबगर्कफसमव । .ञ्रभोगंमारुतंश्ञेयं तद्द्वयेनद्विमागंगं १६ | 
-कासाःपञ्चसमुदिष्टा स्तत्रयस्युस्रिभिमंलेः। उरःक्षताच्चतर्थःस्या- 
त्भयाद्ाताश्चपचमः २० क्षयापंचवविज्ञया स्रिभिदोषेख्रयश्च 
३ तै। चतुर्थःसन्निपातेन पंचमःस्याहुरःक्षतात्‌ २१ शेषाःस्यःषटप्रका- 
रण स्त्रीप्रसंगाच्छुचोवूणात्‌ । अध्वश्रमान्चव्यायामाददार्दक्याद- | 
1 पिजायते २२ श्वासाश्चपः्चविज्ञेयाक्षुदस्स्यात्तमकस्तथा। ऊर्ध्व 
पता है तो सलमाग से गिरता है अगिन काप से नाकसे गिरता है 
आ कफवात दोनों से छख औ दिशासे गिरता ॥ १८ ॥ कास वाहे 
खांसी पांच ग्रकारको है वात से पित्त से कफस कलेज के विकारसे . 


, धातु चोणस ५ पेट कोष हदय सस्तक पोड़ा सरो धांस खोखी ये 
| बात कास लक्षण ज्वर मस्तक दाइ घमेर पीतकफ निकलना ये 


[पित्त कास लक्षण अरुचिः खुनरो कफ सं देह जकड़ना-ये कफ़ का- : 


स लक्षण आओ वातसे करज में घाव .परना सखी खांसी. के पीछ . 
| एक्क आना पसुरी पीड़ा यह चत कास लक्षण है धात चय होक. 
देह कश सब संबंधि पीड़ा करिक खांसी उत्पन्न होतोडै यह धाठ | 
छथ का लच्ञणडै॥ २०॥ अब पांचग्रक़ारकी चयी कहतेहें बातक्ञय ' 
से निदान कहता हू भजा को ष. जलना. हाथ पांडं जलना ज्वर.व्य- 
| था कंठखर बिपरीत हाथ पांय पिराना खांसी ये बातज क्षय 
लक्षण हैं दाह एइ होना ज्वर रहना अतोसार रक्त सहित सल गि- 
'रना यह पित्तक्षय के लक्षण हैं कोष्ट में पोड़ा होइ कफ गिर 
'ज्वर होइ खांसो यह कफचंय लक्षण हैं ज्वर रहे खांसी रहे. 
अंतरदाह होइ यह सन्तिपात क्षय लक्षण हैं कंठ घर घराना 
ज्वर होना खांसी आना अगिन संद इगधि सहित कफ को 





पित्त क्य कफ क्षय सन्निपात क्षय उरुक्षय इसका चरक कमत . | 


तन तमक चास कध्वे ययास किट्र बास महा श्वास वायुकोप से ऊघ्ये ग. य 
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७२ ` शङ्खधर स०। 
श्वासोमहाश्वासः छिन्नश्वासश्चपंचमः २३ कथिता पेच हिक्ार 
` तास्तृक्षुद्रान्नजातथा। गम्भीरायमलाचव महतीपञ्दमीतथा ३ 
चत्वारोग्निविकाराःस्य॒ विंषमोवातसंभवः।। तीक्ष्ण पित्तात्‌ 
. न्मंदोभस्मकोवातपित्ततः २४ पंचेवारोचकाज्ञेयावात पित्तकफे हि 
. घा ।सनिपातान्मनस्तापा च्छद्दयःस्तघामताः २६ लिभिद। ` 
एथक्तिस्नःकंमिमिःसन्निपाततःघुणयाश्वतथाख्रीणांगर्भाधान 
शवास चढतो हैं देह में मंद पार ये छवों शास साध्य लक्षण 





,. कठ घरघराना पसुरी पोर अति दुख से कफ निकले दम चढ़े! 





ह छवांत बातछ दि पित्त सन्न्रिछ दि छिन्त ळ:० खीक्र गभ धार 


तमकश्वासहे बत ऊंची बास खोचे उसे ऊध्व श्वास कहे घरघा 
के जोर से सास घाव विद्धलही खांसनेको शक्ति न रहे सो बर: 
आस कहें इट्य में जाडा मळी प्रलाप अति बक खास टटना ६ 
ऊध्य बास असाध्यहे ॥२३॥ दिक्षा कहें हिचकीपांच. प्रकार की। | 
'चुट्टा अन्तजा गंभोरा यमल महतो जो बार बार वाय मदबेगा : 
ऊध्य गमन कर उस चद्रइक्षा कहें विशेष खाने पोन स अन्ना : 
` हझिक्षा होती है भारी शब्द से हिचकी चावे उसे गंभीरा का : 
रएहि रहि के आव उसे यमला कहते हैं देइ कांपि के निणत ' 
इिंचकी आवे तिस को सहां हक्का कहें ॥१४॥ जरांग्नि कचा 
. विधि. विकार हैं वात कोप से हो. उसे विषम कडे पित्त सेर. 
. उसे तोच्ण वाड कफ से हो .उसे संदारिन कहे बात पित्त से ६ - 
उसे तोच्ण कह कफस हो उसे मंदाग्न कहें बात पित्तस षो च 
अस्मारिन कहते है अघ लक्षण जों अन्य कभी पचे. कभी नए 
यह विषसार्नि है भोजन पर भोजन कर उसे तीच्ष्णांण्नि कहं: 
हैं थोड़ा भोजन करने से भी न पथे उसे मंदाग्नि कहते हैं ब. 
“बार बार भोजन कर अन्न पचे औ देइ सें न लगे उसे सस्मार. 
`. बाहतेई॥२५॥ अरुचि के पांच भेदे वातसे पित्त से कफस. सन्न | 
संतापस लक्षण दांत खट्ट सह फोका इद्यपीडा यह बातारों 
- पकई सुह कडवा खाद'हानय पित्त अरूचि मंड फीका वा ग. 
टका यह कफ अरुचिहे तीनों लक्षण हों तो सांन्नपात अरुचि  . 
`` मन सताप हो. तिसम जो दोष अधिक हो. वही लक्षण लाने 
छर कह वसन सो सात प्रकार का है॥ २६॥ वा छदि कहें बार | | 
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"| 


१ तारकफादपि । त्रिदोषैरुपसगेणक्षयादातोश्चषटिका २६ मझ 


| उबकाई खट्टी नीली लाल दाइ युक्त हो तो सन्तरिछद्ः जो निर- ` 


| | तर णो मिचलाय विशेष थुक तो झमिछादिं जो कुछ देए बाक ' 


| व 
त. कषयसे ॥२८॥ ढषाङः प्रकारको है वातजपित्तज कफज चिदोषन 


| ~ न १ व्र ळ_ रेक 
1 रनेवाला काठवत्‌ समि परः गिरा देताहे उसे मळी कइतेहे खम | 
लक >> 


‡ . एक अंकार का तिस्का लक्षण संदेह सहित घुमेर आना निद्भाएक -: 


/. संन्यास एक प्रकार का लक्षण हाथ पाई चलें नहं मृतक समान 


को 


| पातेनक्षयात्यष्ट:प्रंकीतितः २८ ठष्णाचषड्विधान्नोक्तावातास्पि- ` | ` 


7. घांब लगेसे घाठच्यसे॥ २८ ॥ मो चार प्रकार को है वात सुछी ... ' 


' पड़ा-र्‌है उसे संन्यास कहतेहें संन्यास रोगामें बहत जल्टो ग्रयल्ल: : ' 


करे तो मंतुष्य ठरत सरजाइ इससे 'हाथ पाव को कलाई भें सची 


| द्‌ रुधिर निकाले मस्तक में फस्त दे रुधिर निकाले तो जिये 


+ ग्लानि एक प्रकार की है चे० सट्रोग सात अकार्‌ का है वातम॒द द 
» 'पित्तमद कफमद सन्विपांतसद रक्ञके कोप से लसारवनि से निष 
¦ खाने से कडी सुपारी खाने से कोटय खाने से बत्रा खाने से जसे . 
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४४ ; र नर | | शा धर स० [Se | । 
`, दपि। त्रिदोषेरपिबिज्ञेयस्सएक:परमस्तथा ३१ पाना त | 
वेकं तथेकःपानविश्रमः, । पानात्ययःतथा | 






र जय या दरावपि ३३ उन्मादा:षट्समारूया] 
_खिभिदाषस्रयश्चते । संन्निपातादिषादज्ञेयः षष्टोदुःखेनचेतर ४ 
२४ भतान्मादार्विशतिः स्युस्तेदेवाइानवादपि । गन्धिना 


इक्षा स्ितभ्योगुरुशापतः ३४ प्रेताजगुह्यकाहदा त्सिदाहन 





` सद्‌ कहें सतुष्य की बुद्धि खंल्शहो अनेकलांति चिन्हें करे आए 


बातोन्नाद पित्तोन्माद कफोन्माद बिषसेवन से शोक से लक्षण 






.. कर ये पिहउन्माद गुरुशाप से गरु ५ दाल इच्छा | | 
भत मेत युदया बः राप स युरुशाफोन्माद इद्ध नवतं 
^ "7 शञ्चक बुद्धि अजमान से नानौ ऊर्व वायु होय नंडबड़ाज : 
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| इं दह. अकड़ 


“स र Re जंग [ गः च 2 ० | 
न्यष्टाबुघाजंगुः: ३८ एथग्दोपेस्रिधाहन्द भेदेनत्रिवियान्यपि। 


- आसंनससमंप्रोक्त सन्निपातेनचाष्टमं ३६ परिणामभवंशळमष्ट॒धा 
` परिकीत्तितं ।मलेबशूलसंख्यास्था त रेवंपरिणामजंअंनद्रवभवं 
_अमंगलभाषे दगेधयुक्ष रहै.तो पिशाचो न्मादी जानौ ज॑लघिदेवता 
इमशानदेववत्‌ जो ओंठ भोजन में लगाइ जीन से चाटे तो टी | 
न्साट्है देव गुरु वेद शाख बाह्मण को निरे तौ बहझमरा चसोन्माद्‌ ` 


नानो सद सांस विषयाठर निलेउजा राक्षसोन्माद ह अरु अचु- 


| दप स जानना॥२६॥अपस्नारकहें लगी के चार सेद हैं वातज . 
- पित्तज कफन चिटोषन लक्षण तनकंपदांत कड़कड़ाना श्वासघर- 
घराना यह बातापस्मार ह जो सुख से फेन पीला उगले तौ प्रि 

| सापस्लार इ हाथ पांव. थरथराना देइ सपेद औ ठंढी हो तो 
-कफापस्मार इ तोनों दोष लक्षण मिले तो सन्निपातापस्मारा ॐ : 
न "॥ दाष लक्षण मिल तो सन्बिपातापस्नार है 

| असाध्य जानना॥३७॥ आमवात चार ग्रकारं का है वातज पित्तल 
| कफज चिदोषज वातादि दोष कोप करिके अठराग्न संद करे 


~ र = 


| तो भोजन अपक् रहे सो अव 'इजाय तिस्से देइ में पोर जर . 


ME, \ =. ~ 
अर्चि गात अकड़ सत सामान्य लक्षण हैं जिससें देह मोडा वि- 


न 


a > = ~ he “>> ळर, 5 
शेष हो तो वातज है दाइ हो तो, पित्त से पित्तन कफसे आमवात 


हा हं जाय खुजरी हो तो कफ पतात है तीनो लक्षण 
हों तो सन्निपातासमवात है शल के अठ सेद्‌ हैं॥३ ८/बातसे पित्तसे 


| कफ से बात. पित्त से पित्त कफ से कफ बात से भंव से सन्निपातसे 
| इसका सुख्य कारण वायु हूं, सो सखी रुखी द्रव्य सेवन से कपित 


ध्हो १ न्य डड eS र = sh 
१) होइ हृदय पसुरी सधिन में पठि शूल उपजाती के शीत काल में 


= है“ । ° 


a‘ CO ~ a $. - ऱ्य 

| शीत DR त्स अधिक हातो हे जो पसीना निकाले से तेल 
| मदन संउल्ल भोजनसे कम हो तो.बात शूल जानौ नोठंठी मीठी 
क “> द्बे , तों है ~ « ववी टा री 

य ने पीर पित्तझ्ल इ जो शिशिर में औ बसंत में भोजन 
‘sar Ns पीड़ा हो ता कफ शल इ जो. दाहज्वर होय तो वात 
| पतत. क नामिन पोर हो ता पित्तम पेड कंठे चुद में ल | 
| होतो कफ त ; ड ञो | अकारे म युडयुडाहट हग तो अवः | 
| गुल इ तीनों लक्षण से त्रिदोष शल जानौ ॥.३२॥ परिणाम शल . 


र * 
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 . ` ० शाहपरतणा | 
_ मौरात्पित्ततस्तया ।इछेष्मणोपितुतीयस्यदचतु्थःसन्निपाततः३७ | 
। चलारश्चामवाता+स्युवातपित्तकफेस्रिवा। चतुर्थःसन्निपातेनशळा . 


व यता. ` ` | 


` शळंज्वरास्पितमवंतथा४०एवेकंगणितंसुज्ञे रुदावतोस्रयोदशए- 
. कक्षुन्नियदात््रोक्तस्ठ्णारोवादृद्वितीयेक{9१ निङ्राघातातृतीयः | 

स्याच्चतुर्यश्वासनि्रहात्‌। मूत्ररोघात्पंचमःस्यात्पषटः क्षवधुनिय्रहा- | 
त्‌ ९२ जुम्भारोघात्सक्तमःस्या दुद्रारय्रहताष्मः। नवमःस्यादश्चु | - 
रोबाइशमःशुक्रधारणात्‌ ४३ मत्ररोधान्मळस्यापि रोधाद्वातवि- | 
निग्रहात्‌ । उदावर्तास्रयश्चते घोरोपद्रवकारकाः ४४ आनाहो | - 
` द्विविध्रोज्ञेय एकःपक्काशयोङ्गवः। आमांशयोङ्गवश्चान्यः प्रत्याना- |. 





भोजनान्त में अठ मकार का होता इ बातज पित्तल कफज 
ददन ३ अआसवात से त्रिदोष से. आर एक अन्न द्रव शल हं जब Fe 
अन्त पचना आरम्भ हो तब हता, $. उसे अन्तद्रव कहते हैं 

' सौर जब अन्तशेष पचता'हे तब झल'हो उसे परिणाम शल काइतेहे ` 

' ` आर अम्लपित्त से जाशूल हो उसे जरत पित्त शूल कहें ॥ 8० ॥ 

'उदावत. रोग तेरइ प्रकार के होते हैं १ क्ुंश्षा २ कृष्णा ॥ ४१ ॥| . 
. - निद्रा ३ शास ४ उडाकोः५ छोक ६॥४२ ॥ जभाई 9 डकार द , 
` आस € वीय. १०॥४३॥सच ११ मल १३ वायु १३ इन सबॉक रोष `. 
होने से उद वते होता हे इन भें तोन विशेष उपद्रवीहें मलम 
चाय का निरोधये प्राणांत उंपद्रव करतेहें जिन के वायुकुपितही . 
` - .ऊंपर जाय नानाभांति के दुःख. उत्पन्त्र करतो है उस उदावत ॒ 
:  कहतेहें चुधाते देह घरथराना ऐंडाना अरुचि १ हृघा से कण, . 
_. सखना कमसुनना २ निद्रा से ज॑भा मस्तक भारी आलस्य रत : 
| वार खासे इद्य रोग गुल्म ४ उबाकी से करडू पांडु अरुचिं. - 
` शछोक रोध से मस्तक शल अधासोसो दूज भासे नासिका राग, | 
_. 9 डकार से अभाशय अव्यक्त भाषण ८ आंससे सुख रोग ८ बो । 
से अस्मरी सजाख प्रमेह येते रोगो १०.मचनिरोध से प 


. अंडको संधि में पीड़ा अंडटड ११ मल निरोध से डकार विशेष १ 


| ` 
` -मरोर होनःपेट फलना १२ वायु निरोध सं.नानाप्रकार के उदर . : 

. “रोग १३॥.४४॥ आनाह रोगदों तरह का होताच एक भोका” र 
- -शयका होके पेट फुलाताह उसे आनाह कचहतेएहें एक आमाशय. ५ 
प 

6 


` होता इ उसेग्रत्यानाह कहते हें तस्यलकणं काटि में पोड़ास| . 


. स्तंभ आलस्य पेटफूटना ये आना लक्षणहें अआमाशयमें. शल सुर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 5 ० 
7 री र्‌ [] 4 है j र . न ड 





| छावुद्राणिच । वाताति 
` छीहाक्षताडडगुंदांदमंपंरिकीतितं ४७ गुल्मास्रवष्टोसमाख्या- 


शाङ्गवरस०।.. | . ७७. 


` हसंसकथ्यते ४४ उरोग्रहस्तथाचेको इङ्रोगाःपंचकीरतिताः। वांता | 


पत्तात्कफात्तीणि त्रिदोषेभ्योजलादपि . 


ता बातपित्तकफेस्रयः! बन्दरभेदाख्रय:प्रोक्ताःसंप्तमःसन्निपाततं:७८ 


से रार डकार यह अत्यानाह हैं ॥४५॥ उरोग्रह एकग्रकारका हे 
रक्क मांस सोहा यौ यकत इन सषों के बढ़ने से उरोग्रह होता हे 
इद्रिगपांचप्रकार के हैं वातज पित्तज कफज सन्नन शमिज |. ' 
इद्य में सुदूसी चुभना दरडसे कुचना कुल्हाड़ी से फारना आरी 


वक. ०० ih vk ~ ` व 0 उ ी- 
स चोरना ऐसा द्द हो तो वातजज्े इट्य में रलानि झछीधुां 


- सो डकार येपित्तजह देह भारीखांसी अरुचि येकाचे जा तीनो. 


टोणके लक्षण'हों तोहदय में विशंषमीरा होतो चिदोषजहे॥४६॥ 
ह वा का तलु झभिन लन्षणडैंडद्ररोग आठ | 
आांतिकहैँबातेदर°पित्ता दरको दर चिदोषोदंरनलोदरक्षीको : 


. दरछते।दरटडइगुदोदर अस्यलक्षणं हाथपांवनाभि कोषसोथसंघि 
'पीड़ा पेट झल पेट णुड्णुडाना ये वातोद्र हैं उतर -सछी दाह - 


खञरो अतो पार शरीर पोतवाता लये पित्तादरहै शरीर ग्लानि 
निद्रा देह गुन खांसो अरुचि श्वास यह काफोद्र हैं प्रिम शून्य 
इभ बि नख केश सच मल खो लोम वश्य हेत पुरुष को खिला दे 
तो तिससे नवदोष कृपित्त हो 'होता'हे मळी माइपांडमं शरीर . 


डबल ढषाठुर यह चिदोषहें पेट चिकना फला नसे .दीखे प्यास, . 
अधिक देइ छशं यह जलोद्र है पेट बड़ा कोषे शश मंद्उत्रर पेट 
ड Ce ~ 23 ०. ळर ० 

. पत्थर सदृश पांडु वर्णये झोहोदर हैं पेट औरनाभिकमध्यने. 


पीड़ा अति देइकश मल पीवसा पानोसा मिलागिरे वा खार 


'दिशाजाय यह छतेदर हे जो मल सखाहुआ अति कष्टसे योरा . 
थोरा कांख के गिरे यह हद्दणुदोदर लक्षण हे॥४9॥ गुस्म आठ 

` अकारका है वात गुल्म पित्त गुल्म कफ़ गुल्म बातपित्तगुल्मकफ़ ` 
बातयुंल्नचिदोष गुल्म रक्कगुल्म वातादि कोपकरि पेट सं गांठि . 

' सागुल्मपांच तरइंके उत्पन्भकरताहै दोदोनौॉपाश्व भें एकना भि 
'सेणक 'इद्यम एक पडसे होता ह कभो चलके और ठौर पीड़ा 

_ करे कर्भाकभी कहो अड़कै मोड़ाकर मूत्रषात तेर्‌ इम्रकारकाइो 
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- ७८. ३. णशाक्ववर स०। | 
रक्तादष्टमकःख्यातो मत्रघाताख्रयोदश । वातकुरडलिकापूर्व वात 


'छीलाततःपराः ४६ वातवास्तस्ठ्तीयःस्यान्मृत्राघातश्चतु्थकः। - 


पंचमंमत्रजठरं प्टोमवक्षयःस्म्टतः ४० मत्रोत्सगःसत्तमस्यांन्मभ 


क 
तर हे 
rs ss : 


ग्रथिस्तयाष्ठमः। मत्रशुक्र॑चनवमं विट्घातोदशमःरुम्टृतः ५१ मंत्रा 


सादशचोष्णवातो वंस्तिकरडलिकातथा, । त्रयोप्यतमत्रघाता 


एयक्वाराःत्रकातताः ४२ मत्रकृच्छ [णि्ष्टोस्यवोता त्पित्तास्कः . 


` फात्तिधा३ ३सन्निपातान्जतर्थःस्यान्मूत्रकृच्छुव्चपन्चमं। विटक 


. षषटमाख्यातं घातकृच्छूत्चसत्तमं १५४ अशमंचाश्मरीकृच्छ' ` 


ता इ वातकंडलिका बातेकीला॥ ४८। ४९॥ वात वस्सो मचातो. ` 
. ` तसचनठर मचच्य॥४्‌०॥ सचात्सग मच ग्रन्थिमचशुक्रबिट्यात ` 
॥५१॥ सचासाद्‌ उष्णवात बस्तिकुण्डखिका इस सं से तीन सत्र 


घाद उष्णबात व£वतकण्डसखिका ये प्राण संकट उपद्रव करते 


लक्षण चिनगह। क याड़ार सचञ्रावह[ता वात्तक डलिकाहै अति . ॒ 


_ गोड़ा हो मलम बंद रहैतौ वातीला जानौ पेड को ष्ट में अधिव। . 
पार हो ओो'सलमच बंद र'हतो वातवस्ती इं जा मच शंकाबनी| 


राह उतर नहीं तौ.मूचातोत हे पेड फासे पोड्ाकारे_ सनद ३ेतो। 
मच जठर शलदाइ छो मच न गिर तो भचक्षय ह. चिनंगहों 


eg a a आ कयी ५” 


कांखने से रक्त ससथोरा २ मचद्राब्रहोतो सचोत्सगह़ें मचाशयके ' 


सहपर गांठिपर पोडाकर तौ मचग्रंथिहे जो सचत्याग के आदि. 


बा अंत मच. राखधोवनंसा गिर तो मच शक्र नानो सचसें संलकी | 
गंधहो तौ विटघात नानो.जो दाह यक्त गोरोचन शखचण के रंग. 

. मच होक सखनपर जिसद्रष को रंगत होजाय तो. उसी दोष को! . 
. सचसाद जानो जो मत्र पीला या शुद्ध. या रक्त वा खार कटते 
' थोड़ा गिर तो उल्लवात .नानो जो मचको थली के सुखप्रर सजन . 


हो धोर २ पीला या लाल सचगिर यंवस्तिकंडलिका के लचा 
हैं | ५२ ॥ सच कच्छुके आठसद हैं वात मत्र रच्छु पित्त छ० कफ 
छ०॥५३.॥सन्न्रि ० शक्र झ० पिटछ० इभटीछा० ये आठ हैं अथं 
प्यस्य लक्षण पडू. नामि पोर्‌ अधिक कांख २ योरा २. मचहो तौ 
वात ठच्छह दाइ चिनग हो लाल मच द्रव तो पित्त हच्छ हं पड 







भारो मूनस्परेद चिकना हो तो कफ लच्छह तींनो के लक्षणों तो - 
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चतुधाचाश्मरीमता । ` वातात्पित्तात्ककाच्छुक्रा ` न्मेहास्मर्यच . 


बिंशतिः ४४ इक्षुमेहस्सुरामेहः पिष्टमेहश्चसाद्रकः ५ ६ शुक्रमेहो .. 


दकारूयोच छालमेहश्वशीतकः सिकताझ्यःशनेमेहो दशेतेकफ 


। सम्भवाः ४७ मंजिष्ठाख्योहरिद्राख्यो नीउमेहश्चरक्तकः। कष्ण | 


मधुंश्रभः। चस्वारोवातजामेहा इतिमेहाश्वविं शतिः ४८ सोमरो- . 
` सन्तिपात शैच्कूहे सो असाध्य जानौ सूचधा त भित ह्लोशसे उतरे ` 
तौ शुक्र झच्छुछ जो कांखनेसे मचढद्रव तो विट कच्छु हे घाव की | 


, क औरच अ ~ ® थ स = ' > ० 
तौ घात झच्छरे पेड़ या डंडी में पीड़ा औ. शलहो तौ उमरी क- 
शिय॥५४॥ इसरो कह पथरो के चारभेद हें वात इअरी पित्त ० 
कफ० शुक्रश्‍अरी अथास्य लक्षणं वात पित्त कोपकरि मच की 
~ भे =, . SS 

थली क॑ सुहपर रसको सुखाय पथरीसो स्थिर करतेहें वही पथरी . 


है पेड आओ डंडीको फाड़ने लगती मत्न उतरता जब :कांखने. 
. से पथरी कुळ हटती हँ त्रं दशबींस ब्‌'द्‌ मच गिरता तौ बात 


पथरी इजा उष्ण भर व हाडके कनकेस वाकालीपघरीहो . 
तो पित्तश्‍मरी इ पेड भारी मचश्वत ठंढा कष्टसहो तौ कफश्मरी 
जानो जब धातु सखक पथरो परती इ तब पडलें पोर अंडकोस सें 


सुमन ये शुक्रश्‍मरी लक्षण हैं प्रभेहरोग बोसप्रकार का है ॥ ५५॥ . 


इचमेह सरामेहपिष्टमह सांद्रमह॥ ५६॥ वाशुक्रनहउदकन हलाल 


| “मह सिकतामेह शनिमहं येदश भेद कफ संभव छे॥ ५७॥ मंजिदा 
सेह हरिद्रा०नील०रक्०कृष्ण ० जक्षारसेहये छहपित्त संभवहे इस्ति 
-सेहवसामेइ सउजासेह मधसह ये चारिवात संसवहें सब भिलिके | 
बीस प्रकार के हैं अथास्य लक्षण जा मत्र -मागःसे ऊष रससा 
' शुक्रगिर तौ इच्त॒मेह जानौ जिससे मद अगंध आवे वह सुरामेह 
जानो पोठीसा गरे तौ .पिष्टमेइ जो शुक्रजा नो गिरनेपर जमजाडू' 


तौ सांद्रमेइ' है जलसी घातुगिर तो उदक मह लारसी धातुशिरे | 


.तौ लाल मेह जानो जो धातु अधिक गिरे औ ठंढीडो तौ शोत 


मेह जानौ जो धातु बालसी गिर तौ सिक्तमह. ह जो धातुधोर २ 


गिरे तौ.शनेभे'ह जाज़ो १० संजीङरंग धातुहोय तौ संजिएमेह..... 
“हे पोतरंग होय तौ 'हरिद्रामेइजानो, गनसद्‌. को तरह सदा 


ir 
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मेहःक्षारमेंहः षड़ेतेपित्तसम्भवाः॥ ह स्तिमेहोवसामेहो मञ्जामेहो 





तपण.» याऽस ` ` ` 
गस्तथाचेकः प्रमेहपिडिकादश। सराविकाकच्छ्पिका पत्रिणी | 

- विनतालजी ४६ मसूरिकासषपिकाजालिनीच विदारिका । विठ्र, | 

` घिश्चदशैताःस्यः पिडिकामेहसम्भवाः ६,० मेदो दोषस्तथाचेकः 


सबद बह तौ गजमेइ हं नोल धातुहो तोःनील महरक्त शक्रगिरे 
तौ रक्तमेह कालो धातगिर तौ झश्लसेइ खारपानी सो गिरे तौ | 
क्षार मेह जानो मघ्जासो धातेगिर तौ मञ्ञासेइ सडत सी धातु. 
गिरे यासइत गंघहो तौ सघमेह है ॥ ५८॥ सोमरोग एकप्रकार | 
का इ सबदह का जल सच हो बहता ह उस सोल काइतेहें प्रमेह. 
संबंधी फोड़ा दश प्रकारके हैं सरामिका कच्छपिका प॒चिणो बि- . 
नता अलजी ससरिका सषपिका जालिनी विदारिका विद्रधी. 
अथ लक्षणं जो फ़ोरादि उलटे तलाको तौ सराविका है जो 
करूण को तरह हो दाह कर तो कच्छपिका जानो जिस फोड... 
पंर नन्ही २ फुनसो निकर तो पुचिणोहे जो फफोड़ा काल परे 
परया अंडकोश पर हो आ जाइके इन्द्रोकोी जड़के पासतीसतो | . 
विनता है जो फोड़ा पत्थरसा हो उसके आस पास काली या. 
लाल फनसियां हों औ ज्वरदाह अंधिकहो तौ:अलजी किये | 
जो मसरसा हो तो मसरिका हं जो सरसोॉस फोड हों तौ! 
सषपिका जानो जो बड़ा फोडा दाइ संत हो आ ऊंची 
 'नोचो सननहो तौ जालिनी जानौ कंदासाहो तौ विदारीजानौ . 
“नो विदौधो सो उसे विद्रधी जानौ ॥ ५९। ६० ॥ सेद रोग एवं हि 
ग्रकार का है लक्षण कफ उत्पत्ति कारक आहार सधराना | 
'मधुर .रस घत तल अंदा चावल चून इनसे केवल मेद्‌ बढ़ती 
_ औ परन्तु और सब धातन को क्षोण करि अनेक उपद्रव उप 
लाता है अनायास कतोदि कृपिक्त होके फ्लेद्द के योग देह मो | 
'करते हें स्तन नितंब पेट भारी हो जाता हे भगंदर ज्वर अतो" 
' सार पोलपांव अश इत्यादिक रोग उत्पन्न होते हैं. सोथ 
प्रकार काइ वातशोघ पित्तशोय कफशोथ वातप्रित्तणोथ पितत 
- कफशोध कफबातशोय चिदोष शोंय अभिघात शोय विष शोध 
य नव भर्‌ इ यथा अस्य लक्षण जो अनायांस सन आवे फिरअं' . 
` चछा हो पिराय_भल भलाय ये वात शोथ,हैं सजन नरम जरदी. 
`या श्यामता लिये नेच लाल टाइ सजन में हो प्रकि जाय येभिँ 





९9 
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शोथरोगानवंस्खताः । दोषेःएयकडयेस्सवे रभिघाताडिषादपि६ ९१ | 
टब्यस्सप्तगढ़िता वातात्पित्तात्कफेनच । रक्तनमेदसामत्रा दन्त्र- 
टद्िश्वसत्तमः ६२ अंडर॒दिस्तथाचेका तर्थेकागंडमालिका । गं- 
शोथ हैं जो सूजन भारी औ पीहा हो अरुचि अग्नि मंद रति 
में पिरायये कफ शोष हें बात पित्त लक्षणदोय तो वात पित्तपित्त 
कफल ०ोतो पित्त कफहे जो कफ वातल० हो तो कफ वातश्शी ० जी 
निदोष लक्षणही तो सन्निपात शो ० किसी भांति क्षत लगे सजनः 
होतों अभिघात शो०जानौ विषधर जीव के दांत डंक पछ पंजा 


नख दष्टिसे तको सर्जतौ बिष शोय जानौ ॥६१॥ अंड दडि टषण . 
 फलना उस रद कहते इ.तिसके सात भद हैं वात इब्न पित्त हृ 


कफ डब. रक्त टद्द सच शद्ग आंत रद ये सात प्रकार हैं अस्यलच्ञणं . 


: . जब वायु अंड कोश में भरिके पीड़ा उत्पन्न करतोहे और रुखाई 


छाय लेती है तौ वात रद्द है जो पके गूलर के रंग दाइ यक्त पके 


फोड़े की नाई उश हो तौ पित्त दृद्व जानौ ठंढा भारी चिकना 


कठोर खुजलाय कुछ पीड़ा हो तौ कफ अंड ट दि जानौजो काले. 
रगको फुडिया सित पित्त लक्षण होतौ रक्तांड द्द जानौ नो 
ताल फल से नोल गोल होंतौ भेद रद्द है और एक अन्योक्तअंड 
रद्दच को सांस दृद्कइतेहै उसका निदान बहहे कि सचवेगके रोके 


तब धोर २ दोनों कौडीन में हलाइ २ पचता फिर वाय॒ कोप से 
उतरिके पीड़ा करताहै फ्लताहै उसस्चष्ट बचि कडतहें जो वायक 


| ` कोपसनस अंडकाशमेंलटका आतीडै जब वह नस फिर वाय॒ काप! 


पाइक फलतो है उसमें आंत उतरि आतोहे उसे अंचटबं कइते 


' हैं वह दबाने से फिर ऊपर चढ़ि जांती हे ॥ 6२-॥ अंड ट डि कहें 
० ९ "क , स्‌ि = ~, ७ उऊ क 3 द गे 2 
. गलांड गले की .संधिनमे अंड सो गांठे फल के कड़ो हो रह पोड़ 


सेअंड रद्द एक प्रकार के हैं गंड नाला एकही प्रकारको है गले 
ho) ` Co फो उ ~ खे. आऊ, क ~ © गंड > है 

में माला को नाइ' फोड़ होक पक्क फट उसे गंडमांला कहते हैं 
गल गंड एक प्रकार का है जिसे घेघा कहते हैं अपचो एक प्र- 


कारको है गंडमाला को नाई गांठें पके मटे वहै एक अच्छा हो- 
| नेन पावे दूसरा और हो उसे अपचो कहते हैं और चरक में 
_गलेके छत्तोस तरह के रोग और कहे हैं ग्रंथि कहे गांठि की 
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४२ ` शाङ्गयरं स०। | 
डापचीतिचेकास्थाद ग्रन्थयोनवधामताः ६३ त्रिभिदेषेस्रयोरक्ता पं 
. _च्छिराभिमदसोब्रणात । स्थ्नामांसेननवमः षड्विधंस्याततंथावर | 

` ६१ वातास्पित्तात्कफाद्रक्ता म्मांसादपिचमेदसः। इळीपदश्चङ्गि ... 
धाभोक्तो वातात्पित्तात्कंफादपि ६४ विद्रविःबड्विधार्यातो वा. त 


तरह नो भांति की होतोहे जिसे बतोरी कहतेहे बात ग्रंथि पित्त (हि 
ग्रंथि रक्त ग्रंथि शिरा ग्रंथि बण ग्रंथि अस्थि ग्रंथि सास ग्रंथि येनव कः 
अकार के ग्रंथि रोग हैं अयास्य. लक्षणं जो गांठि जूता के आ- 3 
कार हो चिल्कि चिलंकि उठे छूने से कठोर पिराय और सरन: 
हों खरल के आकार 'हो रक्त बंहे तौ बातग्रंथि जानौ जो ग्रंथि न 
_ दाह करे फफोले की नाई कल्ञाय अरे पके नहो.काला लळू बहे टा 
तो पित्तग्रंथि जानौ जो गांठि ठंढोहो कुछ पीडांकरै खनरी छोय > 
कठोर बहुत कोय दिनमें बढ़े पकेसे पोष देइ तौ कफग्नथिं जानौ भर 
. जिसमें पित्तग्रन्चिके-लक्षणहों रक्तवर्ण विशेषः'होय रक्तग्रॅन्य जानो. 
बटिया सो हो तो शिराज ग्रथि जानौ दवाने से इधर उधर दौरे टः 
उंची हो जौ. म्म स्थान में हो तौ असाध्य मेट्य़ंथि जानौ जो मष 
इाड़बढ़के हाडुमें सट जाय औ ग्रंथि निसरिआवे पत्यरसी पीडा ग 
` झोतौ पोडाहाड ग्रंथि जानौ सोमी असाध्यहे नो इाड्काढे तौ तेतं 


अच्छी हो जो,मांससे होती है उस मांस ग्रंथि कह ते कैं जो घाव [य 


परिक ऊपर मांस बढ़िके गांठि उभरे उसे जण ग्रंथि कह तै कोई [ति 


`. सांसद काइते हैं॥ ६३॥ अट्‌ रोग छइ ग्रकारकाईै वाताईद री 


| पित्तावुद कफाबंद्‌ ` मासाव्‌ सेदाबद रक्तावर जो प्रथसग्र. 8 
चिके Ee लक्षण लिख आये हे वे सेट हे रक्ताबद आ सांसाबढ थे | अ 
काठन हें इनके लकण भिन्न २ कहता हृ जो सांसपिंडस हो कज 
, ्ञाल र्गा पक फटके अति इख देता है उसे रह्लाबुंद कइतेहैं मांस त 

इष्ट होक सांस घोकुञ्ार राद्को नाई'हो चिकना लाल अतिक- केज 
िनतासे पके फूटके हमेशा बहा करे जल्दी अच्छा न हो लोभस पिट 
. स्थाननंहोतोअसाध्यहे औरणजगह साध्यहै यहमांसाकदहे॥.६8॥ गोप 

| श्लीपद कहे फोलपव सो तीनि भाँतिःके हैं बातसे पित्त से कफ क 
स अस्य लक्षण जांधके जोड़ की संधिमें प्रथम छोटी गिलटी उभर कि 


, के मोडा करतीहे फिर कुछ ट्निलें सब जोड़की नसैतन जातीरं | 
तैंतन जातीहैं (९९ 


. _ चलने समन पडताईे किर धीरेबीरे रुधिर सहितपाड़ा उतरि | 
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फी | पित्त र: ृ - शाङ्गवर स०1 ` Ks ns UR 

ङ “तक+खयः रक्ताच्छतात्त्रिदोषेश्च ब्रणाःपंचदशोदिताः ६६ 

३ पांचतुडोभेदाःस्यु रागन्तुद्देहजस्तथा । शुदोदुष्टश्चविज्ञेयस्त-. . 
"पख्याकथ्यतेएथक्‌ वातब्रणःपित्तनश्च कफजोरक्तजोब्रणः ६७: ` 
॥- [तंपित्तमवश्चान्यो _बातश्लेष्मभवस्तथा | तथापित्तकफाभ्यांच ` 
च लिपातेनचाष्ठटमः नवमोवातरक्तेन दशमोरक्तपित्ततः ६८ श्लेष्म 
ब क्भवश्चान्यो वातपित्तासुगुङ्गवः। वातश्लेष्मासुगुत्पन्नः पित्त- 
न उष्मास्रसम्भवः सन्निपातासुगुङ्ूत इतिपंचदशन्रणाः. ६६ स~ 
५ वरिणस्स्वष्टधास्या दवक्षिप्तबिलम्बिनों . छिन्नभिन्नप्रचलिता 
है ८ बिदनिपातिता ७० कोष्टमेदोद्विधात्रोक्तः हिननांत्रोनिःसृतां- 
य पेरः से गांठि तक फूलता है उसेफीलपाबं कहते हैं और हाथ में : 
शेर अंग में भो होता है तराइको भमिमें अधिक होता है बात-- 
Rt में पोड़ा पित्तजमें दाह कफणमें चिकनी सोथ. मद पोर॥ इप 
२. अड्रधो छइ प्रकार का है वातज पित्तज कफन रक्त क्षंतन चि- | 

1 षज द छह बिद्र्धो हैं अथास्य लक्षणं जो लाल वा पीत नु- : 
[लो अंति पी डिका युक्तहोतौ बात विठ्रधोहे नो दाहयुक्त लाल 
तौ पित्त बिठ्ठधी जो दीपक सी पांड बण पकके कालो पर 


व य तो कफ बिद्री रक्त बिठ्रधोक पित्त सम लक्षण हैं जो किसी. - | 


र ति घाव संबंधी हो तौ प्रित्त.बिद्रधी है जिसमें दाइ उवर ख- 
र रो और विविध उपद्रव हो तौ .चिदोष बिद्रघी जानौ बण . 
- इ पिटको फोड़ासो पंद्रह मकारकेहें ॥ ६६॥ तिसमॅंभोचारिभेद 
घ | आगंतुक देहज शुंड दुष्ट तिसको संख्या वातज पित्त कफन 
| ताज॥ ९9 ॥ वातजः पित्त वांत कफन प्रित्त-कफजं सन्त्रिपातज - 
[ गत रक्त रक्त पित्तज-॥६८॥ कफं रक्तन वात पित्त रन्न वात कफ | 
, केज पित्त कफ रक्तज. सन्निपात रक्तच अथास्य लक्षणं जो चोट 
, पिट लगने" सेपक्षे फुटे उसे आगंतुक जण कहते हैं बामादिक के 
| गोपसे हो उसे देइल कहते है जो. नोभ के रंय हो छोटा या बड़ा 
. चकनापोड़ा न करे न पके फूटे न कड़ाहो वह शुद्द अणडै जो डुग 
[क्त हमेशा ऊपर कठोर फोतर पुल पुला उसे दुष्ट जण काइते-हैं 
_ ६८ ॥ सद्योनणकहें आंगंतुक बण सो आठ प्रकारका है अवक्लिक्त 
व्शा छिन्न प्रचलित धक बिद्धनिपातित अथास्य समान्य ल- 
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४०... शाइ्रबर स०1 
त्रकः। अस्थिभंगोष्ठधाप्रोक्तो, भझपिबिदारिताः. विवि ` 
`“ श्ठि्ठश्च तियकूक्षिक्तस्त्वघोगतः ऊध्वंगस्संविभग्नश्‍चवन्हि वि 
श्चतुविधः ७१ ुष्टोतिदग्धोदुदेग्धः सम्यग्दण्धःपरकी तित र 
नाइ्यःपंचंसमास्याता 'वातपित्तकफेस्िंधा । त्रिदोषेरपिशत्य, र 
तथाष्टास्युभंगन्दराः ७३ शतयोनस्तुपवनादु्यीवशच पित्ततः 


नाना प्रकारके जो अख हैं तिन की धार से कडे या पा 
राट्‌ को चोट से घाव हो या 'चुटईल रक्ता जमक पके फरे हा 
आगंठक बण कहते हैं ॥७ ०॥ कोष्ट भेटू कहें उदर छत लगना हे 
` भांतिका' है एक छिन्बांचक दूसरा निःसतांचक पेट ने. छत hd 
स आंत काटियो बाह्यमन निकरे सो छिन्बांचक हे. और नोबाठ 
निकरि पर वा बिना टूटे बाहर निकरे तिस निःसतांचक कीव 
स्थिभंग कहें हाडट्टनासोआठ खांतिकाहे बिदारितभरनप्रि्षण 
बतित विशिलिः तियक्‌ अथो गत ऊद गत संधि अंग अस्य तांद 
` णोःइाड से हाड रगड खाय संधि.पर सजन. हो पीडा केकि 
भरन पिछ है जो संधि चम फटि के हाड निकरे तौ -बिदारिएच 
च्य हाड़ बठने में यंथा स्थान न. बेढ ऊपर नीचे होजाय उसे ही ' 
` _'तित कहते हैं जो हाड इटने से संघि ढीली-पे संजन परिक परीच : 
. कर तो विशिलिङ जानी हाड सलकना कहे हाडको ठौर फंसे 

` - शाना उसे (तर्यक्‌ कहत हैं जो हाड अपने ठौरः से नीचे कोंडे 
लक जाय तो अधोगत कझिये जो. ऊपर को 'सिलकी तो इद 








गत कहें लो हाड टूटनाय उसे संघिमंग कहें ॥ 9१॥ बनहि तार 
. चारिःग्रकारका है सुट अतिद्रघ दुग्ध. सम्यरद्र्घ ४ अस्य लँ डं 

जो अगिनसस्प्रश से. त्वचा का रंग पलट जाये उसे सष्ट काइ ह 
जो चस जरिक मांस-नस झाड़ देखि परे तो अतिदग्ध है जो विष 
जरि खाल उलट जाय दाह युक्त पीड़ा करे तो इद्र है जोह तं 
.. देह जरि लुआठ समान हो नाइ उसे. सम्यरद्रध कहें ॥ $ 


नाडी जण पांच अकारका है वात नाड़ी पित्त नाडी कफ नार 
 किदोष नाड़ी सत्त नाड़ी अयास्य लक्षणं जत संबंधी सुजन तर 
वाकलो को घोव गुद न होइ वा चत के अंततक बाता 


भीतर. नाड़ी कें पुंगली सा सीधा या टेढा.या लंबा हो आ 1. 
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ावीकफातूतञे य ऋजुवोतकफोद्गवः9४परिक्षेपीमरुस्पित्ता दर्शाजः 
र पित्ततः। आगन्तुजातचोन्मार्गी शंखावत्तस्रिदोषजः ७४ मेढे 

| क स्रधा । ` सन्निपातेन क्ताश्चमेदरशका 
यस्तथा ७६ चतुर्वि शतिसंरूपाता' लिंगाशीयन्थितंतथा । वि- 
प्तमवमंथश्च म्ृदितंशतयोनकः ७७ अष्टीलिकासर्षपिका त्व- 
ग {पाकश्चावपाटिकः। मांसपार्कःस्पर्शहानि विरुदमणिरुद्भवः9८ 
ढ़ डं ता रहै उसे नाडयेबण नासर कहतहें शल्य एक प्रकारका है शल्य 
गाइ शाणं जो कोल कांटा कांच चूमि के रहिजाय तौ सास प- 
| जाता सड़ाता है उसे शल्य नाडी बण कहते हैं॥ ७३ ॥ भगंदर 
बाएठ प्रकार का इ वायु से इरत पोत पित्त से. उष्टगोव कफसेपरि- . 
कवी वात कफ से ऋत ॥ ७४ ॥ वातपित्त से परिक्षेषी कफ पित्त से 
प्रधेशजि आंगंत से उन्मागों चिदोष से शंखावर्त अथास्य लक्षण . 
बांदा क चारों आर दो अंशुल तक जो फोड़ा बड़ा या छोटा हो 
होकि फूटि के भीतर ताइ छिद्र पर'जाइ उसे भगंदर कहंतहें एक 
शिएह का नासर है उस राह भी समल आता है भगंदर एकसांति 
| हि अनेक भांति पकि फूटि के. बहा करता है ॥.७४ ॥ इंट्री में 
प्रींच म्रकारका उपदंश हाताह जिसे गरमोकहें वातस पित्तस क- 
[फसे त्रिदोष से रक्ष से अथास्य लक्षणं डंडी में क्षतलग या. 
होड हाथ से या रोम टूटने से व रजस्मला प्रसंग से होताहे यह _ 
-इनदान का सत इ बुद्धि से यह समभ परता है कि ऐसे पावकेवि- 
"त्रा दिन मं टूर हाता है यह रोग दुष्ट योनि के संयोग से प्रथम. : 
लाडी सें घावपरिक धीरे २ संब शरोर सें घार्व परजा ते हैं ॥ ७७॥ 
न्द्री में शुकंज रोग चौबीस भाँति का भी होता है यह अति | 
विंषयाकांछ्षो पुरुष स्थूल करने को जिषादि तोब औषधि लगाते 
तहे तौ बाल समान सद्धस समान सपेद किरौना सा होताहे उसे | 
एक कहते इसोकेव चौबीस भेदहं लिंगाश१ग्रन्थिते २ वित्त ३ ` 
मंच 8 गदित ५ शत शोनक ३॥ 9शाअटी लिका ३ सपपिकाट . 
'तक्पाक < अवपा टिका १ ० सांसपाका ११ स्पश हानि १२ बिरुद. 
तेपि १२.॥ 9८॥ मांसाबुद १४ पुष्कं रिका १५ संसढ़पिडिका!६ `` 
श्लललो १9 रक्काबुद १८ बिद्धि १८ कुंभिका २०तिलकालकर १ 
न ग्य २२ ग्रता. २३ परिवंतिक '२४ अथास्यलक्षणं थे सभ 
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ner _ शाङ्गधर स०। . | 
'मांसावुदं पुष्करिका संमढेःपिडिकाऊजी । रक्ताबदंविद्रविशच .. 
स्मिकातिलकाळकः विरुद्ध'भसकःभोक्तस्तथेवपरिवतिळा | 
. कुटान्यशादशोक्ताने वातास्कापालिकंभवेत्‌ । .पित्तेनोदुंबर) ` 
- ` कफान्मणडलचचिके ८० मरुत्पित्ताद्रक्तजिव्ह इलेष्मवाताहि 
दिका । तथासिध्मेककुष ्वकिहिभेचारूसंतथा ८९ कफ पित्तार 
दंदरःपामाविस्फोटकस्तया.। महाकुटंचमंदर्ुपुंडरीकंशतारुक॑ 






५ 
र 


., रोग इन्ट्री पर होते हैं सो क्षुद्र रोग गिने जाते हे और २|.1 
दान में कहते ह किये रोग इंद्रो के सुखपर होतेहे मांस बा र 
कुंदरू को तरह 'होजाता ह उसमें फंसी भी होती है और द 


` अनेक प्रकार के उपद्रव संयुक्ष होते हैं ॥ ५८ ॥ कृष्ट रोग चढा 


| 1 मकार ् | 
अक्षार का इ प्रथम वातजन्य कापालिर्कलचणं झष्ण रख द 
रक्त रंग माटी के खपर को नाई रूखा खसरा चमड़ा पा ई 
होतो कापालिक किये टूसरा उदुंबरा' गलर. तल्य दा इपी| स 
 खुजरो युक्त हो व उषुंबर कुष्ट किये जी कृष्ट सपद चिव च 
चिकत्तासा हो वह तीसरा कफजन्य मंडल कष्ट ह जो पां पि 
`. कालो काली सी पिडकी होक फटफट के वह खजरी कर! क 
चौथी बिचचिका है ॥ '८०॥ जो लाल हो बीचमें कलापी कु 

` युक्त रोक को सो जीभ, सो बातपित्तजन्य कच जिह्वा !.र॒ 
पांचवां जो गोड़ के चन्द्र में पकिके घाव परे या हाय पो 
हथेली में हो वह जिपादिका छठवां कष्ट है नों पपेद लर स 
'लिये हो चमड़ा प्रतला हो और उसमें कट सा करे वह स॑ प्रः 
वां सिध्यकुष्ट है यह: छाती में होता है उस सिलवा भी क्ती से 
कफ प्रिचस उत्पन्न हे जो घाव होके कालापरजाय वह कफ! त 
जन्य ह. आठवां किड्िभकुष्ट है जो लाल लाल पिडकी कोके ई श 
जाय व अलसकुष्ट नवमाहै ॥ ८१ ॥ जो श्याम चमडा-हो : हि डः 
ना आ-नन्हीं पिडकी संयुक्त हो औ खजुलाय वह दशवां ददू वष 
उसे दाद भो कहते हैं जा देह में छोटी बड़ी पिडकी पा ए 
- ` फूट खजआय एक अंच्छोनही और निकले वह ग्यारहवां प लर 
- कै्टहे और खजुली भी कहे टेंट में हो तो टेटी कहें कफ पिई २९ 
. णोरसे सब देह लाळ डोके छोटी छोटी पिडकी सब देह “शि 


|; 
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शायर स. ` ° 
त्रिदोपेककणंज्ञेयं तथान्यच्चित्रसंज्ञकं | 'तज्चवातेनपित्तेनशलेष्म- 
रऽ णापतरिवाभवेत्‌. ८३ भुद्ररोगाषष्टिसंखूयास्तेष्वादौशकरावंदं। 
शि इन्ब्रटुद्ापनसिका विट॒तांघाठजीतथा ८७ वाराहदंशेवल्मीक 
कच्छ्पीतिलकालकः। गदंभीरकसाचेव यवप्ररूयावदारिका८५ 
क॑, कदरोमसकशचेव नीलिकाजालगर्दभः । इस्विल्लीजतुमणि गुद 
| श्रन्शोग्निरोहिणी ८६ सन्निरुंडःगुदःकोढ़ःकूनखोनशपीतथा । प- 

२. झिनीकण्टकश्चिप्यमलशोमुखदूषिका ८७ कच्छ्वाठुषणकच्छरश्च 


ब गन्येपाषाणगदेभः । राजिकाचतथाब्यंगश्वतधोपरिकीतिताः2८ .. | 


"२ 'वातात्पित्तात्कफाद्रकता' दित्युक्तंब्यंगलक्षणं । विर्फोटाश्द्ररोगेष 


रग के छालेकी नाई. निकल उसे विस्फोटक बारवांकष्टकडे उसोको 


पो शोतला भो कहते है जा कुष्ट शरीर की त्वचाको इा्यी की खाल -. 


पी समान करदे आ पसीना न निकरे वह तेरहवां महाकष्ट हे उसे 
च चनकुष्ट अौ गजचथ भो कहें नो कुष्ट लाल होके पिराय खजवायकी 
गां पिडिको सा होताय वह चौद इवां कष्ट चर्मदल काइते हैं जो कष्ट 
र! का्लपन्न सम ऊचा शरीर, पर देखि परे वह परडरीक पन्द्रहवा | 
प्रो) कुष्ट छै जो कुछ छोटा फोडाहोके बडत छद्‌. परजाइ वह शाता- ' 
[। रुक सोलइहवां कुष्ट है॥८२॥ जो पिके घाव काला होजाय अति 
[य पौड़ा करे उसे ककण कष्ट कहते हें यु सचरइवां चिदोषलनितेअ- 
लाह साध्यहे अठारडवां श्िचकृष्ट सोकुष्टपङ्गी न फटे सोचिदोषसतोनि 

स प्रकार का रिकट होताहे जिसके छो उस कोढो वाहतेहे वाय _ 
हा स सूखा आओ खाल चकत्तासा होता है पित्तस तावववण दाहसहित | 

फा चिकंना होता है कफससपद चकतासघनसघन कठो रहोताहै यह 

€ ग्वृतकृदह ॥८३॥ वा चडूरोगसाठिग्रकारकेहे णकरावद? इन्द्र- 
# दद्दा २ पनसिका ३ बिष्टता ४ अंबालजी ४५ ॥ ८४ ॥ वराहदंद्रा ह 
4 वल्मोक 9 कच्छपी ८ तिलकालवा ९ गद्भो १० रकसा ११ यवग्न- . 
| ख्या १५ विदारिका१३ ॥८४॥ कदर १४ मसक- १४५ नोलका १६ जा. `` 
प्रा लगदेभ १७ इरिविलज्ञी १८ जत॒मणि १८ शुदलंशर२ ° अग्निरो हिणो 
॥२९१॥ ८६॥ सन्बिरब्गुद ९२ कोड २३ कुनख २४-असुसय शधू प- | 
५ ्िनीकाटका २४ चिप्य २9 असस २८ सुखदूषिका २९ ॥८9॥ का. 






CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri र TR ओ 


__अष्टमीलव्गताज्ञेयानवमीरक्तनामता। दशमीमांसजाख्याताचत ` 





पेट. © `` `. शाह्परसे० । ` | व | 
` ते्टधापरिकीर्तिता ८६ एथग्दोषेस्रयोदेदे खिविधासप्तमोसन, 
` अष्टमःस न्िपातेन क्षद्ररुक्षमसरिका ६० चतुदंशप्रकारेश नि 
` दाषेखिधाचसा। इन्डजाजिविधाप्रोक्ताः सन्निपातेनसप्तमी ६ ` 


स्रोन्याशचदुस्तरा | 'मेदोस्थिमंज्जाशुक्रस्थाक्षुररोगाइती रिता; | 


३० शषणकच्छ ३१ गंध ३२ पाषाणगद्भ २३ राजिक ३४ व्यंगका 

. बागकेचारिभेद्हैँ ॥ ८८॥ वातजषपित्तनकफन रज्ज ३८ विस्फोट ` 
आठ प्रकारका है मरन्त चुट्ररखाको गिनतोमें छे बात विस्फोट 
पित्त वि० कफ़,वि०. बातपित्त वि० कफपिज्न वि० वातकंफ वि, _ 
रझ विस्फोटक सन्ब्रिपातवि०॥८९॥ मस रिकारोगनोक्षट्रसंज्ञको । 
तिसके चौदह मेद्‌ हैं ॥ (० ॥ वात अस रिका पितन्तमसरिका का 
क्० वातपित्त.ससूरिका कफपित्त भसरिका वांतकफ स॒० चिट 
'ससरिका ॥ €१॥ त्वचा म० संस स० इससे पर थारि अति कठि 
शैं सेद्मसूरिका मज्जा म० अस्थिम ० धात मं०॥ ९२॥ अस्य ल्न 
जो पि डिक्ी पुकिक्ञे गाढ़ा या पतला पानो सी बच्चे फिरिस त्स 
त्वचा कठोर छो फटिके रुधिर कहे उर्सशकरावळद काइते जाए 

. फुसो उठ उसके नीचे और छोटो २ बहुतफंसी हों वं इद्र 
जो पिडिझी कांनके भीतर हो उसे पनसिका कहते हैं जो गला 
सदश हो घेरा अधिक बढ़ावे दाइ विशेष करे उसे निता वह 
[जस फोड्का मुइ न देख परे अति ऊँचा अधिक घेर बामे वां. 
अंधालली है जो शरोरमें गांडि'सी किन उभरै बढे दांतके र 
पीरहो खर्जुआय वह बराहद्ंट्टा हे जो पिडिकी बज्लासी होर 
बोध में खाली हो किनारे सुह करिके बच्चे वह. वल्मोक हे ब 


भे “यथ &ा लाता का 9 प oO «I 21 


`, 'परिडिकोबडत कड़ी कटोरोकी पेंदी समान हो उस पिडिकी ब |. क 


£ ५-५». a ड By * ! । ७ ~ | 
> टे Fre 2२६४ ट्ट हि है GC (> ॥ कि हर = \ C x a2 उ ap > - नि है $ 
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| ही ना गा देह सं तिल हू ससान हो देइसे ऊंचा न ग र 
पांड न कर उस तिलकालक कहे जो.बटिया सम ऊंचीहो ला 
| MEE 


| 'उ 
। ड 





ee र्ग उसमे रि का > डु =. ` ९5 र 
न में अगर ड निकले पीड़ा करे वक गर्दभिका ईच. 
क ना फट नहा झजरो' हो बह रकसा है जा यब समानशै रै 
म ला पा 
bn विदारिका इ जा. हाथ पांयमें क्रांटा. 4. ग ` 


“4 
डे ‘® 
हॅ | 
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Ln Ul EF 
उस/ठ रगोठि यारि रह जाय छसे ह एखरू उ जो देः 
= कक र स दा शु 

में उरे सहश निकेलिके र(हिजाय पीड़ा न कंरे उसे सन ह 
मस्साओँ ञः ‘> 1 इजाय पोड़ा न्‌ कोर उस ससक किये 
पार जा देहस अनायांस खाल.कालीपरनाइ उभरैनडी अग 


वसाई बि र < ज्र तप नव्य ० ~ | | 
* विकार न कर उसे नालिका कहते हैं लहसुन हे जा देहले 


भजन हो इक ठेड़ोलेढ़ी लम्बी साकार फलिके नस जाल परिचा 
अर खाज हो अज्ञाय उसे जालगद्धभ काइते है जा बठिया सी 
होतही ति पीड़ा डत पन्ने कर उसे बझ्लिका कह जा देइमें देहके 
रग ऊंचाहो पीड़ा न न कर औ जन्मते हो उसे जतुमणि कहते हैं 
चौर आचायचिन्ह कहते हैं जिसके अलत्याग समय कांच निकल 
आव उस शुट्स्त्रश कइत क्राखकहे बरालमे सांसमें जाला ससान 
हाक कोडा होता अन्तरदाह होक ज्वए आताचे सो दशपांच 
द्निशं मलुष्यका सार डालता हे वह अप्निरो डिणी है जिस 
रागसमं सलमाग को | बाई नस रक्षका कोप करिके नाटो परिक 
नलमागको संकोशकर ते संलगाढ़ा औ सोडा बहुत क्ीशमे गिरे 
वह सल्तिरुंदशु दह कफपित्त औ रञ्ञकेकोप करिके लाललालचक- 
ता शरोरस्र परते हैं बहुत खजुरी करते हैं क्षणले होई णमे नि 
इसे रक्षपित्ती कहतहें नख लगिक देहम नकोटो जाइ उसे कनख 
वाह जा पांयसं छो रो पिडिको झोक पकी फटे सजन ष्ठ सो.असु- 
साया इजा पोली बटिया" हो खजुभाइ उसमे कांटा ससान 


he झर CN क कजे अर्ज पा धर 
हा वह पश्चिनो करडक है जा अगियाय के झंलका परे अथवा न 
छत परक फूट उसके चप लगे से उत्पन्न हो या आव्यादिक की चप ` 
>: म ४ श ~ 1 ~ ३७. ७०. = £ ह i 
लग पानाय उस चिष्य कहतहें जा पेर या हाथके गावा ते पानी : 


या खराब कीचड़ या कोई ड़िष या कोई जिषसिश्चित भाटी या 
बिषधर कोट जन्तुक स्थानको माटी या भज्ञातादि इच्च तरे की. 
साटी सड़कें स्पशस सड़िजाय और बत खजरी करे उसे अलस 
कई खखा हें और जा जठानीमें.सुखपर कांटे कांटे से बहुत हो- 


जातेई टावने से खराते है और गड़ते हैं वह सुखटूपिका हे लोग. 


उस सुदासा कइत हे जा बंगले छोंटो २ फुन्सिय़ां परजाती हैं 


हो हो वह गदभ ह जा शरोरलें राईक समान फंसियां परजायें उसे. 
| १ राजिका कहते हैं कुदया कहते हैं. वायुपित्त कुपित्त हो सु पर. - . 
गी नाइ चसड़ा काला कर यो प्रतला कर उसे व्यंग कहें माई है... 


प्र 


क 
र » क 
शा 
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६९ ` ` शाङ्गवर स० | 
विसपेरोगान वधावांतपित्तकफख्रिया । त्रिधाचष्ठन्दभेदेनसन्निपा 
तेनसप्तमः । अष्टमोवन्हिदाहेननवमश्चामिघातजः ६३ त 
` श्ळेष्मपित्ताभ्या मुंदददःपरिकीत्ति तः। वातपित्तेनवेकस्तु शीतपित्त - 
मयःस्थतः ६० अस्ळपिततंत्रिधात्रोक्तं वातेनश्लष्मणातथा। तृतीय 
श्लेष्मवाताभ्यां वात्रक्तंतथाष्टया €४ वाताविक्येनपितताच्चःक त 
फाद्दोषत्रयेणच । रक्तांधिक्येनदोषाणां न्देनात्रिविधंमतं ३६ 
आऔँ आठ विस्फोटक शोतलाक सेदमें हैं सो क्षुछूरोग की गनती" 
हैः स चौद्इ मसरिका ये भो शोतलाके भेद हे क्षुद्रगनीह ॥९२। 


` बिसपि रोग के नव सेद है बातबिसपे पित्त जि० कफ वि० बात टु: 
' पित्त मि्कफ बातवबिण्कफ़ पित्तवि०्सन्न्रिपातबि०्अगिनदेर्घवि।/ 





। 





__ ताडनावि० ॥ अयास्यलच्चणं जिसलें बात ज्वरके लक्षणव्कंप विषम 


बेगादिक होके सजन हो ओ चमका शल कोचन हो फट सो बात 
बिसपिहै जिसमें पित्त ज्वरके लक्षण इ! आओ सजन दाह यज्ञ लात 
रंग हो. वह पित्त बिसप है. जिस सें कफ ज्वर के लक्षण हों जौठि 
चिकनी छोःखजआअआय.सो कफ विसा है ओ इ दज मं जिन हुई 
. दोषोंके लक्षण भले सोई इंदज विसपि जानों फिस्में तीनों दोपरत 
. के लक्षण छो चेह सन्न्रिपात विसर्थि है जो विसपि. अ शिले अखगेव 
सेहो उसके पिच बिसणिके लक्षण होतेहे वह वंन्हिदाह बिसः 
पि है जो घाव लगंसे हो वह अभिघात प्रिस पिच्छैए८ ३।श्लेस बावजि 
` करिके उर्द्‌ रोग होताहे औ बातपित्त करिके शीत पित्त रोग 
होताह कफ बाय के कोपकरिकै शरीर में लाल २ छोटे बड़े चात 
कत्त परते हें औ बहुत खंजवातेहे उसेउद्द्‌ कारतेछें जोबात पितं 
“के कोप करिके होता तो पोंडा अधिक खाज कम करता है उर 
_ शोत पित्त कहते हैं ओर ज्वर उबकाई आ दाह लक्षण च 
` युत्त होते हैं यह दोनों एकही मेद मेंह॥८ 8॥अम्ल पित्त रोग! 
तीन भेद्हैँ वातअन्लःपित्तकफ _अम्लपित्त 'क्रफबातअम्लपित्त श 
विरुद्ध भोजन आ दुष्टान्ब भोजन करनेसे होते हैं या बांसी आ i 
ले अन्न के भोजन करने से पित्त कुपित्त छो के खड़ी डकार लाता? ऐप 
आ अहार का परिपाक अच्छी तरह नहीं होता उस या | 
पित्त कहते है ॥6४५॥ जौ बात पित्त आठ प्रकार का है जिस बा 








।२॥ 
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त `... ग्रसः पा 
| अशीतिवोतजारोगाः कथ्यन्तेमुनिभाषिताः। आक्षेपकोहनस्तम्भ 
| उरुस्तम्भश्शिरोयरहः ६७ वाह्यायामोन्तरायामः पाश्वशलुंकरि 
व अहः । दण्डापातनकःसल्ली निहुवांस्तम्भस्तथा दितः ६८ पक्षा 
क्र घातःकाष्ठशीष ' मन्यांस्तम्भश्चपंगुता । कलायखंजतातनी प्रति 
.*तूनीवखंजता ६६ पादहषागण्ध्रसीच विश्वासीचापवाइकः। अप- | 
"६ तानोब्रंशायामो वातकंठोपतंत्रकं: १०० अहुभेदोडशोषश्‍चं मि- 
ते न्मनत्वच्बगढ़दः । भत्यछीला5प्टी लकाचवामनलज्बकुब्जता १. 
९ अङ्गपीडाब्गशलश्च सङ्गोचस्तम्भरुक्षता। अडुभगोडुविखंशो वि- 
१ ट्यहावद विट्कता २ मुकत्वमभिजुम्भास्या दत्युद्वारोत्रकजनं । 

, Sai परावाक ३ . कंपःकार्यशुन्यताच 
राह टापभक्षज्रमूज्रता । 'निद्रानांशःस्वेदनाशो दुवृरुत्वंबलक्षयः 9 
एइ अरति त्तिशुक्रस्य काश्‍्यैनाशश्चरेतसः। अनवस्थित चित्तत्वं का- 
भोठिन्य विरिसास्यता । कषायवक्रताध्मानं प्रत्याध्मानंचशीतता ४. 
गएर में ब। यु विशेष है वह बातजवातरक्त है. जिसमें पित्त अधिक, 
सरेवह पित्तवातरक्त ह आ जिसमें कफ अधिक है वह कफजवात 
सरक इ जो तोनों दोष के. लक्षण हो तौ चिदोप्रज बातरजक्ञ च . 
जिसमें रक्त अधिक हो वह रक्षनबातरक्ष है औ तीनि इह में 


\ 





चंतज यं आठ प्रकारके वातरक्त हैं ॥९६॥ वातरोग अस्सी प्रकार के 
्तेटषिलोग कहिगयेहें आक्षेपक हनुस्तंभ शिरो ग्र ह॥ ७॥वा झा या- 
उससे अतरायास पाश्चशुल कटिग्रह दडंपातनक खल्ली जिह्वास्तंभ . 
| रा ॥९टपक्षाधात कोषट॒शिरसमन्यास्तंभ पंगुताकलायखंजता ' 
ब 


इतनी म्रतितूनो खंजता॥९९॥पा द इष शृधसी विद्वाचीअपबाहुकञ्प- 
वेतान बणायाम वातकठ अपतच॥१००.॥ अंगसेद अंगशोष मिन्सिङ 
वको चसतभ रुचता अंगमेंग गवि स निट बदनिटकाता ॥र 
| झकत्न अतिज भाअलुहारअंचकूनन बातम्रइ त्तिस्फरणशरापरण. | 


॥२।कांपंका शर्य झन्यता प्रलाप चिप्रमननिद्गानाश खट्नाशइुब लत 
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तगो दोष सिश्चितह्"ों सो जानिये बातपित्तज वातकफज कफ प्रि. | 





(0 ` ` ` „ शावरसता ` ` ` | 
' रोमहर्षश्चभीरुखं तोदकंडूरसाज्ञता। शब्दाश्ञताभ्रसुंसिश्चर .. 
जञत्वंदशःक्षयः ६॥ इतिवातजरोगगणना॥ , . ` . ` | 


बलचयी४।शुक्रा तिग्रह ति शुककाश्य शुना श अनवस्थित चित्त 
' 'ठिन्य'विरसास्यता कषाय वक्तता अध्मान ग्रत्यध्सान शीतता ॥ 
रोमहष भोरुत्व तोदकांडू रसाज्ञता शब्दाज्ञता अ्रसप्ति गोष 
ज्ञत् दशक्षय ॥ € ॥: अस्यलचछणं जिस वायुभें हाथी के सवार 
. नाई बारबार कूमे वह आक्षेपक हैं १ जिसमें ठोढ़ी अकड़के पाव 
खुलारह वह हलुस्तंभ है २ जिसमें कूलेको नसे जकडळो निर्वला घ: 
ल न सके वह उरुस्दंभ हे ३ जो माथकी शिराकछे नसे निल पर 
होक मस्तक से पोड़ार है वह शिरोग्रह हे असाध्य है 8' पीठए२ 
. भरकी जो सङुष्य धन्वाकार 'होजाय वह वा छाया सम हे५ जोछाव" 
ऊंचोहोकी धन्वाकार 'होजाय वह अंतरायाम है ६ जो पसरी।छ 
पोड़ाकर वह पाञ्वश सूः 
यक्ष है ८ जो देह दडाकार होजाय वहं दंडपातनक हैव" 
"निस वायम प्रांव या जांघ घटना नितंत्र से औ कमर में अशि सेः 
.पीड़ा हो व खंब्लीड़े १० 'जो वाय. जीभको नस्तान ले भोइ॑सो 
सुह में कठिनता स लियाजाय वु जिञ्नास्तंभ है ११ छो वायर 
आधा सुइको फरट साथाकंपं शोभसे बोला न जाय इटि तिखत्प 
होनाइ वह आदति है १२ जो आधा अंग निवल होजाय वळु 
पक्षाघात कहें अधाग”१३ जो .गोडकी 'टिह्नी सजजाय स्याह 
. कैसा मड हो वह कोष्टशोश कह सिवाय संडहे. १४ जिस! 
` चोच तन नाइ मस्तक इतउत न डले वह सन्यास्तंभ है १४ ६ 
वाय॒ कूलको मोटी नसों को मानिले पांवको' फैलने सिकाडने न! 
. वह पणु'इ १६ जा वाय॒ सलुपष्यके शरीरको चाल खंजरोट की न कि 
करद- चलन म काप पांव इधर उधर पर वह कल्याप खंज है 
' जो वायु. शुद आओ इंद्री म. चिलक उत्पन्न कर वह तणे (भ 
` जोगुद लिंगल चिलक उत्पन्ब करिके सन सलाशय ताई चसे २५ ` 
अत्यणी इ १९ जिसमें पंगु 'वायु के लक्षण हों पर एके पांव 
- गडा कर बह खंजह २०. नो पर में कुभानी करे वह पा गो 


व 




























































जत 


न्य है २१ जिसमें घोठकसर कला चतरः नांघपेर इनमें उठने शा ह 
` म क्शहो तो शधसी हे २२ जा वाय हाथ औ कान की 
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गर क i पोस 

. ॥ तनिक हाव ऊपर न'उठनेदे वह विश्वाची हे. २३ जिसमें वह 

| वाहननिजादू वह वाहक ड २४.जो वाय॒ ुदय-में प्रदेश करि 
अ Fie ृष्टिरोंकी कंठशब्द विलक्षण करै कभी सावधान 
y ) चपेट क व र नित्त नरै वह अपंतानक है २५णो वायु 
7 अ पल्ला कव पोडाकर वह बणायास हे २६ जिससे, . 
आ अथश ऊचनोचे परपरें या टेढ़ा परने से वायु घुटनों में - 

१ उतरिक सभन आं पीड़ा उत्पन्न करे वह ब्रातकंटक है २७ जो 





' सोनार ऊव्वगति होना इद्य मस्तक बांधवा देह में पोडाकरोओ. . 


भई जु SD OE * »« सू. 
b हाक काक इष्टि को रॉक कइतर को नाई बोले मो इ में 
1 आपतनहे २८ नोसवशरोरम पोड़ा करे तौ अंगसेद है 
150२८ सब शरीर को शोषेसो अंगशोषहै३० जोमिन सिनायके बोले 
शाव सिन्मिनत्व हे. ३१ जिसमें कंठ से स्पष्ट शब्द न कहे बई 
री een हे ३२ जो नाभिके नोच ऊंचा पत्थरसा करदे आर मल 
कासन निरोध करि घेटमें गांडि गांठिसा परिने मंद्संद भीडाकरे 
है बह अङो लिक्षा इ ३३ जो अछोलिका की ना ईंगांठि टेढ़ी सधी 
विल हो अधिक पीड़ादे बह प्रखोखिका जानोजो प्रेटमें गं डिए 
गोख सरिक मंद संद पीड़ाकर वह अछीलिका हे ३४ जो वाय 
वागभाशय में ्रथश करि गर्भको संकुचित करे तौ बालक छोटा उ. 
रह त्पग्न हो वह वावन है ३४ जो वायु इष्टो छाती पीठ को सं- 
' वाकुचितकर वहकुब्जह ३६जिसमेंसब अंगभ् पीड़ा होवह अंगपीडा 
याहि. ३७, जिसमें शरीर. विषे सजोसा गडे वह अंगझल हे इट 
सज सायको संकुचित करे वहुसंकोच है ३८ न देको चण करे 
हव हा सब्घई ४० जो देह में रुषाई करे वह रुचे ४ ( जिसे कभी 
गई अंग शिविल हो कभी कोई वह अंग भंगे ४२ जो देह को 
भी अर्चतकर वह अंग विश्वंसह , ४३ जो सल सनिरोधकंरि . 
४ [अच्छी तरह न गिरनेदे बह विट्यूह है ४8 जो पक्षाशव में नो | 
(मल खिल झो 'भिन्त्न २ पिडिसे क्र वह वंद्ध विटकता है ४५ जो. 
2] । र नह LEN $ अ ~ | 
तास शब्द निरोध करे वह सुका कहैं युंगहे ४६ जो [आति जंभु- 
(याई जाव व अति ज सह 89 जिसमें अधिक डकोरे आवें वष ` 
| भ 8द्‌चो वायुद्रांतमे प्रवेश करिबोले वहअंचकू जन छ ४९ 
जो अति उत्सग करे अथात्‌ गुदास अधिक निकरे वहुवातप्र 
है Ee ५० जो शरीर जहां २ करके वह फंरण है ५१ जो जहां 


कै 
ह 
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गोले . शाङ्गवर स०। | 
अयपितभवारोगा श्वत्वारिंशदिहो दिताः । धखोदगारोपिर 

` हःस्यादुष्णांगत्वंमातभ्रमं७ क्रांतिहानिष्फंठशोषो ` मुखशोषो 
' 'शुक्रता ८ ततिक्तास्यताम्ळवक्कत्वंस्वदश्रावोंगपाकता। क्रमोह्‌ र 
` वशस्य मतृत्ति'पीतकायता ६ रक्तश्रावोंगदरणं लोहगंध स्य न 


तहां नस को फुलाव वह शिरापहे ए२. जो सब देह कॅपावेवा . 
क्रंपतरायु ह ५३ शरीर को जो डुबल करे बह कार्श्य हे ५७ के 
शरीर कष्णकंर वह श्यासता हे ४४. जिसे माचष असंभव बोर - 
वह प्रलाप है. ६६ जा सच-बारबार आतरता से हो तौ चिप्रमा : 
इ ४५ जिसमें नोद्‌ न आव बह निठ्रानाश है ४८ जो पसी? - 
निकर वह स्पेदनाश ५९ जो शरीर को दृब्लाकर वचह' दुब लह .. 
है ६० जो वाय शुक्रमे प्रवेश करि फारिक बहावेवह श्राति] ' 
शक्ति है ६१ जो बलको घटाव वह बलक्षय है ६२ जो घातको : 
चित्क्तोणकर वह शक्कका श्य है जोचित्तको खस्थ न रुक्खे वह ३ : 
. नर्वास्थतचित्तत्म इ ६३ जाघात को अति कोण कर तौ शुक्रना 

ह ६४ जो देहइको कठोर कंर वह काठिन्ये ६५ जिससे न 





कास्पाद्‌ न मिले वह बिरसास्य ह ६६ जो जोन ऐ ठजाय वके 
न काहसक वह वायुकषायंवक्रताहे ६७ जावाय पक्षाशयमे जा 
पटफुलाय गुडयुड़ करवहआध्मानहे ईट जो वाय आशय सें जा 
कफस सिलिपेट फुलाइपीड़ाकरवइ प्रतनध्मानहझै इट जो शरीरई 
 ठठाराख वहशातताहे 9० जिसमे बारबार रोमांच हो बच रो 
मइषण है 9१ जो मय उत्पत्ति करे वह भोरत्वहे 9२ जा देह | 
'सुईँसी चुम वह भेद्है 9३ जो खाज उत्पन्न करे वह कंडे 9 
जिससे मधरांदिक् रसका स्वाद न मिले वह -रसाक्षात हे.9 
जिससे कानसे सुन न प्रर वह, शब्दाज्ञात है 9 है जिसमे त्वचा प 
चाचधरः सचुभपर सा प्रसप्षिहे 99 .जिससे गंधज्ञान न हो व 
गघाज्ञात इ 9८ जिसमें दृष्टिसे सकेनहीं.वह दृश:च्षेयहे 9९॥ | 
वापित्त जनित चालीस रोगहें धमोज्ञार / बिदाह उल्लांगर्मा 
नम ॥ ७ ॥ कांतिहानि कंठशोष अल्पशक्रत्व ॥ ८ ॥ तिक्लास्य अँ 
._ अन्ास्वेद्थाव अंगंपाकत्व क्म हरितबर्णत्व अछमप्ि मीतकाय॥ 4 
 रक्तयाव अंगदरंण लोंइगंधास्य दौगेध्य पीतमचता अरति पी. 
_विट्कता॥ १०॥ पोतावलोक पोतनेचता पीतदंतता. शीतेन 
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ह श्ळ 
= 


Tae Oo टाप 


ह धा दोसः 1.9 पे हर डर । पक i. 
_ 5 3 ्यपतिसुद्रस्व भरतिःपीतविट्कता १० पीतावलोक- | 


= गत ननताढन्तपीतता. । शीतेच्छापीतनखता -तेजोडेषोल्पं 


` निङ्गता ९५ कोपश्चगाञ्रंसादश्च भिञ्चविट्कर्वमंधन्ना । उष्णो 
- च्छ्वासव्वमुष्णरत्वसृत्रस्यचमळस्यच १२ तमसोदर्शनंपीतमगड- ` 


ानांचुदशनं । निःसरत्वंचपिततस्य चत्वारिंशबुजःस्खताः १३. 


पोतनखता तेओो्ईष अल्पनिङ्गता ॥ ११॥ कोप गाचसाद भिन्त विट: 


कता अता उच्योच्छा ,सत्म उल्लमचता उष्णमलता ॥ १२॥ तमी - 
| -दशनपोतसंडलट्शंन निःसर त्येतिये चालीसंरोग पित्तसंभव है१३॥ ` 


स्यलच्षणं जिसे प्रि कोप से घ॒त्रांसी डकार आये वह धमो हार 


_ रे ~ च ०७ . च ५ ® 
| हैं! जीअति दाइकर वह विदाइ २ जोदेह गरअरङै वह उष्णांग 
| है ३ थो दुद्धि थिर नरहै कभी कुळसम्भी कभीकुछ न समक्षेव सति: 
| व्वसहे ४ जो चेटा सलिनकरेवच क्रांन्तिह्ानि है ५ जो कंठ सखाने 


| वह कांठशोष है ६ जो शुकक्षीणकर खी प्रसंगजें बिनाशक्रपात शिः 


®) 


| चिलहोजाय वह अल्पशुक्रहे 9 जो रुख कड़वार्‌के वह ति्कास्म्रडे. .. 


८ नो छख खट्टारहे तौ अस्लवह्ण हे जो पसीना अधिक आगे 


वह खेद शाव १० पांच कुपित्त इष्ट हो अंग पकाता है वह अंग . 


पाक है ११ जो ग्लानि से अनेक पदाचे ग्रहण करते अभ्व ब. 


| कस हे. १९ जिसमें देह हरित हो वह इरितबर्णत्भ हे १३ देह 


पोली पर नाय बह पोत कायता हे १४ जिस प्रित्त के कोप से 


| भोजन करने से डप्षि.न होइ वह अह्प्ति है १५ जिसमें सुखादि 


मार्ग से रक्त. गिरे वह रक्षथ्ाव है १६ जो शरीर में त्वचा चटक* 
जाय वह अंगद्रण है १७ जो लोहा घिसने से वा लोहा सड़ाय 


-कसीस बने निक केसो बास आवे वह लोहगंधास्य है १ ८ जोडेह 
र ' सें दुर्गंधि आवे वह दोगन्धी हे १९ - जिसमें सच पीला आवे : 
| सो मच हे २० जिससे सब पदाथ में चित्त न चले वह अरतिहे २१ 
/ जिस के मल पोला आवे वह पीतबिट्कत्त्र हे २२ जिसमें सब प- 
नर ०126 फेज है. > __-_ '_ बेर | "> «३ : ~ oe * | 
| दार्थ पीले देख पर बह पोतावलोक छे २३ जिसस आंखि पीली -. 
| परजाय वह पोत नेन है २४ जो दांत पोले होजाय वह पोतदंत . . : 
0 वह २५ जो ठंढी चीन पर इच्छा चले वह शीतेच्छा हे २६ जोफीले | 
| नख होजायं तो पोतनख ९७ जो तेजलय चोज देखि अच्छोन . | 
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र शाहवर स? । 
= उतिपित्जरों गगणना ॥ कफस्यविंशतिःश्रोक्ता रोगास्तंद्रा 
__ ननिद्रता । गोरवंमखमाधर्य्येमुखळेपःभ्रसेकता १४ श्वेतावा 
 जोकमश्वेत विटकत्वश्वेतमञता । श्वेतांगवर्णनाशेत्य मुष्णेच्छ्य 

 तिक्तकामिता १४ मळाधिक्यंचशुक्रस्य वाहुल्यंवहुमत्रता । : 
ग्ाळस्यंमंदवडित्वं ठ्॒तिधर्धरवाक्यता । अषेतन्यंचगदिताविं- | 
' शत्तिश्लेष्पजागदाः९ ४ ॥ इतिकफजरागगणना ॥ 


सगै बह तेोद्वेष हे २८ जो † नटा कम आव वह अल्पनिद्रा 


हे २९ जो क्रोध अधिक हो द आरण ड २० सा देह पोड़ित कर 
वहु राचसाद'हृ३? जा सल फटाफट कीसा प्‌ वःह भिन्न्न व टक्‌ 
नहं ३२ जो दृष्टि नाश कर वह अधता,ह ३३ जो उष्ण शरासाआव 
साउठलोच्छास हे ३४ जो मच अल्यक्ल हो वच उक्षमचत्त्र हेश ५ जो 
. सख अत्र गिर तो उश्ञणलंत् ह ३६ जो उर में अधरां जान 
पर बह तमो दशन हे ३9 जो देह में पीले रंग ठौरठौर देखपर 
वह. प्रीतमंडल इ ३८ जो देखने सें एच्ोो पर ककी कहो पोलेधव्ये | 
से देख परं बह पोत मंडल दशन ह ३८ जो पित्त छुख से वा सल 
सार स {ग वह निर्सरत्व ह ४० बोस रोग काफसंभव हे तन्ट्रा। 
कफ अतिनिद्रा गोर सुखमाधय रुखलेपप्रसेक ॥ १४॥ शवतावलका-| . 

- न च्चतविट्कत्ः ख्तांगबणता उल्ल च्छा तिह्लका सिता॥-१५॥ मला 


पिक शुक्रबाङुल्य वळमचताआालस्य संद्ब ड्वित्व प्ति घधरवाव्यता 


अचतन्य येबीस प्रकारके कफरोगहे अस्यलक्षणं जिसमेअंसे कपी 
. दहे निद्रानपर वह तंद्रा है जो निद्रा विशेषको तौ यति निद्रा इ 
_ जो शरोरभारी रहे वइगौरव'हे जो सुखसें शुड़का स्वाद बना रह 


 वझ्छुखसाधुय नी सुखम लसलसाइट हो तौ सुख लेप जो लार'गि- 


` ... शत मल गिर तौ खेतभिटकत्त छे जो मंचण्वत हो तौ एदुतभच ई 


„तो शेता हे नो उष्ण पदाथ पर इ 
` नाटुपदायथ पर चित्त चल तो अलस्य हे मंद बदि ह्ञोजाय तौ]. 
I मंद्‌बदि है सच्माहार से हप्ति छो तौ विडे ना बोलने से गला | | 


. .राकरं तो ग्रसंकक जो सब प्रेत दखपर तो शतावलोकनछे चो 





त देह ठंढोबनी रहे 
च्छ्म रहे तो उल्ल च्छाडे जो। 


जो शरीर शत हो तो अत मागवर्णत्व क्त जो 








Soe 


क पवसव तो शधर्‌ वाक्य है मंट्चेतना हो तौ असेत न्य है॥ १६ ॥|.` 
व्या 1) वळ २.2 अ 0७ जे, जज | 1 
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कर्क 


रक्तस्यचदशप्राक्ता ब्याधयस्तेषगोरवं । रक्तमंगडलळवारक्तने- 
` अत्वरक्तमजता १७ रक्तनिष्ठीवनारक्त पिटिकानांवदर्शनं । ओष्णपं 
` चपूतिगंधित्वंपीड़ापाकश्चजायते १८ चंतस्सप्ततिसंख्यातामख 
. रागास्तथादताः । तष्वोष्टरोणगसिता एकादशमिताब डैः । चात 


. पित्तकफख्था 1अदाषरसुजास्दया १६ क्षतंमांसार्वदचेचर खंडो 
व्चगाळावुद । मेदावुदंचावुदंच रोगाएकादशोष्टजाः २० दंतरोगा _ 
दशाख्याता दाऊनःकृसद्तका। दन्तहषङ़राळश्च दन्तचाळश्व 
शकरा २१ झविदन्तःश्यावदन्ती दन्तभेदःकपालिका । तयाः. 
योदशमिता दन्तमुलामयास्डृताः २२ शीतादोपकृशोद्वौत दन्त | 


रक्कषविकारख टश भांतित्े रोगहै गौरवरक्ष संगलरक्ष नेचत्वंरक्त 
सचता ॥१७ ऐरक्ष्ोवनरक्षपिटिकादशन जाउष्णतेहे एत्तिग॒न्धित्व 


प्रोड़ा पाक॒ये.दश रोग रक्कजन्य है इनके नामको सहश लक्षण . 
हैं॥१८॥ अः सुखक जा चौहत्तर रोगहें सोकहताहं तिस्ने ग्या- | 


रह अठर।रा पारिडत कइत हैं जातस पित्त से क्लफ से चिदोष से 
 रक्षपे॥ १९ ॥ चतस मांसावेद्‌ खणडोऽ नलार्वदसे्ाठद अद ये 
ग्यारह अआछराग हैं जो ओफ कठार हा काला पर जाइ 
गाडि पर. पोड़ा कर तन फूट फट वा. खाल डखडे तौ वातज है 
जा-ळ.टोफन्सियां पर पीडा दाहा पीजी पर पक जाय तो पि- 
 'त्तञज है जा भोण्यत कळक पोडायङ्ञ धिटिकी हो ठण्ढ रहें तो 


कफज है जा आठ पिडिङ्गी पीड़ा सहित हों कभी घत कभी का- | 
ला पोलाहो सो चरिदोषञज है जा आण खजरफलक रंगहों फन्सो | 


युक्ञ रक्त बहे मांसकी गत्यी निकस चठ सं झमि उत्पन्न हो यह 


पऐह्ोोज भोड है जब आठ म॑ छत लग स खजअआगरय पक घाव पर वह | 


' चतह सांस दुष्ट होके ओठ माटाहो कंस पिण्ड सा हो सो नां- 
` सावद हैं जिसमें ओठ फटे बहे वह खरडोळ हे जा ,मांस पिएड 


“सा सेट हर पानीसा बह सो जलाः न्‌ इं आाअञपण्ब्वत रहे जत. 
पानी बहे सो भेदावेद हे ओठसे फकत गांठि परिजाय वह अकेट . 
 है॥२०॥ दशद्न्तरागकहतेहें दालन झमि्न्ततन्‍्तहषेक एलद्न्‍त | 
.- चालणशकरा ॥ २१ ॥ अधिदंतश्यावदंत दतभंद कापालिका ये दश | 
.दतरोग हैं अस्य तत्ञण॥ जा दत टस सो दसन हैं जा दांत दज | 


*. 





शाहपर स० । | ६७9 | 
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€€ - शाङ्गनरे स्ग्‌० | 
बद्रधिपष्पडो। अधिमांसोविदर्भशव महासुखिरसाखिरा २३ | 
चष्वेवगतसःपंच वातास्पितता्कफ़ादपि । सन्निपाताहतिश्वान्या | ५ 
रक्तनांडीचपंचमी २ ४तथाजिहवामयाःषट्स्युवातापतककेखिधा। 

अछऊसस्यचतर्थःस्थादधिजिहवाच पंचमी । षष्ीचेवोपजिहवास्या | £ 
त तयांशितांलजागदाः २४ अवुदंतारुपिडिकाकच्छपीतालुसंह- | १ 


परने से काले होजाय पोडा कर सो ऊमिदत ह जा ठंढा पानी |₹ 
दांतम लगे सो दंतहष डे जा दांत टळे बकुर होजाय तो कराले 
ज्ञा दांत इले तो दांतचालन' है जा दांतमं मल नसके ख रखराहट 
नहो सो शकरा हैजा दत के तर दूसरा दांत ञसके पीड़ा कर वह 
प्रविदंतं है पित्तकाप से दांत काला नीला होजांय वह श्यावंदंत 
ह ज दांत हलके पोडा कर ओग्हटके बार बटिया सो पडजाय . 
. वह ट्तसंट्‌ इ जा दांत स परत उखड वहा पालिका हह दंतमल 
रोग दांतको जडलं तेरह तरह का होताचे॥ ३२॥ तिन तेर ह के 
` नासे शोताद उपकुश दंतविद्भधि पप्पुट अधिमांस विदभे मासः 
` खिर सोखिर॥३३॥ इसमें बातादि दोषसेदंतनाडोरोगपांवग्रकार 
काहवातनाडी पित्तनाड़ी कफ नाड़ी सब्तिपातनाडी रक्ष नाडी 
यतरह ट्ुतसलरागछे अयास्यजलतन्षण जा मसले फ्टिजाय द्क्क्दे 
तो शीताद इ जा मसढानं दाह होय पकै दांत इसे पीर कलको 
रतो 1ह पस उदय इंगभ ञावंवच उधकुश ह जा मसढा बाहर 
` वा भीतर सूज पिराय रुधिरपीब देर सो दंसविद्रधिडे जा दोतीन 
दात का मसूढ़ा बिशेष फले वह प्पट हे जा चौंहछ के सस् हा में 
हे पीड़ा अधिक हो वह अधिमांसहे जाससढ़ा दांत गिरानेक लिये 
८ दात रगडा कार वी बख उंत्पन्त कर वा सजन विशेष उत्पन्न कर 
के दात दिलाव वह विद्वम ऱ्ह चस असडा से दांत [हिले ञं पल 
| ५८ : फटिजाय यो नसा गाल्तिज्ञा य बच महासौखिर be) र्‌ 
` पिरायके सर लार्‌ वहावे ब स vr कस. FR 
>> खद ठ्ञामसटामं फोडा वो 
- पक्के फूट और योलापर दुगेन्बझापे लांवीनाडी यय ._ स 
. परु वह नाहीहे यहिनाडीन चिस दो दावनेथे सडभा | 
` ` वह*वही नाड़ी जानिये ॥ 
ल रोगहैँ वातचन्य पित्त कफज अलस 
_.. पान 8 अघास्यलचरण जो गी 


=” 
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| गाजर सद. 1 ता 
| तिः। गरुतुडीतारुशोष स्तालुपाकश्चपृप्पटः २६ गळरोगास्त- 





| रोहिणी २७ कफरो हिणिकाप्रोक्ता त्रिदोषेर परोहिखी । मेदोरो- 
हिणिकाट्न्दोगलो घोगर विद्र घिः। स्वरहातंडिकेरीचशतङ्रीताळ- 
'कोवुंदं २८ गिळायुर्वळयश्चापि वाताहण्डःकफातथा । सेदोशंङ 
स्तथेव स्यांदित्यष्ादशकंठजाः २६ मखांतःसंभवारोगाः अणी - 


स्माद परिज्षान होय जसे मारवाड दशसे जिद्धा डक्चखरखराय 
तौ वातजड़े जो शोभ लाल वा प्रीली पराय द'इकरे कांटेपरे 
सो पित्तजहे जा जोभम्े कारे कारे कांटे से उठे औ सोटेकों यौ 
इेत्जीभ हो तौ कफजहै जो जोम अपनी जडकीअर खिति डू 
अर सूजन अधिकहो ओ जड़पकिजाव तौ अलस है. जा नीभकी 
न[क सम सूजन जभ होइ पकिक बहेतौ अधिजिह्न।हे अंसाध्य . 
| इ जा जोसको नोकसी सजन तरेहो औ लालहो खजआयय बह 
उपजिल्हा ञानए॥२९५॥अथाष्टपरकाार ताखरोग-अबडताल = | 
' | {टका कच्छपी तालसंहति गलतंडी तालशोष तालपान पष्पट अर्य 
लक्षणंतालवे मध्यम बामलांकर समान उत्यन्न्नहो आ रङ्ञावद के ` 
। लक्षण मिसो तालञअ्चव्द्ङेओोतनिके सजे रक्त विकार समप ड 
`| दाइको सा पिटिकाछै जावळता कोर्स।पीठ सजआ व पीरघोरी 
हासो कच्छपिका छै जो तालक बोचमे लंबी.संजन हो पीडाकरे 
सा तालसहति है जो तालका जड़ लक्जगे सोरी सलजाय दहु गल 
तंडी है जो ताल फ फटे सो ताल शोष है जो प्रकिनाइ सो ताल : 
अपाक है जो करबरी के समान ग्रधि परिजाइ चौ सेदाख्ित हो 
| सो प॒प्पुट-है॥ २६॥ अथाष्ट प्रकार कसठरोग वात रोडिणो पित्त 
| रोहिशो॥ ५७ ॥ कफरोडिणो त्रिदोष रोशी शंदगलौघ गल 
| विद्र खरा तुण्डकरी शतम्नी तालुक अद्‌ ॥ ₹८॥ गिलायब- | 
| सेय वातगंण्ड कफगणड नेटागंड ये अठारह प्रकारके कठज रोगहे | 
अथास्यलक्षण जीभ की जड़ के-पास चने के सम छोटो छो गले. 

गको रोध कर इसस चिदोषवा मद जिसका मिशष लक्षण 
| सिले बरकी रो डिंणी जानो पांच रो शिरी तेरह और हैं सो बहुत 
| भांति गले के भीतर चंत. गांडि सजन होक कंठ रोध करि. पीड़ा 
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| थाख्याता अष्टादशमिताबुयः। वातराहिशिकापर्वे हवितीयापित्त ` | 





|. हो खजाय औ सद चिकनासा बहे कम सनै पीडा ह न 
` कण एगई जिसमे कुछ पित्त के लक्षण मिले बह रक्षंज कण है जो, 
______ तोनों दोषके लक्षण पायजाय वह सन्निपात क 

-  जिद्रधि होकवा फोड़ा होक पीप वा रक्षा बहे 


 जाकानसं सूजन हो तौकणंशोध जे जो कानमें रि 
Rs गलंटोसो होर 
._ पिराय तौ कणाद के जो स 


७5: ल . शाङ्गधर स० । 
 एकताचसज्रिपाताच पत्यास्योडंगुदार्वापे । अबुदंचेतिमुखजाएय 
करतेहे और तीनिगंड ऊपर होतेहे जिस बघा कतर स | 
- पाकं टुगन्ध ऊध्वगुद अकृद ये आठ मुखके राग .ह. अथास्य रा 


_ ॥३१॥ वा कण रोग अठा रह प्रकारकह वातज पित्तज कफज 
. वाधियर्ताङ्गकाः कण्डू शण्कृलि कलिकशक कणंनाद प्रतिनाह ड 


- पीड़ा हो अ मल सपिक पानी बह तौ वाते नो लाल सज | र 


५3, RY A 
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ख्यातामहर्षि भिः । मुखंपाको भरवद्वाता त्पित्ता्त्तकफादपि ३ | ; 


तस्सप्ततराम्रयाः ३१ कर्णरांगास्समाख्याता अष्टाद शमिता 
वैः वातास्पितात्कफाद्रक्तासन्मिपाताञ्चविद्र।धेः। शाथादुदर्पा 
री: कणीशःकर्णाह छिक्ा ३ श्वाधियतंद्रिकाकंडः शष्कुली कृमिक| ५ 


शंकशकर्गानादप्रतीनाहइत्यटादशकणजाः ३३ कणंपालासमुडू 


र 





दोषस होतहें जिसका लक्षण सिल वी प्रधान जानो ग्रंथ गौरव ६ 


 वहोनेक्रे कारण इस ग्रंथमे नहों लिखा ॥ २८ ॥ मुख के ऋन्‍्तम आर श्‌ 


अकार के रोग हैं-ये सब सिंलिकी सखके भोतर चौहत्तर भांतिषे 
रोगहें वातसुख पाककफसुसपाक॥३०॥ सन्निसुखपाक रक्तासुर 









लक्षणं मडके सीतर चारों आरफन्सी होय पोड़ावार जनम जिर ५ 


` दोष के खचण पाये जाय वही सखपाक जानो लखसें फोडा होवे 


टगेघञापैसो दुगेधास्यहे सख के भीत रफोड़ा होक विथर जायसे" 
उम शुद हे सांसकी गांडि उत्पन्न हाक पोडाकर व अबद $ 


विट्रति॥३९ ॥ कणशोय अतरद्‌ प्रति कण कणयोश कण हल्ञिक 
प्यठारह नाम कानराग के हैं अथास्यनचषणं कानसे शब्द उठ आ हे 


[के फट हुगन्ध आन आओ बे वह पित्तजकरण रोग है जं! सज 





शह कानमेघाव यान 
सा वाण£द्गधिई गि 









इगन्धित प्रीव बहे तौ पतिकण है i 
चनेको नो हो खजुआइ दाह पोडाकरे तौ. कणाश है चो 
कानम कोईजंतु प्रवेशकरे उसके चलने सेजिकल होती है [थए | | 
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| ह 20% ह शाङ्गधर स०.। ७४ . 
| ता रोगाःसप्तडहोदिता:। उत्पातपालिशोषश्वविदारीडःखबर्दन:;। ` 
| परिस्पोटश्वलेहीचपिप्पड़ीचेतिसंस्मताः ३७ कर्यमळामय पंच 
[| आतात्पित्तात्कफादपि। सम्निपाताश्वरक्ताञ्च तथ नांसाभवागदाः 
१ २२ अष्टादशवसंख्याताःप्रतिश्यायस्तुतेष्वापि । वातात्फ्तित्क- ` 
॥ फाढ्क्तात्सन्निपातेनपच्यमः । पीनसःपूतनासशच.नासाशचरशं . 
. क्षवःनासांनाहःपूतिरक्तमवुंदंदष्टपीनसं। नासाशोषोघ्राणापाकपय - 

| श्रावश्चदी त्यः ३६ तथादशशिरोरोगा वातेनाद्दविभेद्कः। शि- 


Sl, ~ 









= 4. et 0 आई: FR और क “ 
हे हे बो काने के ररी 
es Na ए भनभनाइट हो तो जो कान 
असुअ च 3 वाणसल सखजाइ सो गुंत्योह पिटिकीहो बहे सो ` 
खशण्कुलो इ अधान्तर न ` कणशाव कहते हैं जा कानमे कोडा पर 
छ|जाइ सा झामिकण ह जाभरि मटंगादि कासा शब्द परित रहे तो 
सनाद ह जा कणमलग लिकीव हे तौ प्रतिना हहे उस्सयाधासीसी 
वैभी होतो ॥ ३३॥ कर्णपाली रोग सात अकार का चे उत्वातपा- | 
प ली -शोषपाली विदारो दुःखबब न प्ररिपोट लेहीपिप्पली अथार श 
हगवण कणरभ्ंके ऊ पर जासपोकारपरदाह उसंपालीकइतेडै उसे 
भारी अभषण्याहिरनेसेवा खजुञ्चानेसे वा ट्बजानेसे कालपरपदो 
आराइपोड़ा करे फिर सजकै लाल होलाइ सोउत्मातहौजो पाली 
असषिके छोटी परिजाइ तौशोष पाली हो जो पाली फटिकै ख-. 
(आइ सो मदारी हो जो कानको नस छिद्‌ शाडू वा विपरीत... 
तिद होतौ छिद्र बढ़न में सजे जलन हो पकी सो इखबर्धन है जो 
र न पव्हिरने उतारने ससूजे कालापर पकसो परिस्पोट है ` 
व पाली से नन्‍्हों २ फंसी छो खज अआय.जलन हो सो लहोहे | 
त पाली से वेदनारहित सूजन. हो स्तब्ध हो सो पिप्पली है 
-यान्तरमें उन्सय नाम है॥ ३४॥ कर्णभूल पंच प्रकारके हैं वात- 
र पित्तज क्रफज चिदोषज रक्कज अथास्यलनक्षणं कान को जड़ के 
दी... सूजन को कण मूल काइते हैं बात से पीड़ा पित्तसेदाइ कफ 
प खाजचिदोषस तीनों लक्षणरक्तस लालदाइसंयुक्त ॥ ३५॥ नाक 
| | अठार प्रकारकरोग डे तिस्मंपांचम्र तिश्‍्या यहे बातप्रतिश्याय ` 
-पत्तप्र० रक्तप्र सन्सतिप्र पीनस पतिनासा-नासाशभ्नशंचवनासा. _ 
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५ 


७२ शाङ्गर स० । र 

रस्तापश्‍ववातेन पित्ात्पीडाळुतायका ळक 
रक्तजासन्निपातजा। सूर्योवर्तसिरःपाकात्हान १ ब ३८ | 
तथाकपारोणाः स्युनेवतपृपशीडिक । अरुंषिका व धिष्चले. 

८. रुणंपिडकावंदं । इन्द्रठुप्तखलितिः पाठितचाततनव ३28७ 


नाइ पति र्ल बद्‌ दुष्ट पोनस नासाशान घाण पानापुय | 
दोप्तक ये अठारह प्रकार हैं अथा स्स लक्षणप्र तिष्याय काह च 
बना नाकवंद होरकेफिर कुछ पानीबह वठ ता जोट एच 
कनपटी में पीर हो सो वात ग्रतश्याय ह जों काला प जापान 
बै सो श्तिप्रणह जोकफ सा श्वतप एनी बे झांथा जकडं 
सो कफग्रण्छं जा रक्ता बह नंच लाल हत! बायपद्रवी रक्काप्र० 
- जो तोनों दोष सिसे तो सब्विप्र हे जो नाक सषिक सख t 











सगंध दभध जान परे शास धरसी आवे तौ. पोनस है जो 
. वा छुख से डुगेध आवे तो एतनासाचँ जानांसकी फंटको ड 

तौ नाशाश हे नाकड़ा-भो कहते हें जा प्रयस कफ़रूयीस्तर. 
अनायास गिरे तौ आअन्शय हे जा छोक अधिक अ तो. चव ` 

जा शासावरोॉंघ होतो प्रतिना ह जा अभिघात स. रकत 

पीव बचे तौ पति रक्त हे जो नाक के भीतर खटियासी र 
_ जाय तौ अबद हे जा पीनसं से अधिक कष्ट देइ तौ दुष्ट _ 
हे दूसे पीनस भी कहते हैं जे। कष्ट कार खोॉचने से शासाः आ. 
` जायतौ नाशाश्वास हे जानाक पफ्ॅटिके ऊपर से पीव बह तोषः ; 
णपाक हू जा नाकासे पोव बाकनकबासा वहे सो पटखाव ज। 
नाक मे दाइ होके देह संतप्त कर तो दोप्तक है ॥३६॥ नाथके द 
 म्रकारक रोगहें अद्वोवज्द वातज शिराोधिताप पित्तज शिरा; 
` ताप॥ ३७॥ कफजशिरो रक्षञ शि० सन्विज़शि० संयबतेशि ० पा 
`` टामिजशि०शंश्॒क ये दश रोग हैं॥३ ८। जा वाय निज कोप वाक 
` . की सहाय से अड सस्तक में निरोध करे तौ विलक काढार के! 
- झार सस उत्पन्त्र होती -ह उसी कनपटो में कान नेन र ठ 
 अधिकपीड़ा करतो इ तौ वही आंख भी लाल ह तीह रे 
___ अद्बोवभेदंकह उसे आधासीसी भी कहते हैं. जो रातिको ब्य : 
बढ़ वह वातजशिरोभिताप हं नो मस्तक अारासाः किर बार्न । 
श्वास घुआं शो कढ राति को ठंदक रह सा पित्तज जञा मा! | 
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शाङ्ज्यर स०। ` ७9३ 


तथानेत्रमवाःर्याता चतुर्णवतिरामयाः। तेपवत्मंगदाःप्राकाश्‍च- 
तु विशतिसंख्यकाः ४०: कृच्छोन्मीलःपक्ष्मघातः कफो द्ककिष्ट- 


शचठोहितः । रु्निमेषःकद्‌मश्च ` रक्तो स्क्रिष्टःककशणकम १ 


Mba पित्तोत्क्रि्श्वपोथकः । कृष्वत्मौचवहलः. | 
१. पक्ष्मोव्संगस्तदाबुदः ४२ कुम्मिकासिकतावरत्मं लंगणोजन - 


भारी हो संघ जाय सुंह-पर भरभराट छो सो: कफज छे जो 


प्रित लक्षण यक्ष नाथा अति उष्ण रहे हाय से छअआनजायसो . 
३ रक्तज शिरासिताप ह जा तोनोंदाष पाये जायं सोसन्न्रिशिरो भि- 
ताप ह जो सयादय से सौंह चौ अंखिमें पोर बढती जाय आँ 


इपइर स दिन उतरते उतरतो जाय सा सर्यावत हौँ जा नाधका 
घिर वा चरबी चय होजाय तौ छो'क बहुत आवै पीडा करै से! 


'शिरपाक ह जा सस्तक में झमि पर ता भाला सा कावे माथे की 


मज्जा चर सेतो इ जा कनपरो में अति पीडा छो सजन छो तौ 


| | | पित्त वायु रक्षा काप सेशंखक होता हे सो विष सद माया 


गला निराध करि तीन दिन सें प्राण इरलेता हो इसमे वेडा तीन 


| दिन बीत जाने पर चिकित्सा करते है॥३टाअथवा पाल रोग नंन 
प्रकार है उपशोषक अरुंषिका बिठ़्धी दारुण पिडिका अबद _ 
इद्र्णस खालित्य पलित ये नव रोग हैं अथास्य लक्षणं बातादि 


दाष काप करि कपाल में सजन उ पन्न कर जा दोषः अधिक नहो 


॥ वही डपशोषेक हे जा शासि करिकी बहत छिट् हो बहे से अ- 
॥ शेपिका हो जा मस्तक में ग्रंथि परिके पिराय' सो विद्रधि. हे जा 
| भाया रूघा हो भसो जम आ खजञअआय सो दारुण छे इस रूसी 
| भी कहते हैं जा माथे में बटिया सदृश ऊंची कषय वह पिटिको च्ञ 
| मोडा संयक्त हो जो मस्तक में गांडि सी होक पीडा करे तौ 
| अवद इ कफःरक्ष कोप करि रोके छंदों को रूचि के गिरायदैते 


सोई इद्रलप्त ह और वो भी होता हे उसे बादखोरा भी. 


"| कहतेहें जा मार्येक्ने वार गिरके चिकना होजाय सो खालित्य कह _ 
| चदुवाह जा काल वा अकालमें केशश्वत होजाइ सापलितह॥ ३८॥ 
| न नेचमरडलमें ८ ४ शोगहें उसमेंबत्मगद २४ है॥ ४० ॥ रच्छोन्सोल कस 

| पच्मघातकफो टिक्कष्ट, लपे हित,रूग्निभेष;कद्‌स, रक्तो त्लिष्ट, कूकाण: | 
| ४१।पच्माशषरोंथ, पित्तो त्झिंट, पो यक,ह्टवंत्मो,बइल,पंच्सो त्स 
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प. "> शादपरस"। -न्पी । 
नामिका । तथेवश्यावव॑त्मोच विषवत्मीतथालली ४३ उरस्क ` 
` ब्मेतिगदाःप्रोक्ता-वर्म्सम॒झ्भवाः। नेत्रसन्थिसमुद्धूतानवरांगा.प| _ 
कीतिताः ०० जलश्रावःकफश्रावः रक्तश्रावरचपवेणी । पय) ` 
श्रावःकुमिग्रन्यि रुपनाहस्तथाळजी ४४ पुयालसइतिभोत्त ः 
रोगानयनसंघिजा । तथाशिरागतारोगा बुधेश्रोक्तात्र्‍योदश ४६ 
_ शिरोत्पातःथिराहरषः शिराजालश्वशुक्षिका । शुक्लामोधिगमासाः 
मी प्रस्तायमोचपिष्टकः ७७ शिरायाःपिडिकश्चेव क्फ थितिः 
_कोर्जुनः। स्नाय्वमोचाधिमांसेःस्यादितिशुक्वणतागदाः। तथा कृष्ण 
` समुद्वताःपंचरोगाःत्रकीर्तिताः ४८ शुदशुक्रशिराशुक्र क्षतशुत्री 
'तथांजिका । शिरासंगश्चसवेपि प्रोक्ताःकृश्नगतागदाः ४४ 
` कांचंतुषड्विधंज्ञेयंवातास्पित्तारङफादपि। सन्निपाताञ्चरक्ताच्च पष 
 -संसगंसम्भव्रं ४० तिमिराणिंषडेवस्यु वोतपित्तकफेस्त्रिधा. 
` संसगेणचरक्तन षष्ठस्यात्सन्निपाततः ५१ लिङ्गनागःसदाधा 
` स्यात्‌ वातापिपत्तात्कफेनच । त्रिदोषेरुपसगेंण रक्तात्संसर्गेजस्त 

_ था ४२. अष्यादष्टिरोगास्युःतेषुपित्तविदांधकम्‌ । अम्ळपितंवि। 
ग अबुद॥४२॥ कुंजिका,सिकतावर््म,लंगण,ननना मिका,श्याववत् | 
'विषवत्मो, अलनजो ॥ ४३॥ उत्क्षिष्टवत्मा यह रोग वर्त्म म | 










हैं नेच की संघिमें ९ रोग हैं ॥ 88 ॥ नलखाव, कफयाव, रज्ञा. 

_ 'पबणो, पयाव, शसिग्रंधि, उपनाह,अलजी ॥४५॥ रपाल सये नय॑ 
संधिनरोगडें शिरागततेरइ रोगहें ॥ ४६ ॥ शिरोत्पात  शिराह 

_ शिल्ाजाल, शक्तिका, शक्लाम, अधिगमासामे, प्रस्ताव पि 


_. __'89 ॥ शिरापिडक, कफग्रंथिक, अजन, स्नाय्वर्मा, ल मकी ध 
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` शक्कगतरोग हैं नेच की काली जगह में५ रोग है ॥ ४८॥ शद शत्र 
 शिराशुक्र,दातशुक,अंजिका,शिरा संगये कालो पतली केरोग डै॥४ ४ 
५; काच हतरइका हे वात,पित्त,कफ,संसग, रक्ता, सन्निपा तसे॥ भू श 
तिमिर ६ प्रकार का. झै वात, पित्त, कफ, संसर्गे, रक्त सन्निपात 
4१॥ जिंगनाश 9 मकार. का हे बात, पित्त, कफ, निदो ष, उ पसग. 


 _ (के सग से॥ ५२॥ नेचरोग ८ प्रकारके हैं उसमें पित्त बिदा भ 










५. 4 | शाड्ग'घर सदा पा 
। : दग्धव्व तथेवोष्णविदाधकम्‌ ५३ नकुलाध्यंधसराध्यं राज्यध्यं - 
| हस्वदष्टिकः । गस्भीरहष्ठिरित्येते रोगांइष्टिगताःस्घता १०चू- ` 
| त्वारश्वाधिमंथाःस्यु वोतपित्तकफासत्रजः । अभिष्पंदाश्चचत्वारों. 
| रक्ताद्वोपेस्थिमिस्तथा ४४ .सर्वोलिरोगाश्चा ऐोस्युस्तेषवातविप- 
| येयः। अस्ठशोफोन्यतोवातस्तथापाकात्ययःस्मृताः ४६ शुष्का- 
 क्षिपाकश्वतथा शोफोस्लोषितरवच । अथाधिमंयइस्पेतरोगा . 
। स्सवोक्षिसंभवाः ४७ पुंस्व्वदोषास्तुपन्चेव प्रोक्तानेत्रेष्यंकर्ख- . 
'| तः। आशेकश्‍चेवकुस्भीकस्सुगंधीखंडसंज्ञितः शुक्रदोषास्तथाष्टो 
| स्युर्वोतपित्तकफेनच कुडपंशलष्मवाताभ्यां पुयाम्भःश्लेष्मपित्ततः 
पट क्षीणञ्चवातपित्ताभ्यां ग्रन्थिशचश्लेष्मरक्ततः । मळानांस- 
| 'न्निपातान्चशुक्रदोपारितीरिताः ४६ तथास्त्रीरोगनामानिप्रोच्यंते 
 परवंशाखतः।अष्टावात्तवदोषास्स्युवोतपित्तकफेस्रिधा। प॒याभंकुण- 
1 पंग्रन्यिः क्षीणंमझसमन्तथः ६० तथाचरक्तन्द्रं चतुर्विधिमुदा-.. 
| हतं । वातपित्तकफेस्रेधा चतुर्यसन्निपाततः ६९ ' विंशतिया नि 
रोगास्युः वातासित्तात्कफादपि । सन्निपाताचरक्ताच लोहितंक्षय . 
अम्लपित्त, विदग्ध, उष्णविदाधक॥ ५३॥ नंकुलाध्य, ध्सराध्यः 
_ राच्यघ्य, हृखदष्टिक, गंभीरदृष्टि „ये दृष्टिगत रोग हैं ॥ ५४॥ चार. 
र |  अधिसंथहें बात, पित्त, कफ, असखज, अभिष्पंद 8 रक्त सं दाहसर 
[५५ ॥ सबनेत्ररोग ८ हैं उसमेबास विपजयं,अरूलशोफ, वात, पाका- 
[| त्यय॥ ५६ ॥ शुष्का पाक, शष, अम्लोषित ये अधिसन्य राग 
$` नेंचमें उत्पन्नरहे ॥ ५७ ॥ प्रस्त्वदाष' पांचहोहें अगर नेचेष्यक हैं अ- ` 
र | शोक, कम्भीक, सगंधी, खंड और शुक्रदोष ८ हैं बात पित्त कफस 
१ क्डपशलेष्न और वातसे पपाम्भ, शलेण्स, और पित्तस.॥५८॥ चोर 
| ॥ बात पित्तसे ग्रंथि, शलेष्म और रत्तासे मलों के संन्निपातस य मुक्त 
९॥ 'दोष करे ॥ ५८ ॥ अब खियोंके रोग कह ते हैं ८ कत से वात, पित्त 
॥ ` कफ से ३ प्रकार के श्याभ, कुणप, ग्रंथि, चोय, सलसस तब ॥ ६०॥ 
| ग  रक्तप्रदर ४ प्रकार का है. बात, पित्त fl वाफस तोन मकार .. 
| का चौथा संनिपातसे॥ ६१॥ बीस योनिरोग हैं बात, पित्त, कफ | 
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हि `: शोवर" .. ` | 
तस्तथा ६२ शुष्काचवामिनीचेव खंडितान्तम्मुखीतथा। सूची 
मंखीविप्छताच जातप्नीचपरिप्छुता ६३ उपप्ळुताभ्राकूचरणा | रो 
महायोनिरुदाहता. । कशिकाचातिचरणा योनिरोगाइती रिताः 
६४ चतुविधंयोनिकन्दं वातपित्तकफेस्रिधां । चतुर्थसभिपातेन + 
तयाष्टेगर्भजागदाः ६४ उपविषकगभःस्यात्तथानागांदरःस्स्तः। | 
मक्करलोमहगर््मश्च (विष्कम्भोमुढशर्भजः । जरायुदोषोगभस्य 
पातश्चाष्टमकःस्खतः ६६ पन्चेवस्तनरोगाःस्युवोताट्पित्तास्क- | 
फादपि । सन्निपातारक्षताच्चेव तथास्तन्योङ्गवागदाः ६७ वाळ | ऽ 
रोगेषकथिता खीदोषाश्चत्रयःस्घताः। अदक्षपुरुषोत्पन्नः सपनी |= 
विहितस्तथा ६८ देवाज्जातस्ठतीयस्तु तथायेसूतिकागदाः। | 


संनिपात, सो हित चयसे॥ ९२॥ शुष्का, बरनिनी,खो डता, अंतम्स- | वरू 
खो, सुचोसुखो, विसरुता, जातन्नी परि सुता ॥ ६३॥ उपसुता, प्राक” तिः 

` चेरणा,नहायोनि,कसिका, अतिचरणा ये सबयो निरोगहैं॥ 6४ ॥ | यदू 
 चारग्रकारका योनि कंदहे बात पित्त कफसे ३ प्रारं का चौथा |. 
संनिपात से ८ रोग गब्मज है ॥ ६५ ॥ उपविष्टक, नागोदर ,मक्षज्ञ 

___ सट्गव्भ विष्कंस जरायुदोष पातये चाठहें ॥६६॥ अथपांच प्रकार | 
` स्तनरोग वातजपित्तज कफज सन्न्रिन चतन जेसे ये मांच खंनरोगहे ग 
_ ऐेसझोवातादि पांचरोगडूध उतरनेभें स्त नरोग बालरोगमें कहें का 
टूधवाली वा बिनाटूधवाली खोक स्तन सें वातादि दोष कोप क-. | ङ 
रि मांस जी रक्त दूषित करे तौ पांच बिधि रोग कोइ सो रक्तज | 
वि्गघि क सब लक्षण युक्ता होतेहे वातन में बाय क ऐसे दोष प्रति नी 
` जानना॥६9॥ खी के दोष उत्पन्न करनेवाले तीन दोष हैं अदक्ष है 
पुरुष कह जो खोक व्यवहारसें वंतुर न होइ उसके संताप करिवी fr 








नो रोग उत्पन्न होय वह अद्च पुरुषोत्पत्न किये जो सब ति हब 

को इषा संताप कारण करके रोग होच वह पल्ली विच्चितहै जो 

निन खी से मरुष प्रसन्नता से मन न ढेदू आरी सं से स्नेह रख- | | | | 
ता होइ इस चिन्तास शशडोवे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता हैं 
वंह द हिकहे॥ ₹८॥ अथ वांलांतरोग जो बालक होनेसे अंतसें रो- हा 
स उत्पन्तहोव वह बालात-हे उसीको मसि भी काइते है इसमें या 
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ह ` परता ` 
| 2 व त यथादोषंयथावळं ६६ द्वावि शतिवीळ . 
| Ei व्तउीराभवाःखयः। वातात्पित्तात्कफाच्चेव दन्तोद्गेदश्चत- 
| थकेः। दतघातोदंतशब्दः काठदंतो हिपूतनं ७० मखपाकोमख- 





| nF गुदपाकोपशीषको । पा्श्वीरुणस्तालकंठो विच्छिन्नंपरि- 
ग र 3 र उावश्यृगाजशोषश्च श्यामूत्रकृक णकः नस 
| पाजगल्डास्यादितिद्ाविंशतिस्मृतः ७२ तेथावाटय़हाख्याता 


| ज्वरादिक रोष देखिके औ रोगी का वलाबल बिचारे कै चिः 
| किंत्सा करना जिस भं दह मोडे उवर प्यास सनन शल अतीसा 
होसो असाध्य हे जो कवल खाने पीने से छ्या है ज्वरादिक बडे | 
विशेष भयंकर ह जो सक्कङल्ल रोग करिके शल उत्पन्न करे आ रक्त 
अवरोषन करि सब देह में शूल उत्पन्न करे वह बहुत दुखद रे 
(वह गलास सङ्घाझ ह ॥ ६९ ॥ अथवा दश प्रकार बालरोग हूँ 
(तिसमभें तोन रोग साता के स्तन संबंधी हें वातज पित्तज कफज : 
| यदूधः सं बंधो हे चारि रोग दांतन के हैं द॒ृतोच्वेद दंतघात दंतशब्द हट 
अकालदत ये ४ दंत रोग हैं एक पंतना ॥ ७० ॥ सुखपाकं सुख- 





| निठ्राधिक सुं आंखि फिरि नाय उबकाई आवें ये कफज हैं 
वालक क पलि रांत आने में उर. काडा खांसी माय में पीर 
उबाको दोवबलत्व यह दुंतोब्वेद है सातये वा आठये बर्ष बालक 
१ हृष सधी दांत उखड़ने से ज्वरादि उपद्रव होतेहें वह दंत- 
शात है इस दतपात भी कहतेहे जब बलकं के दंत निकसते हैं बह 
सतिन्द हैं जो दंत अकाल में गिरकै जमते हें तब उतरा दिक पी- 






(7 होती वह अकालद्‌त है ल बालक बारबार काडा फिरे . 
| "अस्य करि माता घोवे नहोतौ गुदाम खुजलीपेदा होक फुसि- . 
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” लख ऱहोकेपंट तोंबोसा निकल आाताहेयेपरिगभिकके न | 



















_ ७८ शाहवर स०॥ 
डादशेवमनीश्वरः। स्क दभ्नहोविशाखास्यात्स्वग्रद्वशचापत्ग्रहः9३ | 


यां उत्पन्न होती हैं सो पक फूल कैघावपर लाइ वश च र 
` इल्घिर कोप से होती है आ ग्रंथकतो इसे चुप ihe 
है प्रतु यह रोग केवल बालक के होता है दूस्स इस ड्‌ न ने 
वालरोगमें लिखा है जो. बालका की सुखलें सपेद मलाई सं! जसो 
फटी | 
ह बह क काणसे हों वह सुखपाक है यह लालसू हा - ४ 
इ है वालको गुदा पकके घाव पर आइ तह शुट्पाका हैजो 
बालक के मड पर सेल जमके पिरकी परती हे अथवा रुधिर कोप 
` से फलके घाव परजाइ वह उपशोषक 'हे.बालक राग के सध्य में खो 
 जन्यःदोष महापद्मनाम बिसप रोग दो प्रकार हाता चे पी 
वस्तिज टूना शोषज काड़ाके चक्रस इद्य पयंत हु दे देइ तो व] 
. सस्तन जो इख वा ताल वाहिरएतक लेलताभ्न सम ऱहोकै वड 
से गुदा पर्यंत दुख दे वह शोष हे ये विसपोरुण है ग्रंथांतर में इ 
पद्मविसप कहते हैं बालक के ताल में कफ कोप स कांदा परजा 
वा है उसे तालकण्ठक आ चारदंत कहते हैं जिस बालक 
ताल खाली परिजाय तौ स्तन पान न करि सके बड़े कष्ट 
दूध परिये सल पतला गिरे नेच वा कंठ में निकार जाइ के सन 
नहीं पीवे ज्यों का त्यों दूध डालि देइ ऐसे उपद्रव यक्त हो त 
बिच्छिन्त है इसे तालपात भी कहतेहे जो गमिणीका 'कर्मय पा 
कर तो ये उपद्रव पेढा होते ४ खांसो,.अगिनसंटद, 'उवाकी, तह. 
. "रुचि, खस इत्यादि रोग उत्पन्न हो तेह उसे परिगभिक वहा 
ग भिणो का स्तन पान करने स बाजक बल्ग पातह वह 
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जो शरीर बहु तठंश हो जाय सो गाचशो षके औ सखंडो भी कहा 

. इं इसम उबकाई आ अतोसार भो होंता हे जो बालक अज्ञा 
होके.राति व दिनको बिछौनासे सत सो शय्यासच ह इग्घदोप'' 
बालक को आंख को पलक पर खाज हो के अंखिसे पानो |. 
ह आ वालक आंखि नाक सस्तक घसता हे उजार में अखिन 
लता उस ककूणक कइतइंनो बालक बिशष रोव. उसका क मं: 
रोवना देखि क अनुमान करिक रोग जानना बह रोदन ह | 
गेप स बालक के शरोरम मंगासो पिरको हू शरीर के रंग री ः 
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| ` नएमपभहस्तद च्छक निःशीतपृतना । मुखमंडितिकातष्ठत्पतना | 
चाधपूतना । रेवतीचेवसंख्याता तथास्याच्छुष्करेवती ७४ 












कः र करती एकाय ; | 
| जननो हे छो बायक ब के एच पिव रफ्तीए बह 
के इसा. RE हाता ह जवान के कसहोता : 
:{ ४॥3२॥ अथ बारह अकार बालग्रह रोगहे स्कं ड्यह , विशाखा . 
“ग्रह खग्रह पिढग्रह॥ 9३॥ नेगमेयशकुनि शोतपतना भखमोडि- 
'विका एतना अंधपतना रेवती शुष्करंबती ये बारह प्रकारे 
| 'अस्यप'भान्यलच्चण स्कदादि द्वादशग्रहुअस्त बालक अनायास 
| चॉकता है उठिर बेठताहे ओंठ दांत चबाता है भखसे फेन गिरता 
| ह सोता नहीं हाथ पांव सूज जाते हैं सल पतला अच्छीतरह बो- 
ग लता, नहों देइ में मछली के रक्ककोसी गंध आतोहे दूध नहीं पीता 
सब ग्रहो के सामान्यं लक्षण जो बालक कुछ कांपे आंखि देह से 
'पानो बह वा एके अंग कांपे ऊपर को देखे ट्यंत चाय मह टेढ़ा 
| बनावेदूघ न पिये कुछ रोवे वह स्कन्द्ग्रह के जिस ग्रह में बालक 
३.को उपर सो ऊद्ददष्ट हो व विशाखाग्रह हे इसके विशेष लक्षण 
३ वालतंत्र में हैं जिप्त ग्रहमें बालक बेहोश होजाइ मंद से फेन गिर 
= fe ~ 
 अरादिक उपडूव हो रोवे अधिक देह में रक्ता पीब की गंध आवै 
4 उस खग्रह कहते इं ग्रंयांतरमें स्कंदापस्मार कते. हैं अरिनण्वा- 
- तारि पित्तरक्त क्रि पोडित बालक को ज्वरादिक उपद्रव होते 
॥ वह पिढग्रह इ नगमेयग्रह पीड़ित बालक तिसे उबकाई कुळ 
१ तप कठ सुख शोष मच्छी देहमें दुगंध ऊध्वदृष्टि दांत चेबाना वह 
३ नगमेय.'हे जो बालक अंग गलित हो तो भयङ्कर रूप लक्षणं उच- ` 
(कता हो देहम पक्ीकीसी गंध आवे आंख पिराय उबकाई ब -अ- 
'तोसार देइमें इंगेध यह शोतपतना है निस बालकं का मुख प्रसन्न 
{हो शरोरकी नसें देखिपरे अधिक खाय देइ में भौ मू में इगेन्ध 
| आवे वह मुखमंडितिका हे जिस बालकको उपर अतीसार पियास | 
ई रेेष्टिराना निङ्राीन जिच्चलता वह पतनाहे नो बालका. खांसे . 
रे हर पियास देहम सेद्गन्ध स्ट्न विशेष द्ध नः पिये सज अधिक | 


गिरे 


| रवव अंघपतना जो बालक को देह में पिएको प्राव घाब से 
- द्र देहम इगंध मल पतला ज्वर वह रेवती है जो बालकको - 
[नर शुल अनीण मांयसं पोड़ा संखशोष सा शुष्क रेवती हे॥ ७४ ॥ 


४ 
४५४८. = 
१४. 

११ 
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ट्र शाङ्ग्रस०। ` 
तथाचवरणभेदास्तु वातरक्तादिकाश्‍चये । दिचत्वा रंशयु 
कतास्ते रोगेष्वेवसनीश्वरेः ७४५ दिषष्टिदोपभेदास्यु स्सन्नि | 
पातादिकाश्चये । तेपिरोगेषुगशिताःएथकघ्रोक्तानतेक चित्‌ ७ | 
हीनमिथ्यातियोगानां भेदेःपञ्ददशोदिताः। पत्चकमभवारोगा 


स्तेषरोगेषसंज्ञिताः ७9 स्नेहस्तेदोतथाधूमोगंडूषाजनतप्पंणे 
आष्टादशवताःपीडास्ताश्वरोगेषुरक्षिताः- ७८ | प्र 
` स्या देकश्चोष्णोड्वोमऊः । शल्योपद्रवएकश्च क्षीरेश्चेकःस्मृत 

स्तया ७६ स्थावरंजंगमंचेव कृत्रिमंचत्रिधाविषं। तेषांचकार 


` बातरक्त करिके पांवकेरोग सुप्षिपांद स्तभपादस्फुटनइूत्याद्व्‌ 
_पाँवरोग सुनिलोग बयालोस किगयेछें सोये रोग शतोपदा 
रोगनमें प्रधंभ कहिगयेहें सो जानना ॥ ७४ ॥ संन्निपाता दिक दो 
करिके.बासंठ ६२: प्रकार के रोग हैं सो बातादिक दोष में भिद 

' भिन्न रोग काहि चुके हैं परंत इन्हें भिन्न करि कोई नहीं र | 
ऐसा समक्षना ॥ 9६ ॥ पंचकाम बसन विरेचन निरूइण बस्ती अनु] 
बासन बस्तीन सांस पाचों कम उत्तर. खंडम कहेंगे और हो नयोः 
. सभिऽकयोग अतियोग इन तोनों प्रकार. के भेद हैं सोभी उ 
. “में कहे वसन कहे औषधि देके उनकावना विरचन कहे आ 
` करक मल गिराना निरूहणबस्ती अनुबासनबवस्ती औषधि क 
पिचकारी गुदा माग से देनी नस्पक हे नाक में औषधि य | 
यज्ञ इस भांति पांचों कमे जानना होनयोग सिच्यायोग अति 
. योग इनसे नानाआंति के दुख उत्पन्न होते हें ॥ $७ ॥ स्नेहादि सं 
,गरह भो उत्तरखंड में है स्नेहमात' स्जेदन धुमपान गंडष अंग 


अं, श्र. ग | मत: प्र DSA TNS त... ७. -.. ss, 


द्र 
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तण इन छो मे. होनयोग भिघ्यायोग अतियोग ये तो नच 
हरः करिकी अठपरह भद इ उस्स उत्पन्न जो रोग सो उक्त रोगर्ष ले 





~ शाङ्ग स०।. ... - ८१. 
कूटाय नवभास्थावरंविषं। जंगमंयहुधाप्रोक्तं तत्रळताभजंगमाः 
| ८० टश्चिकामुपकाकीटा भ्रत्येकतेचतविधाः। दंष्राविषंनख 
| निषे वालश्ुंगास्थिमिस्तथा ८१ सूत्रात्पुरीपाच्छक्राच इटेनिश्वा-. 
| पर्तेथा । ढाठायाःस्पर्शतस्तठत तथांशंकाविषंगतं ८ २ : 
‘ कुजिमंडिविवंभोक्त गरदूबीविभेदतः। सप्तधात॒विषंज्ञेयं तथासघो- 
| पवादुज ८३ तर्थबोपविषेभ्यश्‍च जातंसप्तविधंविषं। दुष्टनीर॑ 
| कांटा हाड़्सोंग खांड़ा इनके लगनेसे म या क न्य 
| जाय उससे नो रोगहोइ वह शल्योपड़व | व के वस्त पेटले. 


तो बिष अग्नि शल्य वा वव्र इन्हो की तरइस मरता है ऐसे म. 
भद ॥ ५८ ॥ अयग्रिषरोग स्थावर जंगम-क्त्रिम येतीन ग्रबारके 
५ विषं तिसमें स्थावर जिषके नवसेद्हें औ जंगसबिष बहुत प्रकार 
| काहे तिस लूता सांप॥ ८० ॥ विच्छ लषा कोर्ट इसमें वात पित्त 


| की दांतमें निषे किसो की नखसे किसीके मार सें किसीक सोगमे 
विसो के हा ड़सें। ८१ ॥मूचसे मलन घातमेंदष्टिसें श्वासमंला रखें स्पर्श 
भे ऐसे जिन्त सिन्‍्त जाति प्रति विष हे मनमे विष की शंका आनस 
षि वायु कुपित्तहो उत्ररादि उपङ्गव शरीरें प्रगट करे सो शंकाविष 
ही है ॥ ८२ ॥ छात्रिय विषके दो भेद हैं एक बच्छनागाद् एकदूषी 
| सतत रपति के निमित्त शचुता करिके वा खी लोग नानाप्रकार 
त को चीज पसीना रज दिनाई मलम इत्यादि अन्नके संग खिला- . 
७ रतो हैं तो पांडुत्व ज्वरादि उपद्रव 'होताहे वा मधुषत यक्त भयते 
| >विषहॉयःहे नोब कपूर भिश्चित भयते विषहोय यह छौचिस विष हे: 
॥ थौबच्छ नागादि डिम विष एकी वार देहको जीणकरि प्राण _ 
१ लता जिससे कम पराक्रम हे सो प्राणनहीं नाश करसक्ता परंतु 
| | अरारि उपदव.करिके देशकाल अन्त वा दिवादि निद्रा करिके : 
ब पीड़ित करताच और सप्तरसादि घ तुनको इषित करताच इसी . 

1 कारण दूषित बिष कइतेडै येदो प्रकारके छत्रिस विषडें विषकेभेद . 
| सुवण द्कि अशोध सप्तधात्‌ की भस्म खानेसे वा हरता लादि सप्त 

| उपधातु को भस्म खानेसे सप्त मदादिक अशुद्ध उपमिष खानेसे _ 

| पसभान पीड़ा होती हे उसकी विष संज्ञा अथ दुष्टनीर जिस 
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| बनाते परतु कच्चा र हिनाताहै वह खिलानेस जोरोग उत्पन्ह्ञो . 


ट पठे ~ ~ ~ >.._ आर ७ ल 
कफ सन्निपात करिक एकएक के बारचार सेट हरेजाते है किसी .. 


८२ शाङ्गधर स० । | 
विषंचेकं तथेकंदिम्धजंविषं ८४ कपिक च्छुभवाकंड्डष्टनीरमवा | 
तथा । तथाशरणकंड्श्व शोथोभछातजस्तथा ८३ "७ चति 
धश्चान्यः पगभंगां्षको द्रवेः। चर्तु वैधोन्योद्रव्याणांफलत्वगमर 
पत्रजं ८६ इतिभ्रसिडागणिता येकिलोपद्रवाभवि। असंरूया.| 
श्चापरेघात मठजीवादिसंभवा ८७ इतिश्रीशाद्रधरसंहितायां | 
रोगगणनायांसत्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ , 


इतिशाईंधरस्यभथमखंडस्समातः॥ ` 











> य 


पानीसें कीचड सेवाल पत्तादिका जंतु केवा मेड़क के अल सचस ; 
पाकी जिगड जाताहै उसे इष्टनीर कडतेहें. उसके न'हानेस पोनेस 
विष समान पीडित होताहे शखादिक में विषके पानीको चढ़ा 
तक उस शलके घातका घांव नहीं अच्छा होता ओ विष सहृश। ' 
उपद्रव होताच सो दिग्धविष ह॥ ८३।८४॥ अथचारि ग्रकार| ` ` 
आगंतुक उपद्रव वन किसाच दुष्ट पानी सूरन -अंगके छुनेसे देह. ! 
खजआय भिलावांसे देह सजआवे इसप्रकारसे चारि भेद इं और 
भो चारि प्रकार हैं सुपारी भांग बहेड़ा को मिंगी कोदव घान्य| : 
इनचारों के खानस चारि प्रकारके सद्‌ 'होतहे इसीप्रकार ओर | 
भो जानना ॥ ८५। ८६॥ अषधि बनस्पति फलडार पातमल इनके 
खान से चारि विधि के सद्‌ 'होतहे इसप्रकार णो श्थ्वीसें प्रसिइ|.. 
' ऐोगोपद्रवहें तिनकी संख्या निश्चय करिगयेहें इससे वा सवा 
हि धात इरतालादि उपधात नानाप्रकार को वनस्पति वा|. 
ओषधि वा नोवादिक करिके अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं सो 
उपद्रव असंख्य हं अनुमान से जानना ॥ ८9॥ इतिथीशाद्वेधर | 


व्याख्यायां निमितशाहधर सुधाकरनाम सम्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ | 





इतिशाहुधघर स्यग्रधमखंडस्समा प्र || 
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_ ग्रीगेणेशायनमः शा | 
Sr ven क 
__ शाङ्केधराहृता॥ - 
मध्यखणड बाततिकतिलकस हित 11 र 


अयातःस्वरसः१ कल्कः२काथश्च ३ हिमफ़ांट५को। ज्ञेया 


कषायाःपंचंते लघवःस्य॒र्यथोत्तरं १ आहतात्तत्षणोत्कशद ` 


| द्रव्यावक्षणात्समुङ्गवः। वस्त्रनिष्पीडतोयःस्यासवरसोरसउच्यतेर ` 


a Ah ST / 1 SA / bh 


TSN oh बी 


SH / 8 dol N iil) rid) है * 5 eek 
ss eo, DTN! ps - 


कुडवंचूर्शितंद्रव्यं क्षित्तञ्चद्विगुणोजले । अहोरेँत्रास्स्थितंतस्माद्ग- | 
देह्वारसउत्तमः ३ आदायशुष्कद्रव्यन्च स्वरसानांचसंभवे। जळेष्ठ ` 


'गुणितसाध्यं पादशेषंव्वणह्यते ४ स्वरसस्यगुरुत्वात्च पलमद 


प्रयोजयेत्‌ । निशोषितंचाग्निसिद्धंपलमान्ररसंपिवेत्‌ ५ मधस्वेता 


गुडक्षारंजीरकंलवणंतथा । घृततळंचचणोदीन्कोलमाचान्रसेः 
क्षिपेत्‌ ६ ॥ 


अथ नभ्य खण्ड प्रारम्भ! ॥ अथ काय जिसे काढा कहें सो पाच 


प्रकारका छै खरस कडे अंगरस १ कल्क २ छाथ ३ हेस 8 फांट ५ 


एक स एक शुण सें न्यन हें यथा अंगरससे लघु कल्वा॥ १ ॥ उत्तस 


' भमि से तरत की उखारी औषधि जल बिना कूटि कै बख में डा- 
| ` रिय निचोरि लेय उसरसक्तो खरस वाइतेहैं॥ २॥ सो इेह़व्यकुडव 

कडे सोल तोल कूटि कै दुशुने पानो में दिन राति भिजोडू 
| ` राखे उसके रसकोभी खरस कइतेहै॥३॥ जो हृव्य इरो न भिल 
| तौ सखीद्रव्य अठयुणे पानीले टे जब चौयाइरछे तबलेलइ ॥8 ॥ 
| चोदो ट्रव्यका रस गरुआ है इस कारण कायम आधा पल लना 
| ओ सखी द्रव्य रातको भोजोका रस इलकाचै इस्सपल भरना . 


+ ५।॥सखशस व काटावयंचका निकालारसइनमेंसइत शकरगुड खारः 





|. चोरा लोन घततेल औ.चण ये सब आठ आशे युक्त करना॥ ६॥ 
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ल क, शायर स० ee 

` अम्तायारसश्षोद्र युक्तसर्वश्रमेहजित्‌ । हरिद्राचर्णयुक्तोवा 
. रसोधात्र्यासमाशिकः. ७ वासकःस्वरसःपेयो मधुनारक्तपतन 
जित्‌ । ज्वरकासक्षयहरः कामलाश्लेष्मपित्तहा ८ त्रिफळायारस,| 
क्षोद्र युक्तोदावीरसोथवा । निंवस्यवागुडूच्यावा पीतोजयतिका.| 
मळां ६ पीतोमरिचचर्णेन तुरसीपत्रजोरसः। रणपुष्पीरसोप्ये; । 5 
निहंतिविषमज्वरानू १० जंव्वाचामरकीनाव्च पल्लवोत्थोरसो यं 
जयेत्‌ । मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारमुल्वणं ११ स्थूलवव्व- य 
'छिकापत्र रसःपानाद्‌व्यपोहइति । सर्वो तिसारस्योनाक कुटजस्तव| श्र 
असोथवा १२ आरकश्वरसंश्षोद्र युक्तोगषणवातनतं । श्वासं| बे 
` कासारुचिंहंति रतिशयायंव्यपोहति १३ बीजप्ररसःपानान्मधु- पा 
क्षारयुतोजयेत्‌ । पार्श्वृहदस्तिशुछानि कोष्टवायुञ्चदारुणं १७ वः 
` शुचेका रस सहत युद्ठखानेसे समग्रभेष्ठ नाश होयडैअबरेका रस |. 
“हलूदो का चण सहत मिश्रित करि खिलानेस भोग्रसे नाश होय 
डै॥ 9॥ अघवासा खरसरहा;भित्ताद्पिर रूसेका खरसस हत मि-| शु 


 -लायकेपियस रक्ष पित्त नाशहोदइ आजप्रर खांदी क्षयोकंमल कफ [तो 
वळ सौ पित्त येरोगमी नाशकर॥ ट ॥अथ चिफ़लादि स्वरस वासलपर | मा 
. - जिफले का रस सहत वा बड़ी इरदीकारस सहत व नोंब का रस | के 
सहत वा.युच का रस.संहत यक्त पिये तौ कमल रोगको नाशकर उ 
दि रस विषम उ्रपर तलसी का रस लरिच भा 
. “उवा गसाकारस मरिच साथ पिये तौ विषसऊ पर नाश | कर 
 झोइ॥ १०॥ अथ जव्यादिरस स्क्ञातीसारः पर जाझुनि अंब झा- | अ 
. वरा इनंतोनों की पत्तीकारस सहतघतद ध य | 
2 


AMAR NM 








हा  शाङ्गषरस। ७ 
| शतावयाश्चमधुना पित्तशुळहरोरसः। निशाच॒शंयतःकन्था रसः 

` डीहाऽपचीहरः १४ अळंबुषायाःस्वरसः पीतोहिपलमाज्यां |. 
| ` अपचीगुंडमालानां कामझायाश्वनाशनः ५ ६ रसोमंड्याःसको- 
` ष्णीवा मरिचेरवधूलितः। जयेत्सप्त दिनाभ्यासात्सयावर्ताडमेदकों 
| .१७ ब्राह्मीकूष्मांडपट्य़ंथा शक्षिनीस्वरसःएथक ।. मधुकृष्टय॒तो 
। पीतः सवोन्मादापहारकः ९८ कृष्मांडकस्यस्वरसो गइन 
| योजितः। दुष्टकोद्रवसंजातं मदपानांद्‌ञ्यपोहति १६ ख दि i 
| छिन्नगात्रस्य तव्कालंपूरितोब्रणः। गागेरूकीमळरसे जायत - 
बदना २० पुटपाकर्यकरकस्य स्वरसोणह्यतेयतः। अंतस्तपट | 
| पाकार्ना युंफिरभोच्यतेमया २१ पुटपाकस्यमात्रेयं ठेपस्यांगार 
| णता । ऊपञ्चदृव्यृशुङस्थूळं कुयाद्व्यंगुषठमात्रकं। काइमरीवट 
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र, ः सतावरि रस पित्त शूलपर सतावरि रस सहत पिये तौ पित्त. 
| शुखइर अथ धोकुवार रससीहापर धीकुवार रसहरदी चर्ण पिउँ 
|तौ पित्त अपची पेटकी गांठि दृरिहछोइ ॥१५॥ अथ संडीरस गंड- . 
| साला अपची पर मुंडोरस आठ तोले प्रिये तौ गंडलाला- अप्रची. 
9 कांबर रोगजिट॥१६॥ अथ संडोरस सयोवतोदि पर झंडीखरस 
उष्ण अरिच चण्‌ युत सात दिन पिय तौ सर्यावर्त आधाशोशो | 

| अच्छो होइ ॥ १७॥ अथ मझ दि खरस उन्माद परवाज्ञी छत. . 
|करुहड़ा कचर वा वच कौद्याला इनका खरस सिन्न्न मिन्न्न सहत 
|औ कूटके संगपिये तौ सब उन्माद णाइ ॥ १८॥ शेत कुम्हडा का. 
| ९ उन्माद पर सपद कुम्हड का रस पुराने गुड संयुत पिये तौ 
दृष्ट कोद्व का उन्माद नाशकोइ ॥ १६ ॥ अथ बरियारारस घाव 
|पर शख्रके लगे के घाव में तुरंत बरियार का रस लगाव तौ घाव: 
अल्का कोइ ॥ २०॥ पुटपाक के रसको विधि पुटपाक का रसलेते . 
| ९ इससे उसका यल्ल कहतेह ॥ ९१ ॥ कोई ओटी दृव्यहो ,उसे 
|शौसिके गोली बांधे तिसपर रंड बा बरगद वा जामुन का पत्ता 
| ज 5 फिर कपरौटी करि दोअंशल मोटी माटीलस तब अंरिनसें. 
॥ लम लालको तब निकारिके उसका रस निचोरि ले उसे पुट- 


। करस कहते हैं तब चार्रि रुपया भर रस रुपया भर सइत, 
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"८६ शाङ्गवर स० । ; 
जंव्वादिपत्रेवे छन मुत्तम ! पठमात्ररसोयाह्मष्क ति | 
कल्कचर्राद्रवाद्यास्तु देयाःस्वरसवडुनः २९९ ती र 
त्वचंतदळवारिणा । पिडांचतुःपळेमिर्ता जम्बूपळवल' ठता २३ 
सत्रबडाचगोधम पिश्टेनपरिवेष्ितां। लि्ताचधनपकेन गोमंयेव. 
हनिनादहेत. २४ अंगांरवरणाचम्टद दृष्ठ्वावहनेःसमुड्रत्‌ । तते £ 
रसंगहीत्वाच शीतंक्षीद्रयुतंपिवतर १ 5-5 i 
रानशुचिरोत्यितान २४ कंडितंतंदळपलं जळएगुखर्तोक्षपत्‌ 
` ्ञावयित्वाजलंग़ाह्यं देयंसर्वेत्रकमंसु २६ अरलुप्वदीत$षव 
पाकोग्निदीपनः। मधमोचरसाभ्यांच यक्तस्सवोतिसारजित्‌ २७ 
न्यग्रोधादेश्चकल्केनं परयेद्रोरतित्तिरेत्‌ । निरत्रमुदरसम्यकपुष स 
पाकेनतत्पचेत । तत्कल्कस्यरसक्षोद्र युक्तःसवोतिसारनुत्‌ २१५ त्प 
` पटपाकेनविपचेत्सपक्कंदाडिमीफलं । तद्रसोमध्वसं युक्त र रां 
सारनाशनः २६ वीजप्राश्चजंवरनां पछ्लानिजदाः्एथक । ग र्र 
. संयक्त पिये औ जो कल्कचणं पतली द्रव्य भिखित करनीको त ग 
पटरस को यथायोग्य देना॥२२॥ अथ करेया घटपाक सवती हि 
सार पर चारतोले करवा की छाल ताजे चावल के धोवन 
पीसिकेगोला बांधजासुन के पत्त लपेट ॥ २३ ॥ फिर सत से बा। ना 
मोठ के आटा सों लेपकरि नाटो लगाव तब गोरा के गोइटा ज्ञा 


. फं किके अंगारा डोजाय तबअागिसे निकाल निचो रि ठण्ढाका दे 
सहडत डा रिप्रियतोबकृत {दनका कठिन अतीसारजाय ॥२४।२५| से 


रावल धोवनकी क्रिया चार रुपया भरि शुद्ध चावल अठयुने पा | न 


मॅ घोद वडी धोवन सर्वच देय॥ २६॥ पनः अरल नो करील ॥ रर 
सोइन पाता का पुटपाक अंग्निको दोपन करताहै लबसहत अ वि 


 सोचरस निलाइके देइ तव अतीसार जाइ ॥२७॥ पनः बर (अं 


गलर पाकर जगन्नाथो पोपरि इनको छाल पानोमें पीस. गं 






सइत सयुक्त देइतोसब अतीसारे चाइ ॥२८॥ पनःचारपक्ले अनारव पे 
. पुटपाक वनाइ तिसका रसं सहत सिसगइके देइ तौ सब अतीस| 7 
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व... आल शाङ्ग धर स० [| po 
॥ त्पुटपाकन क्षो युक्तर्यतद्रसः छदि निवारयेत्‌धोरांसर्वंदो पसम- 
| भवां ३० पिष्टानांगुषपत्राणां पुटपाकरसोहिमः । मधुयुक्ताजये 
| द्रक्त पित्तकांसज्वरक्षयान ३१ पचेल्ुद्रांसपंचांगां पटकेनचतद्र- 
* सः। पिप्यळीचृणसंयुक्तः कासश्वासकफापहः ३२ विभीतकंफलं 
|| किंचित्‌ घृतेनापिविळेपयेत्‌ । गोधृमपिष्ठेनांगारेविपचेत्पटपाक- ` 
| 'बत्‌ ३३ ततःपक्वंसमुद, त्यः स्वचंतस्यमुखेक्षिपेत्‌ । कासश्वास 

| प्रतिश्यायं स्वरभंगान्जयेत्ततः ३४ चृर्णेकिंचित्घृताभ्यक्तसंव्या 

१ एरंडजेदल: । वेष्टितंपुटपांकेन विपचेन्मंदवहनिना ३४ ततउद्ध- 

५ त्यतज्वूर्ग ग्राह्यंत्रातःसितान्वितं । तेनयांतिशमंपीडा आमाता - 
सारसंभवा ३६ सुठीकल्कंविनिक्षिप्य रसेरेरंडमलजे: । विपचे 
| त्पटपा्केनतब्रसश्षीद्र संयुतः आमवातसमुडूतां पीडांजय॒तिदुस्त- 
| रां ३७ सोरणंकंदमादायपुटपाकेनेपाचयेत्‌ । सतेललवणस्तस्य 
रसश्चाशोविकारनुत्‌ ३८ शरावसंपुटेदग्धं श्वृंगंहश्णिजंपिवेत। : 
त गव्येनसपिषापिष्टं इच्छूळंनश्यतिधुवं ३६ ॥ इतिश्रीशाङ्ग धरे 
त द्ितीयखंडे चिकित्सास्यानेस्वरसादि कल्पनाऽव्यायः ॥ ९ ॥ | 


व्र 


| नाश होइ ॥ २९॥ विजौरा पटपाक 'उवाको पर बिनौरा नीब | 
॥ नासुनकी पाती वा जड़के पुटपाक का रस सहत यत देइ तौ सव 
॥ रोषको छदि नाइ ॥ ३० ॥ वासा पुटपाक रक्तपित्त कासज्वर पर 
{| रूसेके पुटपाक का रस अरू सहत पिये से रक्तपित्त कास छ् ज्वर 
| एणाइ॥ ३१॥ भटकःका सश्वास पर भटकट्या के पंचांगका पटपाक | 
ह पीपरि का चणे डारिके देतो कासश्वास कफ लाइ | ३२॥ 
अ विभोत पुटपाक कासश्वास पर बडरे पर घो लगाइ पिसानसे लेप _ 
| {अंगार पर पुटपाक ' कर॥ ३३ ॥ उसका छिलका सखमें राखे से 

| कासश्वास अतिश्याय खरभंग ये रोग जाइं॥ ३४॥ सोंठिपुरान 







नग 1 ___ आक, सप्रे जञ "१... इ व व, -e 
1 लपेट सन्दा गिनिभें पुटपाक कर ॥ ३४ ॥ उस चूणको सवर शक्कर संग . . 


थ] 
Nh, 


१ खाइ तो आमातीसारंकी पोड़ाभिटे॥ ३६॥ पुनः सोंठ चणे र॑डको 


gl 
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ठी LE शाङ्गधर स० । 
पाचीयंषोडशगुणंक्षणेद्रवयपलेक्षिपल्‌ । उत्पाजर्धे, (यनद्थाञ्य | 
मए्मांशावशाषत ९ तज्जलंपायसेडीमान्कोष्णं सह ग्निसादित। 
सतःकाथःकपायश्च निगहःसनिगद्यते २ आहाररसपाकचसजाते 
` हिपठोन्मितं । ठुदवे्योपदेशेन पिवेत्काथंसुपाचितं ३ कार्थेक्षि., 
 चेल्सितामांदोशचतथोष्ठमषोडशेः। वातपित्तकफातंके विपरीतंमधु 
स्मृतं ४ जीरकंगग्गलक्षारंठवणंचशिलाजितं। हिंगुनिकुटकचेव/ 
कार्येशाणोन्सितंक्षिपेत ४ क्षीरंघृतगुडंतळ मत्रचान्यद्रवतथा 
__ कल्कंचणोदिककाथे `विक्षिपेत्कर्षसंमितं ६ गुडूचीधान्यकारि्ट | 
_ पद्मकरक्तवंदनं । गडच्यादिगणक्काथः सवज्वरहरःपरः । दीपनो 
` दाहहळास ठृष्णाङ्यऽरुचिंजयेत्‌ ७ गडचीपिप्यलीमलं नागरः 
पाचनंस्मत। टद्याडातज्वरपण लिगेसप्तमवासर ८ शाळपणा| 


तौ आमबात को पीड़ा जाय ॥३७॥ सरन पराना बवासीर पर पर! 
पाककरि पक्का जमी कद लोन तेल साथ खादू तो अश नाश हाई. 
. ३८॥ हरिण सांग पुराना हद्यशल पर इरिणसोंग शराब संपटम 
जरादू.गो के घो मे डारि पिये तौ ह दय की शख जाइ ॥ ३८ ॥ इति| 
 शाङ्गघरसधाकर प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ | 
अथ क्षाथ॥ चारि रुप्रया भर ठरव्य चॉसठि रुपया भर पानी 
माटी के पाच सें सरि मंदागिन में औटे जव आठ रुपये भरि रहै ; 
तब उतारिलइ॥ १॥ कुछ उष्ण रहे तब पिय. काथक चारि नासै 
` `` सतक्काघ कषाय नियूह॥ २॥ आहारक्षा रस पर्क पर टड्बैद्यकी उप |] 
देशसंद्द पल काढ़ा पिय ॥ ३॥ कायम सधमिशो डारने का प्रमाण पी 
जो ग्रधानहो तौ मिथी थोड़ी देना पित्तसें अष्टमांश कफके षोडः. र्‌ 


यी. ता, 01. >या 1 हा... त. २.) ह. ७३ 


ज्जत्भ ज्‌ ८ A 
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| | शाइंधरस०।.. `. ८६ 
वैठाद्राक्षा गुडूचीसारिवातथा । आसांकार्थ पिवेत्को ष्यां तीब्रवात: 
ज्व्रच्छद्‌ं € काश्मरीसारिवाद्राक्षा त्रायमाणासताभवः] कपायः ` 


र सः डःपीतो वातज्वरविनाशनः ९० कटुफलेंद्रयवापाढ़ा तिक्ता 
: सुस्तेःसृतंजलं। पाचनंदशमेह्‌निस्यात्ीत्र पित्तज्वरेनरशां १९ पर्प- 


टोवारकस्तिक्ता केरातोधन्वयाशकः। प्रियं गुश्वक्तःक्का थएषां श- 


/ करयासह। पिपासादाह पित्तास्र युक्तंपि्तज्वरंजयेत्‌ १२ द्राक्षा : 
'हरीतकोमुस्त कट॒कीकृतमाऊक॑ । पपंटश्चकृतक्काथ एंषांपित्तज्व- 
 शपहः। दण्मृच्छादाह पित्तांसक्शमतोभेद्नःस्मटतः१ ३ वीजपर 


शिफापथ्या नागरंग्रंथिकःसृतं । सक्षारंपाचनेंश्लेप्स ज्वरेहादश 
वासर १४भू निंवनिंवपिप्यल्यःशठीशुंठीशतावरी । गड्चीटहती . 


| ृतामवः। काथोमधुयुतःपीतोहन्यात्कफकृतंज्वरं १६.परपेटाब्दा 


मुख सोंठि बह काढ़ा बातज्वर में सत्ये दिन देटू यह पाचन. 
है ॥८॥ बातज्वर पर शालपशो कके बनडदी वरियारा रासन 
शुच सरिवन इनका काढा पियेस तोवबातञ्तर जाइ.॥९॥ दूसरा | 
क्राढ़ा बातज्वर प्र खभारी सरिच दाष चायसाण शुच इनका | 
' काढा पिये युड़ डारिके तौ वातज्यर आइ ॥ १० ॥ कट्फलादि 


प्राचन प्रित्तञत्ररपर कायफर इंह्रजव पाढ़ा कुटकी नागरमोथा 


| पित्तञत्रर में -दशवं दिन देइ ॥ ११ ॥ पित्त पापरादि ज्ञाय पि- (> 
| सर प्र. पित्तपापरा झसा कटको चिरायता वासा ग्रिय= 
| गुदाना पीतसरसौं सा होताहै यह काढ़ा चोनो के संग पिये तौ . 
ढेषादाइ रक्क णित्तञजर सुक्त होइ .॥ १२ ॥ इसरा दाख इड़ 
| कुटकी. असलंतास पित्तपापड़ा इनका काथ पित्तस्त्ररं नाशकार है . 
* ढष्णा मच्छी दाइ रक्तपित्त इन्हेंशमन आ भदन कर ॥ १३ ॥ . 
. बिनौरा पाचक कफज्वए पर विज्ञौरा की जड़ इड़ं सोंठि पिएरा- 
| भूल चंवाखार डारिकी कफज्वरके बारुहें दिन काढ़ा पिये तोजल्दी 
। पाचन कर ॥ १४॥ पनः क्वाथ चिरायता नोम प्रीपरि कचर शता- . 
| वरि शुच भटकटेया यह काढ़ा काफच्वरंनाशकरता है॥१४॥ पुनःक्षाचे. 


का 
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मताविश्वकिरातःसाधितंजलं । पञ्च भद्रमिदंशेय वातपित्तज् ज्वरा- | 
पहं १७ छु्राशुठीगुडूचीनांकघायःपोष्करस्यच । करवाता भके | 
यो ज्वरेवापिजिदोषजे । कासश्वासारुषिकरेपाश्वेशूळ विधायिनि |. 
१८ आरम्वधकणाम्‌लंमुस्तातिक्तामयाङृतः । क्ताथःशमयतिक्षिप्र |` 
ज्वरंवातकफोतरं । आमशूलभशमनो मेदीदोपनपाचनः १६ अस- 
वारिषकटका मस्तेंद्रयवनागरे:। पठोलचंदत्ताभ्यांच पिप्यठीचणं 
 युक्‍सनं । अम्गताएइकमेतचपित्तश्लेष्मज्वरापहं । छरोीचकहछास |. 

- दाहत्रष्णानिवारणं २० कंटकारीहयंशुओ धान्यकसुरदारुच। 
` एभिःसृतंपाचकस्यात्सवेभ्वरविनाशनः २१ शारपणीटटपण 
ट॒हतीडयगोक्षुरेः । विर्वोग्निमंथश्योनाककाशमरीपाटछायुत:२२ 
_ दशमठमितिख्यातं क्ाथितंतञ्जर पेव । पिप्पलीचण संयुक्त 
_ .वातश्लेष्मंहरंपरं २३ सन्निपातज्वरंहरंसूतिकादीपनाशन। शोष 
पटोल चिफला कटुकी कचर रूसा रुच मधुयुंज्ञ इनका काढा पीने 
से कफल्वर नाश होड ॥ १६॥ पित्तपापराक्षोंष बातज्यरपर पित्त- 
'पापरा मोथा शुच सोंठि चिरायता इस पंचभळ काढू से वात पित्त 
` - उर जाइ॥ १७॥ छोटो भटकटेया काथ कफ बात उपर पर्‌ भट- | | 
केटया सोंठि पुष्करमूल यह काढ़ा कफ बात जर नाशकरे आऔँ 
_ सन्निपात उवर सें पिये तो कासचास अरुचि औ पशुड़ीकी पीड़ा. 
हर १८॥ असलतासा्क्षायधातकफल्ररपरअमलतासपिपरा- 
सख माथा कटको इड़ बात कफ खर बेगको नाश करे यामझल | 
7 शनन कर .-गोटा गिरावे अग्निदोपन पाचन करे॥ १८ ॥ अथ |. 
. अमताष्टक क्वाथ गुच नोज कटुको. मोया इूंद्र्यवसोंठि पंटोलरक्त- 
वंदन इनका क्वाथ पोपरि का चश डारिक पीने से पित्त कफर | 
नाशहोय छबकाई अरुचि इल्लाशदांह ढपा इनको निवारे ॥२०॥ | 
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 भटकट्याि क्वाथ सबख्वरनपर दोनों भटकटेयासोंठघनिया देव“ 
. - दारुयह पाचनक्षाथ सब ज्वर इर॥ २१॥ दशमलक्घाघबातकफ पर | 
` बनउदों बन मूंग दोनों भंटकटेया शुषुरू बेल की लड़ अउिनमंय | 
_ सोइनपत्ता खंभारी पाढा ॥२२॥ इन दशों की जड़का काढ़ा] 
. प्रोयरि के चुणके संगपिये तो बातबाफचञर ना शक्ोइ॥२३॥ स CI 
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शाङ्गेधर स० । : हेप 
.- ऐेत्यक्षमस्वंद कासश्वासबिकारनत्‌। इत्कंठमहपार्श्योते तंद्राम-. 
|~ स्तकशुळनुत्‌२४ अभयासमुस्तधान्याकं रक्तवंदनपद्यके: । वासके- 


न्द्रयवोशीर गुड्चीकृतमाळक: २४प्राढानागरतिक्तामिः पिप्यली 


चूरणयुकसृतं। पिवे त्मिदोषज्वरजित्पिपासादाहकासनुद२६ प्रला | 


पश्चासतंद्राष्नं दीपनंपाचनंपरं। वियमत्रानिङविष्ंभ वमीशोपा 
 रुचिंजयेत्‌ २७ करातकट्कीमस्तं घान्येंद्रयवनागरेः। इशमळ - 


दारु गजपिप्यालकायतेः। कतःकषायःपाश्वीति सन्निपात 


ज्वरंजयेत्‌ । कासश्वासवमी हिका तंद्राहद्घ्राहनाशनः २८कट्फ- ` 


छाम्वृदभागीमिधोन्यारोहिपपपटेः । वचाहरीतकीश्दंगी देवदारु 


महोषधः । काथःकासज्वरंहंति शवासश्ळेष्मगळयहानक्काथोजी 


शज्वरहरंशडच्यापिप्यळीयतः। तथापर्पटजःक्काथः पित्तज्वरहरः 


प्रः २६ निदिग्थिकासताशंठी कषायंपाययेद्धिषक । पिप्यळी 
` च्णासंयक्त श्वासकासादितापह्‌ पीनसारुचिवेश्वयंशलजीर 
. प्रातजर सतिका दोषसखसखनाशीतल अंगस्रमपसीमाकासञ्चरसः . 


. नाशकरे हदय झल पाशवपोर तंद्रा मस्तकशल पाश्च पोर तंद्रां 
_ सब सुक्त हाय ॥२४ ॥हरीतको क्वाथ सन्बिऊअर पर इड़ सोया घ-. : 


निया.रक्कचंदन पद्माष रूसा इद्र्‍यव खशगुच असलतास॥२४॥पाढ़ 


` कोनडकटको पोपरिकावणे समेत काढ़ा पियं तो सन्निजर | 

,  दृष्णादाह कासहर ॥ २६॥ जम श्वास तंद्राहर दोपनपाचन कर. 

` वायसे सलमचरोध बमनकंठशोष अरुचिये उपद्रवनाशकर ॥.२9॥ 
'पनरष्टांन दश मल काथ चिंरायता कटको मोथा धनिया इंद्रयद 

| | .. सोंठ दश मल देव गनपीपरि समेत क्वायपिये तो पशुरोपीर सन्ति . 


` सार कास खास वसन हिचकी तटा. हदय रोग नाश इइ ॥२८ ॥ 





` कायफर कासजर पर क्रायफर मोथा भारंगी धनियां खस 'पित्त-. 
.. घापरा बच इड 'काकडाग्डंगो देवदारु सॉठि इस काढू स कास- 
| स्ार.नाशहोइ श्वास कफ कंठरोग भिटें गुचकाकाढ़ा पोपरियुक्त 
` प्रियसे जोणञ्त्रर छूट पित्तपापर का काव प्रोपरियुक्ता पोनेस पित्त _ 
| . सर्‌ जाइ ॥२९॥ पनः सटकटेया में मोपरि डारि पिये तौ कास 


* ~ 
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` काढ़ा ठंढा करि सत निचित करपे तौ बम 


र चाक. 


६९ ` शाङ्गयरसं `... | 
.ज्वरापहं ३० क्षद्राघान्यकशुंटीभि गुंड्चीमुस्तपश्चकः। रक्तचंदन | 
. भूनिंव पटोऊट्षशेप्करेः। कटुकेद्रयवारिष्ट भागीपपटकःसमेः। ` 
` कञाथंज्रात निषेवेत सर्वशीतज्वरच्छिदं ३ १मस्ताक्षुद्राष्टताशुठीधा- .. 
. न्रीक्काथःसमाक्षिकः। पिप्यळीचणं संयुक्ता बिषमञ्वरनाशनः ३२ 
परोळन्रिफलानिंवद्राक्षासंपाकवासकेः। काथःसितामधुयुतो जये- | 
` देकाहिकंज्वरं ३३ गुड्चीधान्यमुस्ताभि श्चंदनोशीरनारारेः। कतं ` 
काथंपिवेरकषोद्रं सितायुक्तज्वरातुरः । ठृतीयज्वरनाशाय तष्णा 
` दाहनिवारणं ३४ देवदारुशिवावासा शालिपणीमहाषधेः । धा- 
: त्रीयुक्तंसृतंशीतंदव्यान्मधुसितायुतं । चातुर्थिकञ्वरेशवासे कासेमं- 


दानठेतथा ३५ शुड्चीधान्यकोशीर शुंठीवालकपपंटेः। विस्य 


अतिविषापाढ़ा रक्तचन्दनवत्सकेः। किरात मुस्तेन्क्रयवैः क्वथितं शिः | 


शिरंपिवेत्‌ । सक्षोद्ररक्तपित्न ज्वरातीसारनाशनं ३६ नागरंकूट 


_ढृतीयल ज्वर प्यास दाह ये उपद्रव निर्लुक्ञ होय 5५)... 

उर पर" ठेवला टे उपड्ूव 'नयुक्ष होयं॥. ४॥चातु थिन 

- उर. पर दैवदारुक्वाथ वदर इड रूसा शाल २४॥चातथिक 
डे 
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जोमुस्त मम्ठतातिविषातथा। एभिःकृतंपिवेस्काथं ज्वरातीसार 
ताशन ३७ घान्यानागरविल्वाव्द :बालकेःसाधितंजलं हे । आ- 
| बशुळहरयाह्यं दीपनंपाचनंपरं ३८ सधान्यनागर्जेःकाथ प्राच- 
| वोढीपनस्तथा .। एरंडमूळयुक्तश्च ' जयेदामानिळव्यथां ३६ 
'ैत्सकातिव्रिषाविल्व मुस्तवाळकजःसुतः । अतीसारंजयेससाम्ं 
|बिश्जरक्तशुळ जित्‌ ` ४.० ` कुटजांतिविषांपाढा धातकीलोधम- 
स्तकेः :। हवेरद्राडिमयुतेः. कृतःक्काथःसमाक्षिकः । प्रेयोमो- 


~ 


व्रसनेव कुटजाटकसंज्ञकः । ` अतीसारान्जयेद्दाह रक्तशुराम 
कार्तिविषामुस्ता ` गुडूचीविल्वनागरेः -1 कृतःकषायःशमयेदती- 
ह .। एभिःकृतंसृतंशीत 


पिच नाशहोडू ॥ ३६॥ पुन: सोंठि.कुरेया मोया. गुचे अतीस इस 
काढस ज््ररातोसार जाइ.॥ ३७ ॥ अआसंशल पर-'घान्यपंचक काथ 


'दोपन पाचन 'हे॥ ३२८ ॥ सित धनियां सोंठिकाकाच दीपन 
| 5 को है 

| भाझातोसार पर क्ुरयाक्ाय सहित रक्तातीसार पर क्रोयाए 
| पी मोथा हाऊबेर अनार इनका काढ़ा अध॒ सोत्ररस' युक्त 
| पिथे तो सब अतोसार जाई इसको कुटजाष्टक कइते हैं:दगह रक्त 
| कठिन झूल हूरि करे ॥ 8१ ॥ अतीसार पर 'इगऊबेरक्वाथ इाऊ- 
| भर धवफूल लपेघ लजाल कुसेया धलियां 'अतोस मोथा शुच बेल 
| भोठि इनके कांढ़ा से चिरक्राल:का 'अतीसार टूर होइ अरेचक 


| पर क्राथ ्त्रफल बेल जोध 'सुगन्धवाला गपीपरिःइनका क्राढ़ा 
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| ुस्तरान ४१ हरवेरघातकीलोधरः पांढ़ाळज्जाळ छवस्सकेः । धान्या ` 
सारंचिरोव्थितं । अरोचकामशुरूश्च ज्वरघ्तःपाचनःस्खतः ७२ 
| शिशुभ्यक्षोद्रसंयुतः । ्रदद्यादवलेहंवा सवोतीसारशांतये ४३ | 
नियां सोंठि बेल सोथा खस इनके काथ से अआमशललाइ ग्राही : 


प्राचन ह-लो रांड की जड़ युक्त करे तौ आमवात दूर .बारे॥ ३९॥ 


| मल अतोस बेल सोया खस. इनका काढ़ा ,आसातीसार दूर . . 
"क्र ॥ ४०-॥ कुटजाष्टकः करा मल 'अतोस पाढ़ा सल घवफूल 


| धाम ज्वर इरे पाचन हे ॥ 8२ ॥ :वालक्ान के सब अंतीसार 


| 1० युक्त ट्डू बा अवलेह बनाके ढेतो सबञ्चतोसारःनाइ ॥-8३॥ 






oo शाङ्गधर स०। | ह 
शालपणीवलाविल्व घान्यंशुंठीकृतःसृतः । अध्मानशूळसहित. 
` वातजांग्रहणींजयेत ७७. गुड़च्यतिविषाशुठीमुस्तेःकाथ:कतो 
जयेत्‌ । आमानुसक्तांगहर्णीम्राहीपाचनदीपनः ७४ यवधा। ; 
न्यपटोळानां काथःसक्षोद्रशकरः । योज्यंछ्यतिसार षु विल्या 
स्रास्यिमवस्तथा ४६ त्रिफळादेवदारुश्वमुस्तामुषककर्णिका | ६ 
शिगुरेतत्कृतःक्काथः पिप्यलीचूणंसंयुतः. । ` विडंगचण युक्तश्च न 
कृमिन्नःकृमिरोगहा 99. फळत्रिकारतातिक्ता निरा ह 


` सके: । जयेन्मधुयुतःक्काथः कामछापीततांतथा ४८ पुननंवार 
भयानिंवदावीतिक्तपटोलकेः । गुड्चीनागरयुतः क्वा नको व 
` संयुतः । पांड़कासोद्रश्वासशुळसवगशोथहा ७६ वासाद्राक्षाध 
. भयाक्काथः पीतःसक्षोद्रशकरः। निहंतिरकपित्ता तेश्वासकासंग प 
दारुणं ४० रक्तपित्तक्षयंकास शलेप्मपित्तज्वरंतथा। न रि 
म or ORD, | व 
संग्रहणी पर बनउद्रोक्ाय बनउदी बरियारा. बेलधनियां सरि भ 
केकाढू स प्रटछल नाभिशस सहित वातग्रहणी टूर हो इ॥।४8। 





्‌ 
र र काथ र > रो गोठ ° ९ र 
चठभट्क्षाय शुच अतोस सोंठ मोथा यह आसाशक्ति ग्रहणी दूर ग्‌ 


`  करदोपन पाचन करे॥ ४५॥ सर्वोतीक्षार पर इंद्रयव धनिया के 


. पटोलःइनका काढा खांड सत संग खाइ तो छदे अती सार जाब 
आमको गुठली बेखंका काढ़ा सहत-मिस्रीयल्ञा पिये से सब अती/ बे 





` - मसाकरणी सहिजनक्काथ पोपरि बिडंगय॒क्त पिये से ड मि आऔ शः. 


मिन उपळूव सब जाइं॥ ४७॥. कामलघर चिफला दिक्काथ निफलारि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by 8७819० 





ककाथः पीतंक्षोद्रेणनाशयेत्‌ ४५ वासालुद्रारताकाथः क्षोद्रेण 


| कुलत्थवासामि नौगरेणचसाधितः | काथःपोष्करचर्णाद्यः श्वास 
हिंगुकल्केनसंयतः 

SS, 21६0 ा 
गानादेवहि पत्चापिहिकान्ञाशयतिक्षणात्‌। जयस्त्रिदोषजांा देप- 
(पंटपत्तजांतथा ४४ विर्वास्वचो गुड़च्यावाक्क 'थःश्ोद्रेणसंय॒तः । 


'ज्वरहासदा। कासन्न' पिप्यलीचूर्ण यक्तःसद्रा सुतस्तया ३२ क्षद्रा - 


जयेत्त्रिदोषजांछ्दि पर्पटःपित्तजां पोपच्या चेस की - 
तथा ४४६ गुपोष्करचणोळ्यो 


| दशमुळसृतोजयेत्‌। गद्सीकेवलःक्ाथ सेफॉडीपत्रजस्तथा ५६, 





पित्त चयी कास कफ पित्तज्वर =शह्ञोय' ॥ ४१ ॥ .. कासजंप्र पर 
|वासाक्काथ रू रुच सधुयुक्षखानेसे जरख्कास सिटे जो 
।भटकट्या का काढ़ा पीपल चूण संयुक्त दे तो खांसी मिरे । ५२॥ 


| कासश्वास पर चुट्रा द्क्वाथभटकटेया कुरथी रूसा सों ठि परष्कर- 


१ मलत येसं नम 
| बलका चुणयक्त पियं स कासश्वास जाइ ॥ ५३॥ विका पर सेवी 
युक्त पिये से पांचों. .. 


| ाथ सेवड़ो का बोज पोपरि हींग शुनो 
|अकार को हिचको जाइं॥ ५४ ॥ उबकाई पर विल्वारिक्ाथं 


|लेकोछाल वा गुर्च का काढ़ा मधुयक्त पियेतो'चिदोपनन्य छदि . 


| मिट जो पित्तपापरा! सहतयुक्त पिये से पित्तळदि जाइ ॥ ५ ॥. 
"एसी वायुपर दशमूलक्षाथ हींग पुष्कर सलका चण प्रथम कहे 


| मर में युक्ष करि पिचे तौ शसो वायु जाइ जो मेवडी | 


५९ वायुपर रासन पंचक काथ रासन युच देवदार सॉठि रंडमल 


त काढ़ा पियेसे सप्तधातु गत वांत सब अंगवायु हूरिहो॥ ४७॥ 
| यु पर्‌ रासना सप्त रासन गुखुरू रंड देवदार गटापुरेना शुच 







षी 


° 


९ 
§ १ 
* 


५ | \ 
AN 
१+ २ 


G20: Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri 


| भलताच ये काढ़ा सोंडि चूर्ण डारिके पियेसे जांच कटि पसुरी . . 
४ ४ छाती औं भारी आमवात मिट ॥ ५८॥ संपण वाय पर महा 
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__ वरि पोपरि इंद्रयव धनियां दोनों मटकटेया इसका काढ़ा | 





मागासततोपराः | धन्ययासवटेरंडंदेवदारुशठीव यः 
नागरंपथ्याचव्यःमुस्तपुननवा 
कषर ्श्वगन्धात्रतिविषा कृतमाठश ल 
_ धान्यकंर्हतीहयं। एभिः कृतं पिवेव्क ंशुंठीचणनसंयुतम्‌ पके णं 

 न्नवायीगराजगुग्गुङकेतवा। अममोदादिनावापितऊेनेरे 
<चा। सवीगकंपेकुव्जव्वपक्षाघातेथवाहुके । एबस्यामामवाते}, 
इलीपदेचापतन्त्रके । अणडळ्डोतथाध्माने जंघाजानुगदे दिते। शु 
. क्रमायेमेदरोगेवन्ध्यायोन्यामयेषुच। महारारत्रा द्राख्यातोत्रह् 
शागर्भकारणं २६ एरंडोवीजप्रश्चगो कुरंट॒हतीदयं। अस्मभेद- 
स्तथाविस्व एतन्मलेःकृतःसृतः ^ एरंडतळ हि ग्वाब्योयवक्ष \ 
ससेंधवःस्तनकंधकटीमेढू हुदयोत्थव्यथांजयेत्‌६० नागररंडयों 
काथःक्ाथमिन्द्रयवस्यवा । हिंगुसोवर्चलोपित्तोवार्शशुलनिवा 
रणाः ६९ त्रिफारम्वघःक्वाथः शर्कराक्षोद्रसंयुतः। रक्तपित्तहर 










रासनादि क्षाथ दोभांग रासन और सब एक भागे जवास|. 
वरियारा रंड देवदार कचूए वच रूसा सोंठि इंड चावसोयागद| 
` पुरना गुव विधारा सौंफ गुखुरू असगंध अतोस अमलतास शत. 


चणेडारि पाक वा पीपंरिका.चण वा योगराज गुग्युल साथ अग. 
भोदादि चूर्णके संग वा रंडी के तेलके संग तौ सवाग कंप कूर्वा 
परच्चाघात वाहुक शद्सो आम प्रोलपाव अपतंच अंड डि पेट ५ 
खना ज॑घापीर धातुरोग वंध्याकी योनि दुष्टतायह मझारारुना[. 
क्वाय बह्याने कहाहे इससे बहुत मनुष्य एकऔषधिका का पा 
नहत हं सो अन्ुचितह ॥ ४८ ॥ छातोको वायुपर अरंडका सरगर 





. पर शुंठी काय सोंठि रंड भूल वा इन्द्रयव का काढा ग डी 
कालानोन युक्ता पियंसं बात शुलजाय॥ 8१ ॥ पितत्तशल पर £ 
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| | - "रागा डुवरस | ‘eg 
` दाह पित्तशुरुनिवारणः ६ २ एरंडसळहिपलंजळेएगयितेपर्वेत्‌ । 
३ तत्काथोयावशुकायः पाश्‍वंहत्कफशूलहा ६३ दशंमळकृतःक्वाथो 
घवक्षारःससँघवः। इद्रोगगुल्नशूळानिकासंश्वासंचनाशवेंत्‌ ६४ . 


|. हरीतकीडुरालंभा कुतमालकगोक्षरेः । पाषाणभेदसहितेः क्वाथो 
/ माह्लकसयुतः | ॥ववघमूञजकृच्छ्‌ चसदाहसरुजेहितः ६४ वीर 


तरुरक्षवदा कासस्सहचरन्रय | कृशङ्वयंनळोगंङ्रा वकपण्पोरिन ` 
मंथकः । मूर्वा पा्राणभेदश्चश्योनाकोगोक्षुरस्तथा । अपामाशेश्च ` 
३. कमलं ब्राह्मीचतिगणोवरः। वीरता दिरित्युक्तंशकराश्मरिकृच्छ्- | 


| _ हा। मृत्रघातवायुरोगा ज्ञाशयज्चिखिलानपि ६६ एलामधूकगो- 


कट रेयाकरंडवासकाः । कष्णाइमभेदसहिताः क्वाथयेषांससाधि-. | 


_त्ः। शिलाजतुयुतःपेयः शर्कराशमरिकृच्छ्हः ६७ समछगोक्षरः 


|` क्वाथः 1शतामाक्षिकसंयुतः। नाशयेन्मञ्कच्छा णि तथाचोष्णस- 


` काथ तरिफला अमलतास इस काड़े में शक्कर सहत युज्ञ कारि पिये. - 
| सरक्ष पित्तदाई पित्तशुल जाय ॥ €२॥ कफशल पर रंडक्षल क्वाथ . 
| रंडकी जड़ दोपल सोर पल प।नी में काढ़ा करि ववालार - 
` हारि पिये कफजेन्य पराश्वघोरः हुद्यपोर नाइङ़ोय ॥ ६१ ॥ 
॥.. इद्य रोग पर दशललंक्ाव दशसल का काढा यवाखांर संघव _ 
१. युक्त पियं स इदि राण दायगाला क्यास खास नाश हाय ॥ ६४ ॥ | 
` सचळच्छ पर हरीतको क्षाथ दशनंल का व्याढ़ा यवाखांर सब.” 
. युक्ष पिये से हिरोग वायगोला कासक्षास नाशहोय ॥ इ५॥ . 
र / इड़ जवासा असलतास पाषाण सद्‌ ए इनका काढ़ा सत. . 
» संयङ्घ पिये से सलमसच-रोधदाह सिल सब रोग अच्छ इय | 


। सचक्षाच पर अर्जनक्षांच घाकाशबव रि काशसूल तप्रेनों कटसंरया 
| नेलं दोनोनश नरकरमल गोदी शिषालिंगी अरणी चण हालका 


ब. पाषाणभेद वा करील गखुळे चिर्चिरा कमरपच यह षोरतर सेड. 
॥ रण है:इस कायल पिये से शक़ एां पथरो नजलच सचाघातसपख ' 


|. बायुपोग नाशहोय-॥६६॥ शमरीशकरादिपर एलाक्ताथईलायची 


| सुरुठो शुखरू मेवड़ो- बीजरंड रूसा मोपरि पॉषाणभंद इनका . 


|| काढ़ा शिदानीत संयज्ष प्रियेसे शकरम्रमे ह झचहाच्छूचे रोगनाण 
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ची मीरण & C माळ अ EN ४९ NR ७ छि | | 
 कलादावीमस्तकोंबीजकस्तथा ६६ फॅलनिकाव्ददावीशा दि. | 


` दावीरसांजनंमंस्तं भछातःभ्रीफलंटषः | केरातश्चपिवेदेषां काथः 
'शीतंसमाक्षिक। जयेत्सशुळ्रदरंपीतश्वेतासितारुणं ७१ न्यथ्नो- . 


- . 'होयं॥ ६७ ॥ मूचढच पर गो खुर्ूक्काथ गोखुरूके पंचां गका काढ़ा | 
- 'मिश्ो सहतसंयुक्त पिलावे तो-सचछच्छ उंल्लब्रायुअ च्छी हो य 16 ८॥ | 


7 ¦ “का काढ़ा सत संयुक्ञपिये तो प्रमेह नाशहोय पुनः तेसेही कू रे य | 
` चिफला दारु हल्दी सोचा ककडी इनका काढ़ा सहत सहित पिये | 
` - तो प्रमेह नाशहोय ॥ ६८ ॥ प्रमेह पर चिफलाकाथ त्रिफला मोथा |. 
- , 'दढारइल्दो इन्द्रायण को जड़ इनका काढ़ा हर्दी चुणयुक्त भिये | 
.... तो कल प्रमेह नाशक्ञोय॥ ७०१ प्रद्र पर दारु इद छैक्काथ दास |. 

. इदो रसवत साथा भिलावा तेल रूसा चिरायत इनका काढ़ा | 


` वरस... ती 
वरादाव्यब्ददारूणांकायश्षे त्रेणमेहहा । वत्सकश्रि- |. 





शाळायाःसतंपिवेत । निशाकल्कय॒तःसर्व प्रमेह विनिवंत्तयेत्‌ ७५ |. 


धत्मक्षकोसासर ब्रेतसोवदरीतुणिः । मधुयष्टीप्रियालश्च छोभहय | 


मुुंबरः। पिष्यलश्चमधुकश्चतयापालाशपिप्यलः। सलकोति- | 


_ हुकीजंव हयमासखतरुःशिवा | कदंबककुभेःचेवभछा तकफला निच। | 
-न्यंग्रोधादिगणक्ताथं यथालाभंचकारयत्‌ । अ्रयंकाथोमहायाही 


ब्रणभग्नंचसाधयेत्‌ । योनिदोषहरोदाह मेदोमेहविषापहं ७२ | 


_ विल्वोग्निमंथश्‍्योनाकःकाश्मरीपाटळातथा । काथमेषांजयेन्मेदी | 


मच्छ पर जिफंलोक्लायथ चिफला दारहल्टो मोथा ढेवदारुदून- 





` ठण्ढा कार लघुसंयुक्त पिये तो.पोतश्वेत हक्षलाल सहितं शूल स्त्रो (. 


. होंगया तो अच्छा हो योनिदोष दाह मद प्रमे बिष ये 1 |. 


` क्षा्रद्ररोग अच्छाहोय ॥ ७१ ॥ च्षतत्रणादि पर वसा दिकक्काय | 
५५ प पाकर आंबस .वतसः वरतानि मधनेठी चिरोंजी लोघ गलरी '. 
` पोपरि मधुक जगन्नाथीपीपरि पलांश तिन्डुक दोनों जासुंनअस |. 
_ इड कदंब अजुनतर भिलावेका फल जो द्रेव्य इ तसें न मिते सो | 
` श्नि देइ यह न्यग्रोधा डिगणक्काघ बहुत ग्रांकी है जो घावखराबं | 






` नाश होय बेतसको कही जगन्ताथीपीपरि कहते है ॥ ७ २॥ मेद- | 


` 'शोग-पर. बलाकथ बेलअरणी सोहनपात खंमारी सिरस इसका | 
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व्य शाडूधरस०॥ ०... € 

| दोषक्षोद्रेणसंयुतः ७३ क्षोद्रेणत्रिफलाक्काथःपीतोमेदोहरःस्म्रतः। ` 

| ` शीतीभतंतथोष्णांवु मेदोहस्क्षोद्रसंयुतं ७४ चव्यचित्रकविश्वानां . ` 

| ` साधितोदेवदारुणा। काथ ख्रिसच्चर्णय॒तोगोमत्रेणोदरांजयेत्‌ ७४ 

| पननवास्तांदारु पथ्यानागरसावितः । गोमग्रगरलयतःकाथ 

[ शोथोदरापहः ७६ पथ्यारो हितकंक्वाथं यवक्षारकणायतं। पिव= | “- 
'वप्रातयकृव्डीह गुल्मोदरनिट्तये ७७ पनर्नवादारुनिशा निशा ` . 
_ शुंठीहरीतकी । गुडूची चित्रकोमार्गी देवदारुकतःसृतः ७८ पाशि: - | 
पादोदरसरः प्रा्ंशोफनिवारयेत्‌। फळत्रिकोद्गवक्वाथ गोमत्रे- . ` 
| गोवपाययंत्‌ । वातश्ळेष्मकतंहंति शोथंदषणसंभवं ७६ रास्ता | 
| सृतावळायष्टी गोकठेरंडनःसूजः। एरंडतळसंयक्ता ददमंत्रेभवां. . 
जयेत्‌ ८० कांचनारलचःकाथः शुंठीचशनसाधयेत्‌ । गण्डमालां _ 
` तथाक्काथः क्षोंद्रणवरुणत्वचः ८१ साखोटवरकळक्कायं गामृत्रेश : ` 


. काढ़ा संइत संग पिये तो मेद दोष सिट॥ 9३॥ एनः चिफलादि 

' काथ चिफल का काडा सइत संग पिये तो -संद्दोॉष जाय 

। उञ्शजल ठण्ढ (करि सहत सेयह पिय तो भेद दोष जाय ॥9७४॥ : 

'| - उद्ररोग पर चावक्काथ चाव चोता सोडि देवदार इनका काढ़ा ` ५, 
|. निशोत चण गोमचके साथ पिये तों उद्रराण दूर होय॥७५॥  - 
| . प्रेदफ तने पर गदापरेनाझाथ-गद्ापुरेना शुच देवदारु सॉंठ यहु ` : ` 
|. काढ़ा गोसच गगलयुक्त पित्रे से पेटको सजन सिटे ॥ अई॥ पिली. | 
द | पर इरीतकीक्ाय-.इड अगियाखर यह काढ़ा यंवाखार पीपरि . . 
(` यक्ष पियसे सोहा बायगोला यडत अच्छो हा रोहितनास करिक है 
| खर लेना.॥ ७७ शोथ पर गदापर्णक्षाथ-गदापुरना दारुइल्दो. '| 
सोट इड गर्चचीता भारंगी देवदार इनके बाथ संहाय पान उद > 
_ छाती सुखको सजन जाय ॥ 9८ ॥अंघद्ट द्वि सूजन पर त्रिणलाक्वाच ` ` | 
| चिफलाक काढु गोमच संयुक्त करि पिये सं वात कफ़ जन्य ड | 
| . इद्धिजाय॥9८॥. आंतटबद पर रासनक्काथ रासन गुत बरिया ह टा 
|. सुरठी शुखरू रंड यह काढ़ा में रडी को तेल युक्त पियस अनब. 
| मिंटे॥ ८० ॥ गण्डमाला पर कचनारक्षाथ-कचनार. की छाल 8 व: 
i. ` काढाके सोट बर्णयल्ञा पिये से गएंडमाला जाय॥८१॥पोलणाव . | 
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ee १०० ` | शाईमर स? त SS क | | 
गतंगरिवेत्‌ । एळीपदीनांविनाशाय मेदोदोर्षानितयं ८२. पुननंवा |. 
वरुणयोः कथांत ष्र विजयेत्‌ ८३ तथाशियुभवःकाथी हिं गुसेः |, 
- घवरतयतः । वरुणादिगणक्काथमपक्केमध्यविद्रघा । उपकादिरजो | 
` दत्तं िवेच्छमनहेतवे ८ वरुशोवकपुण्पन्चविला पामारगेचित्रकं। | 
` अभ्निमंथह्यंशिय इयंचटहतीडयं । सेरेकत्रयंमूवामेषश्वंगीकिरा- |च 
` तकः। अजाश्ृंगीचविम्बीचकरं जश्चशंतावरी। दरुणादिगणक्काः 
थः कफमेदोहरःस्तः। हंतिगुल्मंशिरःशुळं तथाविद्र विपीनसान्‌ प 
८५ खदिरत्रिफलाक्कायो महिषीघृतसंयुतः। विडंगचृणयुक्तश्च य॒ 
भ्ंदरबिनाशनः.८६ पटोलत्रिफलारिष्ट किरातखदिराशनेः। के 
काथःपीतोजयेत्सवी नपदंशान्सगुग्गुलः ८७ अष्ठतेरंडवासानां ६ 
काथएरंडतल्नुक्‌ । पीतस्सवीगसंचारि, वातरक्तजंयेद्भुवं ८८ 


- पर सहोड़ाक्षाथ सहोड़े का काढा गोमच सित पिये तो यक्त | 
__ प्रोलवाय मेददोष लिटे॥ ८२॥ अंतरतिद्रधि पर बदापरणक्षाय कू 
- गदापरनःबरूणा इनका क्षाघपि्येतते भोतरका फोड़ा व पिडकी एः 
अच्छी होय ॥ ८३१ इसोलांति सइंजनक्काथ 'होंग सेघव डा रि भिये . हर 
» तो वरुणादिक काढ़ासें उषकादिचण शमन तु लावे तो कच्ची ह 
हम मध्यविद्रधो अच्छो होय॥८४॥ अथय बरुश [दिगतक्षाथ बणणुपच F 
 सोलसिरो बाः विलुगुरी आवेल चिञ्चिरा चीता दोनों अरणी | 
_ दोनों सहिंबन दोनों भटकटेया तीनों कटसरिआसुर्स भेषण्हंगी रि 
__ विरायता बनकुटरू सूल बा पालव करंज शतावरि इस बरुशा दि । 
, |. उस मंदाटाष शुद्ध हाय. गुल्म शिरोशल अन्तरविद्वंधी | \ 
` पोनस सब हूरङोय भेढ़ासिको प्रसिद्ध हे॥ ट५॥ भगन्द्शप्ररः खंर पि. 
. द्रादिका So चिफलाका. काढा भेंस का घत वायबिछंग के ' 
| य ससुक्ता ˆ तोः भगन्दर. अच्छा होय॥ ८ द्‌ | उपदंशवा "ह गार | । 1 
वी वर स्का चक्र iran काढ़ा पटोल चिफलावीब | 

१.५: खुरक्ा हार असन एग्गसकः साथः इन औषधिन का ik 





[काय रयत सब उपट्श टूरहोय॥ ८9॥ बातरक्त पर गडच्या- |! 
_ बाप स रडलो सूल रसा इनका बाय सडके ततस संग | 
_ पिव तो सवग रवतो बातरकःनिशचव करिके दरहोब॥ ट८॥: |` 


sm 
~ 
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| शाङ्गयर स्‌७। [ प्रि १०१. 
पटोळंत्रिफरातिक्तागुडचीचशतावंरी । एतंत्कांथोजयेत्पीतोवाता- ` 


| ल्दादसजुत ८६ कायोवरगुजचरयाल्यो धात्रीखदिरसारयोः।नयेः 


ल सुशालितोनित्यं श्वित्रंपथ्यासिनांणां. 6०. मंजिंटाशिफलांति | 



















ः रात वाकुचीकृतमालऊके:। साखोटकमहानिंव करंजातिविषा- 


| | काढ़ा व कचो चणयक्त थोड़े दिनोंके भये कुष्टपर अभ्यास कर 


गुष्टपर लघु लंजिष्टादिकाय मजोठ त्रिफला कटको बच द्ारुइद्ो 
एव निस्य इनका क्वाय पिये से वातरक्ष कंडगलित कष्ट रक्तसडल 
हएइाय ॥ ९१ ॥ सवक्ुष्ट हद्धि. मंनिष्टाद्क्ञाय मनोठ कोथा 
तर्या युच्च कूट सोंठ भारंगो भटकटेया बच नीम दोनों र्दी 
धिफला॥ ९२॥ पटो ल॑ कंट॒को सेवी वांयविडंग आसनंचीता शता- 
एिचायमाणा पोपंरि इन्ह्रयव रूसा भंगरा देवदार पोढ़ा ख- 


िराबकायनकरंजं अतोस खस इंदछू नवासा साव पित्तपापडा 


ध अठरहो कोढ़ अ ब।तंरज्न पीड़ा उपदेश पीलपाव प्रसप्त 
३ शन्यवायुपञ्चाघात से दांदोष नेत्ररोगं यह श्चि मंजिष्टादि 
| इन रोगनकें कूर करने को हित हे शिरो झल नेन पर इरी- 
विक्कायं हड बह डा आंवरा भनिस्म कहे चिरायंता. निशा निंव 


| रतौंधी पटल फली. नेत्ररोग नचपी डा ये सव टूर 'होयं॥ <३॥ 
(शे गप्र अंश सादिक्षाय रसा. सोंठ गुच हदी रक्षवन्दन 
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ववासकेः £ ३ भृङ्गराजमहादारु पाढाखदिरचंदसैः । ततदरुण, 


हसरा पटोल चिफला कटुको गुच शतावरि इनका काढ़ा पिञ्च . 
ति वातरक्ष दाहयुक्ष धाराम काय ॥ ८९ ॥ अँअरा खे सार दोनो 


प्रय गरौ पथ्ययथावत्‌ करता एवतदाग मिटण इ ॥ <९ ०॥वातरङ्क : र 


| सार रक्षचन्द्न .निशोय वरुण खिरा यता वकची :अमलंतास' . 


[सब ट्रव्यसमान लेके काढ़ा करिः पीपलि शुश्गुल लिखित कर . 


बाहरी गच इस षडंग कांढ़में गुड़ मिखित करि पिये सेशि- | 
(शिल भोंड कान आंधाशोशीं संवोवत्त लवांडो दंतपात रोग | 


= हे नभ 
क कं ता 
है हि a 
= r | है 
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क 
क = 
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...... सव नेच रोग बिनाश होय॥ <५ ॥ चत.पर्‌ पिप्वल्यादि क्वाथ 


व . उपदश कह गर्मी आए घाव सजन सअं अच्छा होय ॥ रई ॥ ६ 9 


गिल -. मा 
` जले:। इन्द्रवारुणिकानंता सारिवापपेटःसमः । एभि है / 
क्राथं कणागग्गळलसंयुतं 8४ अष्टादशपट ४३ प हे 
. तंथा। उपदंशेश्लीपदेच प्रसंप्तेपक्षघातक। मंदोढोषनेत्ररांगे म. 
_ निष्टादिः्रशस्यते ६४ पथ्याक्षधात्रीमनिंव निशा नंवाम्तायुते, | 
क्वाथःकृतःषडंगोयं सगुडःशीषशङहा । श्ृशहुकणशुळानि . 
चांदंशिरोरुजं । सयोवर्त्तेशेषकञ्च दंतपातचतड्रुज । नक्ताथ्यपट 
शुक्र चंक्षुःपीडांव्यपोर्हात ६६ वासाविश्वास्रतादार्वा. रक्तचन्दन 
चित्रकेः । भ्निवनिंवकटकीपटोळत्रिफलांवुदेः । यवकालिंगकुर 7 
जे क्ायःसवोक्षिरोगहा । वेश्वर्य्येपीन संश्वासं नाशयेदुरसश्षयं |` 
`` अस्रतात्रिकलाक्काथः पिप्यलीचरगेसंयुतः । सक्षाद्र शीतलोनित १ 
` सवेनेत्रव्यथांजयेत्‌ । अशवत्योदुम्वरछक्ष वटवतसजःसृतः। ब्रए 
 जोथोपदंशानां. नाशनश्षालनात्स्मतः । प्रमथ्यापोच्यतद्रगन 
` ` ‡ प्रलात्कल्कीकतात्सता। तोये्गायतेतस्याः पानसाहुःपलदिग् 
६७ मस्तकेंद्रयवेःसद्दा प्रमथ्या ह्िपलोन्मिता। सुशीतामंधुसंग 
क्ता रक्तातीसारनाशिनी ६८ साध्यंचतःपलंद्रन्यं चतःषष्टिपं 













न्न 


26 


. कुरैया इस क्ाथस सत्र नेच रोग नाश होयं खरभंगसे कंठ खुलना 
पीनस श्वास कलज का घाव जाता रहे ॥ ९४ ॥ टूसराक्कांथ 7 ः 
यथा गच चिफलेका काढा सहत पीपरि संयक्त ठण्ठाक रि पोन! 








"प्रर गलर पकरिया बड बंतस इनको काढा करि घाउ घोव. 


. , क्ले टूसरीविधि अओषधो पोसक गोली बनावे तब अढणुणा पा 
मॅंडारि काढ कर जब चौथाई पानी रहे तब उतारि ले 
प्रमध्या काइते हैं इसके पानकी साचा टोपंल है | «७॥ रक्तात 

. सार पर सोथा दि. प्रमथ्या मोथा इंट्रयवका सक्या दोपल 2 

| करि मधुमिथी युक्त भिये से रक्तातीसार नाशहोय ॥ ९ ८ ॥ यव 

_...._ विधान षोडश तोल द्रव्यमें उसका सोलहगुणा पानी २५६ तो. 
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जबत्वक्‌ कषायविपचेद्ुधः। यवागंशा लिभिय॑क्तां तामुक्तायहणां 
जवत १० ०:कल्कद्रऽ्यपळशुंठीपिष्यळीचार्दका पिंकी । वारि- 





शांङ्गर स १३३ 
नि। तत्काथेनाडंशिष्ेन यवागंसाधयेहरथः ६६ ओखामातक 


। प्रस्थेनविपचे त्सद्रब्योयषउच्यते ५ कुलत्थयवकोलश्च म हमलछ- . 
















विशोधनः २ क्षणंद्रब्यंबलसाध्यं चत पष्टिपलेजले । अशिच 


॥तहब्य पानभक्ता दिसं विधो ३ उसीरपपटोदीच्य मत्सचागरच- : 
।दनः। जऊंसृतंहिमंदेयं पिपासाज्वरनाशनं ७. अष्टमेनांशशेषेण ` 
पतुथनाद्कनवा । अथवाक्काथनेनेव सिडमष्णोदकंवदेत ५ श्छे- 


"भर देय आधा जएजाय तब द्रव्य छानिके फॅकदेइ जो पनीर ह- 
। ः उसे यवाग कहते हैं इस पानी में रोगी को पथ्य देते है इस 


प्रकार जो शष रहा पानो तिसमें पथ्य चरवे जब रसको शोष 


लह तब दतेह ॥ २९ | १०० ॥ यूषमिधान सोंठकाकल्क औषधि एक 


a] 


$ 


“oo 


खु गलाइकै देइ उसे यषकंइते हैं ॥ १॥ सन्निपात पर सप्तसुष्टि 
विष करथो यवबर मंग सरीको पेंदी जो पत्ताके पास होती है ये 
सिव सूखी द्रव्य इन सबका यष-सोंठ धनियां यक्ष प्यावे तो कफ- 
हित नाशइाइ ये सप्तसुष्टिक यषस सन्निपात ज्वर नइ आमवात 
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प्रण तिसमें पोपरि पांच लास प्रस्यभर पानीले पचाइ तिसमें अन्त 


।/कशुऽ्ककेः। शुंठीवान्याकयक्तेशच यूषश्ळेष्मानिलापहः । सत्त. 
| मु्टिकइत्येषः सन्नि पातंज्वरांजयेत्‌ आमवातहरंकंठं हृद्विक्र ˆ 


| i नाण्ठ दद्य सुरव शद्ध रहे ॥ २॥ पानादि कल्पना कटी द्रब्य | Ris र 
[शभर चौस ठि पल पानीमें आटे जब आधा रहिजाय उसपानी : | 


~ 


त < था अश अंड शष अथवा अतितप्तकर उस उष्णादक कह- . 
“हिं अथ अश्रतोक्कश्लोक सार्ददयं॥ तंत्मादहीन.वातभ सब्दोनंत . . 
1 तिजित्‌। करफमं पादशेषंघपानोयं दोपनंस्मतं। शारदंचाइपादोज ˆ 
रही नंत कमनं | शिशिरचवसंतेचग्रीण्भेपादावशेषतं। विपरोतसतं. 





५ 


.. कहतेह उस्स कुळहो गाढको सूष कहतेह ॥ ११॥.यण टं र 


ट्र 






१०७ णाहुपरस> 1 `. | 
ष्मामवातमेदोधेवस्तिशोधनढांपन' । तार पोष 
मंष्णोदकं निशिटट क्षीरंम्डगुणा& ला न , र 
नुषंतत्पीतं शंठमामोद्ववेजर्यत्‌ > अथाज्नश्नाक्र त ते| 
तिनिस्तरात्‌। यवागूःपहुए जल aa 1 < को 
मंदरमापेश्‍्व तिलवोसाधिताहिता । यवागग्राहणीवल्या र 
` घातनाशिती ६ विलेपीचघनाक्काा सिद्दानीरेचतणंणे १० रि. 
. लेपीतपिंणीह्यामधुरापित्तनाशिनी ११ युषोवलकरःकव्योःह 
पाकोकरापहः१२जलेचतुर्दशगुणेतंहुळानाचतुःपलं। विपचेस्त्र 
वयेन्मंडं सभक्तोमधुरोळघुः १३ नीरेचतुदश सिंडोमंडस्त 
'सिक्थक: । शुंठीसेंथवसंयुक्तः पाचनोदीपनःस्म्हृतः १४ धार्या 
कटसिंधत्थ यक्तस्तक्रेणयोजितः। अरष्टश्वाहि गुतलाभ्यां समंड 
गण:स्मृतः । दीपनःप्राणदोवस्ति शोधवारक्तवदधनः । ज्वराजती 


दृष्टा वाणिकंमागिकलिति॥ ४ ॥- कफ आव वात खेद वंस्तोश 
छन दीपन श्वास ` वास उत्र ये रोग राति को उष्णोदक घो 
- जातेहें॥ ६ ॥ चोरंपाक विधि द्रव्यक्षा आठगुणा. दूध टूधका चोप 
गंणाफानी एकच कर आटे जब पानी जरजाइ तबदूधपिय तो अ 

` शल टूरकहोय॥9॥ अन्वप्रकार अब संक्षेप त अन्बविधिवाहतह १ 
यवागस छः गना जल दक पका उसे छशा आए घना काइते! 
८॥ चावर मंगःमाष तिल इनका:यवाग कर यह ग्रहणी कोई 
देता 'हे टप अर वाये नाशकारी इ॥ €॥ विलेपो भर अन| 
'वोगना जलदे पकाव सो विलेपोह सो. ढप्त कर सन प्रसन्न र | 
जिय ह मधर इः पित्तनाशक ह ॥ १०॥ अथय पय अन्न का चौ i 
ग्ने पानीम. सिद्दकर पतला साठानहोःनो पिया जादू उस! 
















ग्रहणो शब॒कत्तो है भात पठीकरे बल करे कंठ शद्दक़रे लघपावी 
कफहारक ह॥ १२॥ भातबिधि चाल र से चौदह गणा पानी 
- चराब उसका मांड निचोर सो मीठा-हे इलका 'हे उस भर्ती| 
` . कहतेहे गइमंड उसी मांड में सोंठ सेघव डारिकी पिये तौ ढी! 
_- ८ पाचन कर ॥ १३।१४।अडयुण मंड धनियां चिकुटा सेधव मठा] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizéd by éGangotri , 





5 अर स॒० ०. 8 | 
_ मो मंगोडगुगउच्यते ९४ शुकंरितेस्तयासधयायन र 
Ee टोच पल रक्तपित्तप्रसादनः ९ ६ झाजेर्वातंडुळे . 
. जिन्मतः १९७॥ इतिश्री म पितहरोयाही पिपासाज्वर- नड 
' « ध्यायः. ॥ २ | ॥ कप जं घरमध्यखंडे क थकल्पना द्वितीयो | 
8८2. क्षण र व व JT त्य ; 
न्मे तता जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ १ सर पाञेकडवो- | 
न्मितं । सितामघुगुणादी रत 'पस्थदणद्रव:फांटस्तन्मानंदिपलो- 
i तु काथवतत्रनिक्षिपेत घकपण्प 
व सध ४ ७ 13 नदिपत्‌ ९ मधूकपष् 
` फाँटोवासी रि जकिप्णीजळक्षिपेत्‌। सितामधयतःपयः 
रकतं. दां ्ा्होरतिमान्‌। 
`` ° € वन्नाजकार्याविचारणा २ आख्रजंवकिशलये वर 


| तेलं की शुनी पय यज्ञ भान 
| तेल को भुनी पय उक्तो भडका अटयुण सांड बाज है प्राणदाता 


प कता शुच घानका बनावे सो लाजनंड चे कफ पित्त इसे गारी 
ज्ञा उत्र is ॥ ११9॥ इतिथोधशाहृधरसुधाकरमध्यखेड 


~| . ० 231 ५ 
पाचमे अच्छा, पर क्व पलभर एक कुडव पानी माठी के 
ररक क्ष छ. कारि उतारिले उसकुटी हुई दृब्यवत्‌उल्लो- 
है| आजा प्रि ढवा दे जब ठढा झोतवछानि लेट इसे फांट कहते 
लीज ह ग फांट को माचा ह भिसी सइत पुराना गुडजिस . 
SR एना कहा इ उसो भांति फांट से पड़ता है॥ १॥ ` 
क पकफाट मकु सुरेठी फालसा चंदन कमलनील : 
२०९ गकेशरि चिफला सारिवन दाष लावा तप्त बारि से डारि 
नान त संवुत्ता पिलावे इस फांट वा हेलसे बात पित्त उर दाह 
हा ग्रतिश्नमरक्त -पित्तमद थे सब टू ण्होय॑ इसकायम्रे कुछ 
| ५ नझो॥ २॥ पियास पर आखाद्फिंट आमं नाइन बि 
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न शावर स० हे | | | 
(टः सक्षोद्रोज्वरनाश 

गप्ररोहकेः। उशारयाकृतःR हे | 
| दर्यतीसार मच्छाजयतिदुजयास ३ 1 वाळ | 
शीरधान्यकेः । द्राक्षायाश्वकृतःहाट शीतःशकरयाणत त्या 
` 'पि्हरःत्रोक्तो दाहमच्छेच्रमाजयत 8 मंथोपिांटमेदःस्य ह 
वकथ्यते । जलेचतुःपलेशीते तिति 

र्‌ 

यंक तस्माञ्चद्विपळं पिवत्‌ ४ संजू 
पातिना । सपरूषेःकतोमथ सबमव्यविकारनत्‌ ६ डा 
यक्तामसराणां शक्तवोडाडिमॉभसा । «12 न छदिं |. 
दोषत्रयोङ्कवास्‌ ७ छावितेःशीतनीरणा य | ना- 
तिसांद्रइवेमेयस्तष्णादाहास्न पित्तहा ८ ॥ इतिश्रीशाङ्गधर मध्य | 
_ खंडेफांटकरपतालतीपोष्यायः ॥ ३ ॥ | 

क्षयंद्रव्यंपंलंसम्यक षड्भिनीरपलंःडुत । निशो षतं हिमः । 
सस्यातथाशीतकघायकः। तन्मानंफांटवस्हेयंसवंत्रे वेषानिश्‍चयः९ |. 





 क्ॉपल बट दिंगसा औ जटा खश इनका फांट करि पिये स उर |. 
प्यास छदि अतीसार मच्छी. सबदू रहोय ॥ ३ पित्त ढश्ञापर इका | | 
फांट सकह्आ चंदन खंभारी खसंधनियां.बालावा 'दाष इनकाफाट 
शङ्कर यक्त पिये तौ ढश्ा दाइ मच्छी खम ये सव जायं॥ 8 ॥:अव | 
मंवजो फांटमेद्‌ में हे. सो कहतेहें द्रव्यका चौगना जलमाटोक पाच | 
में डारिके सथे उस पानो को छान दो पल पिय॥ ५॥ खजूर अ-| 
नार दाख तित्तिली इसली अवरा फालसा इसका अथ सवल +: 
सद्नाथक है ॥ ६ ॥ उबकाई पर मसूरादि मंथ मसरिका सँ | | | 
सहत दाड़िसरस इनका संथ पिलाने तो सन्त्रिजनित छ दि नाइ॥। 
७॥ टल्ञाप्रर यवमंथ यवके सत्त ठंडे पानी में मये बुत गाढ़ा न हों र 6 
दृश्लादाइ रक्त पित्त ये नाशकर ८ इतिथोशादृधरसधाकरंमध्य | - 
खंडेफांटकड्पना ढतोयोऽभ्यायः॥.३ ॥ 
कुटोड्ूक्य प्रल भर छः पल-ललमें सांभ को भिनोइ राखे र| 

. न्रिचारिकछानिलइ इसे हेस कहते हें शोतकघाय भी काइते | : 
इसकी मात्रा फांटवत्‌ दोपलःह यह सवच निक्चयजानो ॥ १॥.य| 
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शाहधर सऽ । ._ _. १०७ 
ग्राखजंवेषेककभं चर्णीकत्यजलेक्षिपेत । -हिमंतस्यपिवेातं 


'संक्षोद्रंरक्तपित्तजित २ मश्चिंमधुनष्टीच काकोदुम्वरपह्लवाः। | 
नीलळोत्पळंहिमंस्तस्य . देष्णारंदि निवारणाः. ३. नीलोत्पळंव- - 
-लाद्रक्षा मधकमधकतंथा । उशीरंपद्मकञ्चव काशइमरीचपरूषक। 


एऐतच्छीतकेषांयशच वातपित्तज्वरंजयेत्‌ । सप्रलापखमंछ्दि मो- 


, . 'हुतंद्रानिवारणा ४ अस्टंतायाहिमःपंयो जीणञ्वरहरस्भ्ृतः। वा- 
.. -सायाश्चहिमःकास रक्तपित्तञ्वरंजयेत्‌ ४ प्रातःसशकरःपेयो हि- 
मोघान्याकसंमवः। अन्तदोहंतथालष्णां जयेंच्छीतो विशोधनः ६ 
.. 'घान्याकवात्रिवासानां द्राक्षापपंटयोहिमः.। रक्तपित्तंज्वरंदाहं 
_. तुष्णाशोषव्वताशयेत्‌ ७॥ इतिश्रीशाङ्ग अरेमध्यखंडहिमकल्पना 
` ` चतथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


द्रव्यमार्द्र शिलापिष्टं शुंष्कवासजठंभवेत्‌ । घरक्षेपाएवकल्का | 
स्ते तन्मानंकर्षसंमितं १ कल्कनयघृतंतळं देयंडिग॒णमात्रया । 


पित्तपर आमादिडिस आस अंब अर्जन कूटि पानी में भिजोवे 
उसका हँस भातसमय सत संयक्त प्रिय तौ रक्तपित्त जाइ-॥ २॥ 


हल्ला पर मरीच्यादि हिस मरिच मरठी कठ गूलर को कॉपल 
. नीलकमंल के इम से टाळ दि नाशहोइ ॥ ३॥ पित्तञरर पर 
नील कमलादिडिम नोलकमंलं बंरियारा दाप मळ आ मरठी 


स पद्माक खंमारीफल फालंसा यह शीत कषाय बात पित्तंजरर, . 
प्रलाप भ्रमछदि सोइतंद्रा ये सबं हरतो है॥ 8 थोणज्र पर . 


` शुडंच्याद्हिस शुच के डिम से जोणउःर जाता इ चासा काई . 


रूसाके हिंमसे कासरता पिंत्तततर जाताइ॥ ४ ॥ धनियांका हिस 
शङ्घरडारिम्रातमिये से अंतदी इ ढष्णा संचाराथय सव रग नरश 


- . होतेहे ॥ ६ ॥ रक्त पित्त पर घनियांहींग धनियाचचादरा रुचा 
 वपत्तपापडा इस डिम से रह्लामित्तछंःरंदाइ ढा कठशोषशब दूर 


हुई ॥9 ॥ इतिथोशाद्रेध त्मध्यखंड हिमकंल्पनाचतु | ध्याय:॥ ४ ॥ 


Ee कल्कं आ म्रक्षप कहते हैं लाचा दशमाश॥ १ 0 केक मधु पुत ` 





` तख मांचासे दूना दना तिथी गुड़ समान साचा के अति चोदो 


६ ' a | 
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`. _ शाइघर स०। 


दिन ताई फिर उतनी प्रतिदिन घटाडू बोसवेंद्नि प्रथम दिनकी 


हः al फिरकल्कसे चौगुनाले ॥.३।.8॥ घावपरनिवकल्क 


3 क 
चचक जहा न लगसके उसे घाव नहीं कहते वष 


` नासर हैं उसकी विधि दूसरी हे और खानेसे छदि सब कृष्ट पित्त 


| ° द 


 इलेव्मा छनि 


अच्छा ॥ ५ ॥ गदसीपर बकाइन कल्कवकाइन के 


_ चइको छालकाकरका शद्धसी वायु को टूर करता झै एक लःहसुन ` 


Oo pd कारिखाव तो तीबबात विषम 
सा पक्क लसन के क 0. 
[ एन के जवा छोलको 


` भोतर के अंकुर निकार मे से 
र निकार भटे में डारि रात भरि राखे तो उसकी - 


क 
= 
Sy 


नइतेरै सोडारे॥ ८ जम का 
जब गीडारे॥ ८1 कालाजोन अजवाइनभुनीहीगसेंधव चिकुटा 
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व शाङ्गघर inmate 0 व 8 
| षेभमाणतः | खादेदग्निवलापेक्षी ऋतदोषव्यपे- 
वितंचापतंत्रक । अपस्मारंतथोन्माद मत्नस्तंभच्चगदसी | उरः | 
( टीपाश्‍वेकुक्षिपीडांकमींजयेत्‌ १० अजीणंमातपंरो पम तितीर म 
| । रसानमश्‍नन्पुरुषस्त्यजेदेतन्निरंतरं । मद्यंमांसंतथा 
॥व रसंसेवेतनित्यशः ९१ पिष्यळीपिष्यलीमलं भछातकफ- 
[तिच । एतत्कल्कश्‍वसक्षोद्र मरुस्तम्भनिवारण: १२. विष्ण- 

। परिशामभवंशुळं नाशये- . 
क॑ दुग्पेनसहयाजयेत ।- पऽ 
१४ ्रपामागैस्यवीजानां 





2 छकल्केन तिलकल्कश्चयोजितः। मधुक्षरयुतःकृयाद्रक्ता- 


| ता १६ कृष्मांडकरसेपिशांलाक्षांकष॑मितांपिवंत । रक्त 
यैसववरावरकुटलहू॥९॥य'इचणंअओलहसनकीलगदोनिलादत ` 
० - खायञ्चारनम्रबलहो रोगोकोशक्षिबिचा रिषटत अनुसार 
॥दिवनोपान रंडकेजडकीछालका काढ़ा सवाग व एकांगवात 
लगी उन्माद गठिया ग्रइसो छाती पीड़ा पीठ करिांसं 
फ कोषपोड़ा.अ छमिदोष नाशहोय॑ ॥ १०॥ संयम रोगी करे | 
_ भोजन घास त्याग अक्रोध जल योरा पिये दूध शुड़ त्याग सौ: 
के भोगोकापण्य शराबमांस खटाईखाय॥ ११:॥ ऊरुस्तंभपर | 
ह पादिक पोपरि पोपरासूल भिलावा- को लगदी सहत . 
देय तो गठिया टूर हो ॥१२॥ विष्णुकांता परिणाम शल पर | 
(तता को जड़का कल्क मिशी सहत घो युक्त सातदिन £ ये. 
शस झलजाय पचनस्थानशझलजाय ॥ १३॥ पुनः सोंठियुडू | 
| में पोस इस कल्क से परिणाम व झल सिटे आसबातजाय 
FE ज शंपर चिचिएादि कल्क खिचिरा का चावल 'ावलके . 
[१ पोस पिथेसेरङ्ञार्शजाय॥ १५॥ रक्कातीसारपर बैरकल्क 
+ नी शाल तिलका कल्क सहत दूध में प्रिये से रक्तातीसार | 
। 1३॥ रक्च्षयी पर लाहीकल्क एमा कषलाही पेठाकेरस से 


श्‍ 4 
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११० | शाङ्गघर स० | ज्या 
__ ज्ञयमुरोधातं क्षवरोगव्यनाशयेत १७ पर 1 
द/सरसांजतः । तंदुलोदकसंपीती रक्तभदरनाशन: "८ अ 
` मलकल्कर्व सक्षोदस्तंडुळांवुना । अतीसारहरःजाक्त स्तथा 
हराःस्मृतः १६ बंध्यांककीटकीभूलं पाटळायाःजटाथवा।। न | 
विल्वमळंवा हिविधेनाशेयेडिषं ग i मता चनक 
स्रिदोषटा | पथ्यासेवंवंशुंठी न: कल्कोदीपनपा hk रे । i 
दत्ळाशबीजानि-पारसीकजवानिकों । के पिछकंविडंगंच ग 
` समभांगिकः २२ तक्रेशकल्कएतेषाम्पीतःक मिगणशापह:। 
नीततिलेःकल्की जेतारक्ताशसांस्म्गतेः २३ नवनीतसित 
केशरशचापितद्विवः। पीतोमसुरपृषेण कल्कशुंठीशलादुज' भे त 
त्सं्रहणींतहत्तक्रेणटहतीभवः २४ ॥ इृतिश्चीशाङ्ग रमं 
. पंचमोऽध्यायः ॥ ` | हे. 
प्रीसिक पियेसे रक्तेचयी छतो चत चॅवेनाय॥ १५ ॥ न | 
चौराईकल्व चौराई संल चावल के थावनमें पोसके सत 
संग पिये तौ रक्षमरद्र जाय॥१८॥ अतोसार पर.अका खकार | 
. कोल मल को छाल चाबल के घोवनसें पोसि सहतडाएरि ॥ ६ 
अतोसार आ विष टूर हो॥१८॥ बिषपर खिखसाकल्क ह] 
. व सिरसमलवबर मूल न कर्क घो संगः खाने से विष न| २ 
` २०॥ दीपन पाचन इरीतको कल्क इड़ सोंठि सेंघव पोर्पा : 
_ प्राचनई॥२१॥ छमिपर निशोयकल्कपंलाशबा दा खुरास।| ' 
. लवाइून कवीला वायबिडंग गुड ये समसमान मठ्ठा के खायः 
 झंमिरोरानाइं ॥ २२ ॥ पुनः नन भिशी नागकंशरि के करनार] 
नाशहोय ससू रिका कहाहुआ सुण. जज ५ 
7 5 कस ग्रहणीनांशहो॥२- ।२४॥इतिशाघरसुधाकरपन्यमोडच्या |- 
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शाईथरस०॥ . १९९ 
अस्यंतशुष्कंयहूब्यं सुपिरंवखगालित । तत्स्याचगारज क्षौद्र | 
f ात्राकषेसंमिता १ चर्णगेडसमोदेयः शर्कंराद्fिगुणाभवत्‌। . 
"बभजितंहिंग देयंनोत्क्ेदकडवेत २ लिहेचूरद्रवेःसव घृ - 

"द हि गणोन्सितेः । पिवेश्वतुगुणरव चर्गमाळो डितंद्रवेः ३ च- 

वळेहगटिका कल्कांनासनुपानक । वातपित्तकफातंक त्रिदब्येक, 
1लमाहरत्‌ ४ यथातेळजलनाऱ्य क्षणनेवत्रसर्पात। अनुपान 

शे दंगे तथासर्पतिमेषजं ४ हृवेणयावतासम्यक्‌ चगासन खत. 
'पवेत । भावनायाःप्रमाणन्तु चणप्रोक्तमिषम्वर्‌ः६, wo वा 
या पिप्यळीसेंधवस्तथा | चूणितोयंगणोज्ञेयः सवञ्वराबन 
| शनः। मेदीरुचिकरश्ेष्म जेतादीपनपाचनः > सका | 
वर्ग लिहेत्कासज्वरापह । हिक्ांस्वासहरंकंव्यंडीहरभंवाठको र. 
(५ ८ एकाहरीतकीयोज्याहोतुयोज्यौविभीतकां। चला क | 

i निफठेपाप्रकीतिताः ६ त्रिफलामेहं शोथज्नी नाशयेदिषम- 


कल अथ चर्णा विधि: | अथ सखी द्रब्य कटिके कपड सें छा य व 
(॥ चण रज आ चौद काइते हैं इसके खान वो माता कवन ॥ पळ 
व इ में गुड़ समान लेना खांड भनो चहोंग ps po न 
ना| सहतादि तथा द्रववस्त दूनोद चाट आ र्कबस धमलेर | 
| साथ चौशुनो देना ॥ ३॥ चरात a ४ में दोपल कफ में | 
र्क शुटिका इनका अनापान बात नें तीन पल > [क जैसे तेल - 
सा| एक पल दोजिये ॥ ४ ॥ अज्ञपात ट्नेको त. = औषधि प्रवे- 
बरष-्पानी में डार से फेलजाता है तस असल ए होतौ जितनेमे . 
| श करती है ॥४॥ औषधि में किसी को पुट है! 


कंस ना होता चण 
. क न द्ना भावन दढ 
गणे पटकी साफिक इ. सन ॥ ह ॥ सबउतर॒पर आप पद 


बाण स्थान में भावम्रकार में दख स 


॥ -चुणे आंवरा -चोता हड़ ss दीपन पाचन हे 9॥ चरर 


| चा चका रोचक कफ पस 
पक यी 


| कॅठरलपिलःही सकल रोगना 
| इष एकत्नाग नहेडा दाभा. 







ग्‌ 










अवरा चार. भाग इस्मत प \ 
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श होय॑।॥ ८॥ मेह प चिफशएटूए 


- संयुक्ताः सेवनेत्रामयांजयेत्‌ १० पिप्यलीमरिचंशुंठी जिर; | 


` मुलचित्रकेः। पञ्चकोळमितिर्यातं रुच्यंपाचनदीपनं । ; 


.. मु्पणीमांषपर्णी जीवनीयोगणस्स्वयं । जीवनी योगणस्वाहु 


| त वतो याति गांघहे चातुर्नीत तन पचन इलायची से बात, | 
 कतातीच्य है द ह. उणं है तु पित्तकारक है क्रांति रुवि| 


. दिक है गर्भस्थित 
| म्ये कारक है ८ भारीदुग्धर्बा ° नो जड र 2३ | | | 
` शोधक के. डिनर. 0 पड बनाव धातुपोषकहे घात 
[ डे "बक ह ` रस्निग्धटंढोतरू एर प्रित्तक्षयी शोषछत्र ट बाय. 


द १२ | | शांडुंधर स०। ह 
ज्वरान्‌ । दीपनीशळेष्मपित्तप्री कृशहंत्रीरसायनी । सर्पिंमेधः 





षणमुच्यते । दीपनंश्लेष्मदोषप्न॑ कुष्टपीनसंनाशनं । जयेदरो |. 
सामं मंहगुल्मगलामयान्‌ ११ पिप्यळीचविकाविशत्रा पिप्य 









TRE 
है| 


छीहगुल्माघं शुरुश्लेष्मोदरापहं १२ त्रिगन्‍्वमेलालकपन्ने: ६ 
तुजात॑सकेशरं। त्रिगन्धव्वचतुर्जातं रुक्षोप्रंठघुपित्तकत । बर 
रुचिकरंतीद्ष्णं विषश्लेष्मामयांजयेत्‌ १३ काकोलीक्षीरकाळ 
ठी जीभकषभकोतथा । मेदाचान्यामंहामेदा जीव न्तीमधुकन्तथ | 
भेसंघानकूट्रुः । स्तन्यकृद्ण्हणोळ्ष्यः स्निग्धशीतठ्षापहुः| 
रक्तपित्तक्षयंशोष ज्वरदाहानिलांजयेत्‌ १४ इेमेदेहेचकाकोल्ये 
जीवकर्षमकातंथा । ऋद्वीटुदीचतेःसंवैरवर्गउदाहतः । भध | 


र | फल >> ० . म ® 
: शला ह॥९॥ सो निफला ग्रमे शोय त्रिषमजर नाश करता रँ. 


टोपन हे कफपित्तनाशनं है कुष्टहर॒ण रसायन हैं वकी चिफला. 


“न 


एठी सूगफली उदफली इनकी. नोवनोगण संज्ञाहे सो खा- 
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वटी शाङ्गधर स०। ड 
` चुवेजोक्ती जीवनीवसंमोगुणेः १४ सिंगसोवर्चलंबेव विडं सामद्र- 
| ' कृगुडं। एकदित्रिचतुःपंच ठवणानिक्रमाहिदुः १६ तेष॒मुख्यंसंध 
ष वंस्यादनुक्तेस्तत्भयोजयेत । सेंयवाह्यंरोमकांतं ज्ञेयंटवगपंचकः 
र ४ १७ मञुरंसृटवियमृञरं स्तिग्धंसूक्ष्मंगठापह । वीयाष्णंदीपनंती ` 
ना. क्षणं कफपिसविवद्धेत १८ खर्जिकायावशुकश्च क्षारयग्मसदाहती 
| ज्ञेयोवन्हिसमोक्षारो खर्जिक्रायावशुकजो १६ क्षाराऽचान्येपिगु. 
व ल्माशा महणीरुक्‌छिइःसराः। पाचनाकृमिपुं्स्वघ्राः शकंराइम 
एके रिनाशनाः २० निफळारजनीयुग्मं कंटकारीयुगेशठी । त्रिकट . 
. थिकंमूवा गुड्घीधन्वयासकाः २१ कडकीपपंटोमुस्तं त्रोयमाणा 
-चवाळकं । निंबःपुष्करम लंच मधुजष्टीचवत्सकः २२ यवानीद्रय 
वोभागी शिथुत्रीजंसुराछना-। वचास्वक्रपद्मकोशीरं चंदनातिविषा 
वळा २३ शाळपणीएडपणी विडंगंतगरंतथा। चित्रकोदेवकाएं 
येसब हरे ॥ १४-॥ दैभेदा दे काकोली जीब कषभकरिद्वि टड्डि ये. 
 अष्टवर्ग हैं परंत आठ. में कोडे सिलती छे अष्ट वग को बेद्यजीवनी 
. गण तुल्यकहतेहे ॥ १५.॥ विण्सच पर लवंशपंचक चरण सेधा काला 
हि| विडनोन खारी गुड़ नोल सौभर ये पांचखोन क्रससंनानो॥ १६॥ | 
इनमें संशा सख्य है.जहां नास न लिखे तहां संघा लेना संघे स. 
. संभरितक्कपांच लोन जानो ॥ १७॥ पाक मधर हैं सलसतपका इ 


|. खार यत्राखार ये दोहे सो दोनों अगिन समान हैं दीप्यमान ह | 

| _:१९॥ और. जार सिंननच्ार. र. दापणक्षार सांगुला अशग्रहणी 
| . इन रोगों को नाश. कार ता है पाचन छमिनाथक पु स्त्म घकार 
ने | ' “मेड हरता हे॥२०॥ समं उत्ररपर सुदर्शनचुण त्रिफला दोनों ह दो 
| दुवौमटकटेया कंबर चिकुटा मीपरासूल अरो गुच नवासा ॥ २१ ॥ 
:| कटकी पित्तपापडा सोया चायमान नेचबाला नीम को छाल पु: 
८-| ` प्करमल सुरेठी करैया ॥ २२ ॥ जवा इन इंद्रेयव भारंगी सव्हिननक | 
ठ | बिया भुनी फटकारी बच तन, प्चाष खस ब्वतचन्दन अतोस बरि- 


थए 
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_ कै गिराताहे चिकना प्रवेश करता बलइरता घातुको गरमवारतां . 
| दीपन तीचण कफ पित्त बढाताहे॥१८॥ गुल्मादिषए खार सजी - 


१00 यय आ 


_ रौकंबकाकोली पत्रजंजातिपत्रकं २४ ताडीसपत्नंचतथा समभा- | र 


_ बदी लोहा शवासंासंचपांडलेरहीरंइंतिकासठा. 
२६ त्रिकएष्टकटीजान पाश्वशुळनिवारणं । शीतांबुना पिवेद्धीमा | 
 न्सबज्वरनिद्त्तये ३० सुंदरशनंयथाचक्रं दानेवानांचनाशनं । तह | 


& 7 रता 23, rrr व Ci व्यि द + ~ | 

. . ताहे तथा सुद्शन चण सभ जरॉको नाश करताहै॥ ३१ ॥ का ह 
पास उपर इर चिकलाएदि चूण कास श्वास जाए पर .चिफला |. 

पीपरिचर्ण सत संगचाटे तो मेदी ै अग्नि प्रंबल करता है ॥ ३२।॥ |. 


टी 


` कफज्परपर क [यफलादि चख कायफल माथा कटको कचर वा” | 
वारा सिहोपष्तार सुल इन द्रव्यन का चण सहत अदरखरस संग |. 


शाङ्टघर स्‌]. 


च चब्यंपत्रेंपटोळजं २४ जीवकर्षमकोचत्रलवं गवं शोचनं । पुंड | 





गानिचणयेत्‌। सर्वपूर्णस्यसादाश केरात्तंत्रश्षिपेत्सुधी: २६ एत | 


` स्सदशननाम चर्णदोपत्रयापहं । ज्यराश्च निखिछान्हन्यान्नात्र- ः 
' कायीविचारणा २५ एथरइन्द्रगंतुजाश्व घातुस्याभ्विषमञ्चरान्‌ । 


सन्निपातोद्गवांश्चापि मानसान पिनाशयेत्‌ २८ शीतज्वरेकाहि | 


उज्वराणांँसेवेषा मेतच्चणनिवारणं ३१ कासरवासज्वराहरा जिफ 
छापिप्प्रलीयुता । चणितामधुंताढीढो भेदीचाग्निभ्रवो धिनी ३२ | 





»* र्हा) 


यारा॥२३॥ बनडदीो बनसं ग { बाय ब्िडंग तगर चोता देवदास 
चाव पटोल ॥२४॥ जीव करिषभक इन दोनोंफे असाव सेंगिलारो |. 


` कंद सेना लोंग बंशलोचन कसलपच काकोली के अभाव में झरठी | 


सेना डुइमें हूना तेजपात नांधिची॥२५॥ तालीस पन्न ये सब सं- | 
मानले चण करे सव चुणका आधा चिरायता डार॥ २६ ॥ यह | 
सड्शन चण चिटाोषनाश कतोहै सब खर हता निश्चय, है ॥ २७॥ |. 


_ एकाक हइ सन्विज मानस ऐसे सब ज्वर नाशक है॥ २८॥ |. 
'शोतत्वर जुड़ी अंतरिया ढतोयक चाठथिक. के इतंद्रा खम तषा | 

. श्वास कास पांडु ह द्रीगको इरो।२टारीड़ पीठ करिहाउंजांन 5 

. पसरो दस अंगन की पोडी नाश हाइ जो शीत जल संग पिये |. 


ड ज्वर ~ CM SE | 
तारतर उबर हर ॥३० ॥ यथा -सुट्शनचक्र सब दानवो को नाश |. 
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` शाङ्गधर स०। | १११ 
वैररसेनच | ऊह्यज्वरहर कव्य कासश्वासारूवींगयेत। वातशळं 


* | तंथाछदि क्षयंचेवऽ्यपोहति ३३ श्र'गीप्रतिभिषांकष्णा चणिता . 


मधुनालिहत्‌। शिशोकासज्वरछूदि शांत्येवाकेवळंविपां ३४ शुं-- 

ठीप्रतिविषाइंगु मस्ताकूटजचित्रकेः । चणमस्तांबनापीतः वाताः 

| तीसारनाशनं ३४ हरीतकीत्रतिविघा सिंधुसोर्व॑चलंबचा। हिंग 

चेतिकृतंचण पिवहुप्यानवारिणा। आमातीसारशमनं. याहींचा= 
ग्निभवोभनं ३६ सुस्त भिंब्र यवंविर्वंलोधंमोचरसंतथाः । घातकी 


| चर्णयेतक  गड़भ्यांपाययेत्सनीः |. सब्रीतीसारशमनं निसंगा-- 


इिजवाहिका ॥ लघुगंगाधरंनाम चशसंग्राहक परे ३७% मस्ता 
रठळकश्षुशठाम घातक्ीोयकलकः। विल्‍्वमोीचश्साभ्यांच परढिंह 
यववत्सकः । आमवीजंऋतिविषालञ्जाछुरितिचूशितं। । क्षोडतंडळ 
[नीय पी. योतिप्रवाहिका | सवोतीसारघहणी जशमंयातिवग - 
` चार्ट लत्रए इर कठशद्द होइ कासण्यास अर्ति बात झूल छदि | 
छथी सब नाडू ॥ ३४९ ॥. बालक को खांसी जर पर्‌ काकरा: सिको: 
 'आदिबश्काकरासिंदी अतोस.पोपंरिमधयक्ष चटावेती बालक 
की खारी खर छदि टूर छोय तसही. केवल. अतीसार से ॥ ३४॥ 
यामातीसार घर शता दि चण. सॉठ:अतीस वोग सोधा कारखा | 


| चीता इळका च उल्लपा नी. के साथ. पिये से. आंव अतोसारटूर 


. ऋतेयप:३५॥ आसबात.पर 'हरोतब्याटि चण. अतोपार सेधा . 
लोन कालातोन'ःवचःोग इमका चण उष्णा दकसों पियेतो आम 
बातातीसार जाइ ग्राह्लोड़े अग्नि अबल कर ॥ ३६॥ सवातोसार 
पर स्त्र गंग।धरचण मोथा इन्द्रयत्र अल खोध. मोचरस. अवफल 
| इनका चण सट्टा शुद्ध डा रिकी प्यावे तासंब अंतोसार प्रवाइकवद्‌ 
| करे यकु लघ गंगाधर चण परम ग्राह है ॥३७.॥ अतोसार पर रद्ध 


प» गंगाधर चश झोया सॉठिकरया थव फूल लाघ सुगव ताजा: बच; 
ग | मोंच रस पाढ़ा इंद्रयव मधकरया अगस कोः जिजुरा अत्रीस. सञःलः 
| इनका चरण सहत चावल के घोवन संयत्ता प्रिये तौ. प्रनाडिवा सब 





A -.  अतोसार गःहणो जरूदों आराम होययई:-टदरागाधरचण सरित-- 


है 
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११६ शाङ्गेधरं स०। 


प्रवाइ रोकने को समय है॥ ३८॥ भद्रा सिंर्‌च चस चीता कालां 
लोन संग पिये तो ग्रहणी नाश होय उद्र रोग सी हा संद अगिन | 


हल 


शुक्म अशे ये सब अच्छे होइं॥ ३९ संग्रहणी पर कप्रित्याष्टकचर्ण 


” >. ३ = न Mr 16: हाही 20% २1४३ Fie La . 2८9५०. 
- आठ भाग पक्षा कथा छः भाग खांड अनार असली बेल घव फल. 
 अजमोद पीपरिये सब तीन तोन भाग सरिचनोरा मेत धनिया 
. मीरा साला अलबाइन तण 'प्न इलावणी नाग केर 
शरि चोतासाठियेसब एक एक भागं इन सवकाम कीन चर करे 


७० ०" छः 


३%; धर - ०००० RE SS हर ~ :'. हे मे इ wa मे र ज्र र | 
क हिती नाशचूण गलके रोग अतोसार क्षयीश॒ल्म ग्रहणी 
. सव की अच्छाकरह॥8४०॥ग्रहणीपर दो डिसाष्टक अनार आठ £ 
इप भर शर वत्तीसभरतज प्न इलायची तीनों लिलाक 
घार भर चिकटा वारह भरइन्हे एकंकंरि चर करे यह हालिक 
० रव ठक तण कर यह दाडिमा 


z > 


' एक 3:45) डी ९४७ .. चः RD oo हु NN. +. ; , इ | 

क नाम चण रोचक दोपनय़ाही है कंठ शुद्॒करे कासज्वर नाश | 
नार आठ पल पी- | 
अ शलो 8 4 Pa क ०" हा सोठ सब पल पल ग 
 . ९ ्वगससचन रशमाश तजप्रचन एला नागकेशरि थें पंच पांच | 


आर ४१॥ अतोसार परब दादिभाहक अ 
पर पोपरामल अजवाइनधनियां जीरा उरत 


थक ४ 1 का 
» 3 - ~ a £. 
वज 528 | “EE 
क १ क) 


Fo 
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_ . तः दवग॑गाधरंनामसरिद्वेगोपिबंघकं ३८ तक्रेणयःपेवशित्यं । 
शंमरिचसंभवं। चित्रसोव॑चेलोपेतंग्रहणीतस्यनश्यति। उदरछीह | 
` मंदाग्नि गुल्माशोनाशनंभवेत्‌ ३६अ्टोभागाःक पित्थस्यषट्भागा 
` शर्करामता। दाडिमंतितिडीकंचश्रीफछंधातकीतथा । अंजमोदापि | 
'प्वलीच प्रत्येकस्युरिभागिका । मरिचंजीरकथान्यं भं थिकंवाल | 
कंतथा। सोवेर्चेठंयवानीचचातुजीतेच चिके नागरचेकभागास्युः 
प्र्येकंसक्षमचे शितं । कपित्था टकसंज्ञस्याच्च्रमितद्‌गरामयन्‌। : 
` अतीसारक्षयंगेल्मं अहणींचव्यपोहंति 9० दॉडिमाडेपछोयाहो 
खंडादशपलानिच। त्रिगंधस्यपळचेके त्रिकटुश्चपठत्रयं | एतहे | 
कीकृतंसब चणस्यादाडिमाष्टकं | रुचिकृद्दीपनंकंव्यं य हिकास | ` 
ज्वेरापहं ४१ दाडिमस्यपलान्यष्टो शर्करायाःपलु्टकं। पिप्यली | 
,पिण्यंडीमूळं यवांनीमरिचंतथा । धोन्येकंजीरकंशुंठी प्रत्येकंपठ | 


| 


४०5. OY Aj. AA | 3 








am LOY 


| शाङ्गघरस।  .. ११७ 
स्मित । कर्षमात्रात्वगाक्षीरी व्वकपत्रेलाईवकेशरं। प्रत्येकी 
ह | ठमांत्रास्य्‌ स्तच्चृशदाडिमाणक । अतीसारक्षयंगुर्मग्रहणाचग- 
॥ | टग्नहं.। मंदाग्निपीनसंकासं चृणमितद्व्यपोह ति ४२ छवंगशुद 
पे | कपर सेलात्वग्नागकेशरं । जातीफलमुशीरंच नागरंकृष्णजीरक | 

ठ | कष्णागरुत्वगाक्षीरोमांसीनीळोत्पळंकणा! । 'चंदंनंनगरंवोलं के- 
र. कौळंचेतिचणंयेत्‌ | समभागानिसबोणिसवोदीचसिंताभवेता[लवं 
| गादिनिदंचण राजाहवह निदीपन । रोवनंतप्पंणंठ्रष्येजिदोप्ेवे 
ठप्रदं। हदोगंकंठरोगंच कासंहिक्कांचपीनसं। यदेमाखतमकश्वास 
मतीसारमरःक्षतं । त्रमेहारुचिगुल्मादीनग्रह णामीपत्ताशयत्‌ ९३ 
| जाती ळं लवंगे रापत्रैस्खग्नागकेशरे। कपरचन्दनतिरस्स्वरकक्षी 
रीतगरामछेः | ताळीसपिप्पळी पथ्याचिन्रैकस्थुङजीर॑कः। शुंठीबिं 
उगमरिकेःसमभागा निचशितेः। यावंत्येतानिसवोणि कृथोङ्ग्गाच 

। तावती | सर्वचणसलादेया शकराचमिषश्वरः। कषमाञ्रतथाखा 
7 | देन्‍्मधनाझावितंसधीः। अस्यत्रभावादय्हेणी कासेशव्रासारुचिकष 
) यात्‌ । वातश्ळेष्म प्रतिश्यायः प्रंथमंयातिवंगतः४४ मारचनाराचु 


| माश यह दूसरा अनाराष्टकक्षयो अतोसारणुर्म ग्रंहणो जंलग्रह ` 
| भंदागिन पोनस कास येरोगनाशकर ॥8 २।च योप अगा 
सवंगशुद्ध कपर इलायची नागकेशर रि जायफल खस साठ दाना 
शब्शअगरञशलोचन जटामासी नोलकमलं पोपरिचद्नतगएसुगच . 
गे | बालाकंकोल इनका चरक रिचुणकी आधी मिक lois oe 
इ 7 | गादि चण राजदीपन रोचक टेसिकारकचघाह पट नीर्‌ 20% क्‍ 
र | इर बलप्रंद कंठ इद्रोग कास हिचकी पोंनस चयो तमेक व 

7 | अतीसार उरकत प्रभेहञअंरुचि युल्मग्रहंणों ये सब कर ३॥ 
` (° जातीफंला दि चण जायफलं लौंग इलायची तन पचन अ 5 | 
| कपर चंदन तिलं वंगूल चन तगर आवरा तालीसं पच पाप की े 
| | पोता कालाजीरा सोडि विडंग मरिच सबका सभा च न ण 
| तिसका चुणकंरि चूके बराबर खांड दे क्षे भर सेहत मिलाइ 


= 
3 
र“ 
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“4 (न्य s 
h 


A 


. नाका दपकना चे सोग.बेग हो. टू रिछ इ॥. 88:॥- अरुूखिः पुर सहा | 


_ सान आग लेना संचि चिनकःतणः पीमरि असली जीरा थे सब है | 
. सराला दैनियाँ अमलवेतस सोंठि.बड़ी -इलाबच्षो बेर अजमोट | 


् 2३, $$ घे; 
` _वैलम्रद ह. अतीसारः इद्रग 
- बा अथ गुल्ल शमि छद्िपंच विधि सब यास 
: खट्‌ प्रो र र. ५ be ७ सू ET है । न्स डर 


सव समान ले इन्ट्ररून देसाग निशोध 





चर |: 


तससुरोचन्‌। अग्निदीलिकरंड्यं कासातीसारनाशनं रोग 





SFY, «Fs 


दृयाच्चण विरेकायसर्बेरोगञ्रणाशनं । इद्रोगेपांड्रोगेच -कासेश्या | 


खाय इसके प्रभाव से ग्रहणी कासश्वास अरुचि चवी वात कम | * 


€ 
सां शतस De से पट ् 
अडिवक्य-सरिचिः नागकेशरि तातीसपच-पांचौ लोन ये-सन स. 
र 
र 


ती याई अनार सबकी आधी |. 
विदलन मुखरोयःशीत रस पेट 


श्‌ 
> 
र 


| ` 
१ 









विंग काली करीरी चोन... 1 सॉफ अलोट कचर नियो |. 
SMA चोक पष्करमल-ठ़ोन रु पा ल ह. 
PS राना र पात्रौलोन वाटया 


तोनिक्षाफनमालगोटा. तीनं > र्ष 


कि 


$ 
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शाङ्गधरंसश। ११ 
ये घेभगंदरे | मंदाग्मोचज्वरेकुएयह णपांचग लग हे। दैथांय कानपां 


[ति।उष्मांदुमशचजीशचद्क्षाम्लेःपरिकलष । उष्टीदुग्धेनोदरपतथात . 
| क्रणवागवां। भसन्नयावातरोगे दाडिमेरशसांतथा |, हिविधेचवि 


पद्यात्‌ घृतेन विषनाशने । चुणनाशंयणनाम दुष्टरो गगणापहं । 


९ ५ 


फेदे > 
* र ६. 
रे .। 4, 
£ 






शे|यथायोर्यपियश्षरः। अजीणेछीहगल्मेष शोकाशाविपमाञ्निषछ ह 
तु हुलीमुकामळा पाडकडाव्लाताठ्‌ रेष्वाप । शंठीहरीतकीकष्णा तड 


त्स | व्सोवचेळंतथा । समभागानिसबोणि सक्ष्मचणीनिकारयेत ६० 
| ्ञेयंपंचसमं पूर्णं मतच्छूलहरंपरं। आध्मानजठराशोज्ञं मामवा 


i 
वा| भाग प्रोतपण्पो झेण्डमख चा! भाग ये सब एकच करि चशकार 
कठिन काठ रोगी के प्रथन पाचन खेद मिकर यह चण रखनाथ 


फः | देर तो संवरो इ द्रग पांड कासश्वास भगन्द्र अन्ट्ाग्निज््र . 


[| कष्ट भ्रंशो आंठर ज जे रोग नाशकर अनोपान कहताहू पेटफलेस 
स-। मदा संग गल्भ में बर क्ाथसंग मलफोरनेम दीं व नस अनोण मे 
वै | उल्लोदक पंटरोगभें असला कठ।दरादि में उष्टो दूष बा गोंतक्रस 
द| वातरोगन सरा जझ्डमे दे अशमे अनाररस संग दे दोनों विष में 
कीः | धोके संगेन! अं नारायणचणडहे दुष्ट रोगोंके'गण कंडे संम को 


गे “नाशक है॥४६॥ अजीशपर इः था दि चण हाऊ वर चरिफलाक चाय | 


2" | माण पीपर चौक निझ्ाथ पोतपष्पमें छंड़को जड़ कटको बच ॥४9॥ 


+ | गीलकी पत्ती सैंधेव काखालो न इनका. चण उश्शोदक वा गोसूच 
च /अनारक्कारस त्रिफलारस ॥४८॥ व मांसरस संग जिस॑रा गीका जा 

1 | उचितंक्ञो फतसंकेसाथ पिये अजीणे स्री हा गुल्म शाय अश बिषसा 

| ग्नि॥8९॥इलोमक कमल पांड कष्ट पेटफलना'उदरराग यसब दूर 

| होवे शुलादिपर पंचसमंचण सोंठ इडं पोपरि (नशोय कालाखान . 
| सा समचण भागले सच्मचर्णकरे॥०/यह एंचेंसलचण वड़ीशुल पेट 
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गन ४६ हुषा जकलाचव आायमांणाचपिप्यली । हेमक्षीरंस्तरुञ्चेवं - 
यो|शातळाकटुकावचा ७७ नीळनीसेववंकृष्शालवंगचेतिच्णयेत्‌ ।. 
ह|| उष्णोंदकनसूनण दाडभासखिफछारसेः 9८ तथामांसरसेनापि 


. शजनाशहाइ॥ ४२ ॥ झाहांदिपर लवण चितयादि चण - 


१९९ शाडू धर स० । | 
तहरंस्म्रतं ३९ कर्षमात्राभवेत्कष्णातरत्तास्यात्पलान्मिता । ६ 
डल्पलंचविज्ञेयं घर्णमकत्रकास्येत्‌। कणान्मितंलिहदेतस्कष 

.. ध्माननाशनं । गाठविटकोदरकफा न्पित्तशूळानिनाशयेत्‌ ५ | 
` उतरणत्रितयंक्षारे शतपप्पाह्संवचा। अजसादाजगराच हुवृपः 
 जीरकंह्यं ५३.मरिचंपिप्यंलीमूळं पिप्यलीगजपिप्यळी | हि 
.. . चहिंगपत्रीच शठीपाढोपकंचिका ४४ शुंठीचित्रकचज्यानि हि 
 ' इंगंचास्लवेतसं । दाडिमं तितिडीकं चढकृदन्तीशतावर । र 

` रूणिक्राभार्गी देवदारुजवानिका ५५ कस्तवरुस्तर्वरूःश्श पष्क 





धः 








< SDS 


 वदराणिच। शिवाशचतिसमांशानि चुणमेकत्रकाश्यत्‌ ३६ भावो 
 साहकरसेवीजपररसेस्तया। तप्पिवेच्छक राजीण गर्थनोष्णेन 
„ रिणा ४७ कोळामसावातक्रण ढुग्बना ए. नमस्तुना । वऊुत्टछा. 
>ठीशंछ गदकक्षिहदामयान्‌ ४८ अशामंदाग्निवि्ंम गल्सष्ठील 
- दराख्िच। हिंकध्मानश्वासकांसान्जयदेतन्नसंशयः ४६ स 
' “फ्रत्वना जठरसंतधी. आश अआमबात सवहर॥॥ १॥नारा चवण पीप 


 दशसाश निशायचारिरुप्रयभर खांड पसभर दूनसव को एकचर्का] . 
` सर्णकर कपभर सडत संगखायपेटफलनाजाइ ग।टेउद्र कफपि) 















 ऋोनदोनों खार सौंफ सोवाबीज अनसोद समरी हाऊबेरदो 
लीर॥1 ३॥मरिच प्रोपरामल पोपरि छरछरा कचर पीठो भगरैत। 
` ५४॥सोंठ चीता चाव विडग असल बेतस. अनार असलो की ळा 
 निशाथ जमालगोंटा शतावरि इटूरन भारंगी देवदास अजवांईप. 


. ` ॥पृपायमियां तुंबंद पृष्रमल बेर इड सबका समान. चर्णकर ॥ 6 | 
- ... अद्रकःरस बिनोरा रसंमं भावना देय पर नी मद्यके संग पिये वी. 
.. उल्लो दक संग ॥ ६७ ॥ व के काथ संब्वसठ सेव ऊंट पसमें व दर: 
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` वोषधेःसम्यग्धृतेवासांधयेत्सुधीः ३६ तुंबुरूशित्रिवशं : यत्रानी 


ह थेनवापिवेत्‌ । . जयेत्सवोणिशळानि गुल्माध्मानोदरांणिच ६१. 









॒ व्ेन्मातुळंगजेः। रसेवादाडिसेवो पिशोषयेदातपनवा ६७ तच्च 
[क शँनाशयेद्गुस्मं गहणीमामजंरुजं । अग्निंचकुरुतेदी लिरुचिकृत्क 
नव| कनाशनं ६४ सेंधवंपिष्यलीमुळंपिप्यलीचव्यचित्रकं। शेठीहरीतः 
छ| कीचेतिक्रमवृदृष्याविचूर्णयेत्‌। वड़वातरनामेत च्चर्शेस्यादग्निदी 


न 


0. कषोस्तुपंचपथ्यायाः दशस्युटंडदारुकात्‌ ६८ नागराच्चदशेवस्युः 


छरा ६१:॥/सरदागिन पर चित्रका दि चण चोता सोठ हींग पोपारि प्रीप- 
गइत रोमल चाव-अजमोद' मरिच सब कषेमर लेना ॥.६२॥ टूनों खार 
५४. संधा-काला पाशा कटोला सांभर.चे कोल कोल ले॥ ६३॥ च 
बेव। करि विज॑गैरा रसमें बांटि घाममें सुख इलेइ॥६४॥ चष घुण रुरल 
दरी ग्रहणी आल रोग इरेअरिन दीस रुचि करे कफ नंशकर॥ ६५ ॥ 






व्य | श्‌ - द्रब्य € ९. इ न्ह 
1. शोप्ररासल सौंकःपोचरिः॥ 9 ॥ मरिच-य द्रव्य करण काण अर हः 


ह: 
\ 
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` शाङखेधर सें० 1... १२९ 


"| पुष्कराह्वर्यं। यवक्षांराभया हिंशुविडंगानिसमानिच ६० ठृटत्रि` ` 
भागिकाज्ञेया सूक्ष्मचूणी निकारयेत्‌ । पिवेदुष्णेनतोयेन यवक्का-.. 


- चित्रकोनागरंहिंगु पिण्यली पिण्यलीजया । चव्याजमोदमरिच घ्र 
' त्येकंकर्षसंसितं ६२ स्वजिकाचयवक्षारः सिंधुसोवचळंविडं। सा. 
मुद्रिकरोमकंच कोठमाजाशिकारयेत ६३ एकोकृत्वासिलंचूर्गमा 


डील, पनं ६६ अजमोदाविडंगानिसेंधवंदेवदारूच। चित्रकंपिष्यडीमळ ` 
र शतपुष्पाचपिण्यली ६७ मरिचंचेतिकषांशं प्रत्येकंकारंयेदवुधः। ` 


तेनो जोन अजवादन. पोण्करमल बवाखार इड होंगे विडंग ये द्रब्य - * 


र|. दक यवक्काय-में पिये तौ सब शल गुल्म पेटफूलना सब अच्छे होई | 


£|. मन्ट्ारिनं परः बडवानल चण संघा घोपरासूल पोपरि चाव चीता" ` 
| सोंड इड क ्रमसेबढ़ाइंचर्णकर जेसेसेंधा१माणातौपीपरामलरसाशा 

| पोपरि ३ माशा भर लेनायकषःबाडंवामलःनामं अडिन दोपनचहै॥ह६॥- . 
| वातादि पर अनमोदादिसण अणक्रोद बिडंगसेंघो देवदार चतः | 


7 


१२२ Yo | शाईधर स्स ० 1. ( | So | | 
स्ोग्येकत्रचर्णयेत!। पिवेत्कोष्णजलेनेव चरण चगुडस मित ६ ६ भः 


प्येदथवासम्यकपरस्वप्थनाशनं। आमवातंरुजंह ति संघिपीडांच | 
= अदवसी ७० कटिएषगुदार्थ्नांचं जंघयोश्चरुजीजयंत्‌ । तूणीर, | 

` तणीविशवाचींकफेवातामंयांजयेत्‌9१ ह शुपाढाभयाधा््यदा हिमं । 
` चित्रकःशठी.। अनमोदात्रिकटुकं हवृषाचाम्लवेतसः ७२ अज | 
गंघातितिडीकं जीरकंपुष्करंवंचा। चव्यंक्षारंहयंपंच ऊवणानि 
विच्शेयेत्‌ 9३ प्रार्भोजनस्यमध्येवा चूर्णमेतत्प्रयोज येद्‌ । पिः. 
वेदराजींमध्येन तक्रेणोष्णोदकेनवा ७४. गुल्मेवातकझाडूते विः |. 
ट्ग्रहेडीलिकासुच 1 हहृस्तिपाश्वशुलेषु शलेचगुदयोनिज ७४ 
` म्रकुच्छतथानाहे पांड्सेगेऽऊरुचोतथां । हिक्कायांयकृतिीहि |, 
श्वासकासेगलग्रहे ७६ ग्रहण्यशाविकारेष चुणमेतर्मशस्यते। | 
सावितंमातुलिंगस्य वहुशम्वरसेनवो .। कुयोच्चवटिकांत्रथ्वा वाते | 
इलेष्मामयापहः ७७ यवानीदाडिमंशुंठी तिंतिडीकाश्ल्वेतसो। | 






पांचकषे विधारा द्शकष॥ ६८॥ सोंठ द्शकष येसब चर्णक र गुड |. 
 सिश्वित करि.उष्णोदकसे पिये। ६८ ॥ अच्छीतर'ह खाय तो सुजन 
ढूरःहोइ अासंबात गांडि पीर शद्दसी बाय-॥ 5० ॥ कटि पीड़ापीठ | 

_ शु द्ाःचांचेफोरं तुमी बांयुग्रतूनी वायः निश्ची कफ रोग बा युकेरोग | 
. असत्र नाश होइ ॥४१॥ शुलादि पर हिंग्वादि चण हींगपाढ़ा इह | 
~ चनियाअनार चोता कचर अजमोद चिकुटा हा अंबर असलदेतस॥ | 
9 6 समरः इसली को ६ छाल: जीरा पुष्करमख बच चाव टूनों खार |.. 
` 'प्रांचो लोन सक चण करे॥ 9३ ॥भोलनाद्कि के प्रथम अवा पै" | ` 
जाने सद्यकेसंग या गरम शलके सायखाइः॥98॥.बात कफका गुल्म 
.कोडवन्ध. कीलिका इदयःपे पशुरीः गुदायोःनिये सबंशझल-॥:99 ॥ | 
__ नळ च्छपट फलन पांडु अरू चि इ चको यत झी ह शः संका स गज |. 
io dar इनप्रएंचह चणहे ब्रिजौराके रसम सात 
कर पल बाँबले इससे: वातः कफः रोगःःनाशहो यं ॥ 99 | 






___ चकि परंयवाचीं खंडन चूण अजवाइन अनार सोंड इसली को | 
- स्स अनलव्तस कुर बर य सन चार चार शाण ॥ इद ॥ सरिर. 


ला 


5098 . हे ; TS 2४६ ०,८४६ के ° RNR { | - 
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शाद्ट धर स०॥ ` ५२३ 
दरास्लचकवीत: चतःशाणमितानिच. ७८ सादहिंशागमरिचं 


_पिण्यलीदशंशायिका । .त्वक्सोवर्चळ्यान्याक . जीरकंद्रिद्रिशा- 


¬ | शिकः ७६ चकुःषिमितेःशागः शकराचात्रयी जयेत। चूंशितंसंबे 
मं मेकत्र यवांनींखांडंवाभिधं ८५ नाशयेत्पांडुरोगंच इद्रोगंगहशी 
हीन | अवरं । छर्दि शोषातिसारांश्च छीहानाह विंवंधता । अंरुचिंशळमंःः . 


नि „ हाग्वि-मशजिहवागलामंयान्‌ ८१ ताऊीसेमरिचंशुठी: पिप्य 
क| वं शोचना ।एक ह्वित्रिचतुःपंच कषभागंप्रकल्पयेत ८२ एलांतः. . 
= | जोचकघोडे पूस्येकं भागमावहेतं । हाज्िंशकषतुलिता प्रदेसांशुकं ` 


„| - रावधेः ८३-ताळीसांयमिदंचर्ण . पाचनंरोचनंस्म्टतं । कासश्वासं 


हे |, ग्वरहर कर्यतीसारनाशनं ८७ शोषाध्मानहरंछीह यह णीपांड 


| रोगजित्‌ पक्कांवाशकराचगी क्षिपेह्गुटिकाततः ८४ सिंतोपलों 
ता ` बोडशःस्या . दष्ठोस्याहंशळोचना । पिप्यलीस्याच्वतुष्कपो क्षुद्र 
४ | ` हास्याद्विकषेकी <६ एकःकषेत्वचःका यंश्ूर्ययेत्सवमेकतःः। सि 





_ तोपछादिकं चश मवसपियतंलिहेत्‌ ८9 शवासकासक्षयहर हस्त 


-. ढाई शाण पीपरि दश शाण तज कालानोन धनियां बोरा व्रेदोदी - 
शाण॥ ५० ॥शकेरा चौसडिशाण-शाणं चारिनाशुका होताह हन . 


सबका चर्णकर इसे यवानीखांडव फंइतेहै॥ ८०॥ यह, पांड हर्दि 


|` रोग ग्रहणी छदि शोष अतोसार जीहा पेट फूलनां कोड हइ अ- - 
_ रुचि शल संदाग्नि अर्श जीभ रोग गलारोंग इनसबका: नाशक 


र|. हैं॥८१॥ अवूचिपर तालीसा दि चण तालीस मित्र सि पीपारि 
- | इशलोचन द्रव्य प्रति का बंढ़ाई लेई॥ ८२॥ इलायची तलावा 


| | ` आधाकषर खांड बत्तोसं कषलइ॥.८३॥अह तालीसं दिचणपार्चन -: 
» रोचन हे कासश्वासं चवर छदि अतोसार,॥ ८8 ॥ गो ह र 
` ज्ञो ग्रहुणी पांड इन सबंको नोशकर व खांडपर गाली ना ठ 
__तौभी बही गणज्ै८५॥कांसलय पित्तादिपर सितो पळा दिंचण नि 


)॥| . योसोलइकधे बंशलाचनआठ पीपरिचोरंछोटीइंलायचीदो॥ ट६॥ 
ही |. तनणनकाप बह सितोंपलएद चण सहतं ब मिंलायके चाट॥८9॥ ` 
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टू भा ७ | ज्र न है २५, | | ° % ु पे हात न . ल 
", क = ० ® षा ; ¢ क ७ गी P f ~ च है ण « 6 
१२७ ` शाहुधरस"॥. ` . . 
>] $. १ F 7 >" ह >> जॅ 


to = 


प्रादागदाहनित्‌ । मंदाग्निसुतजिहवाव्व पाश्‍वशूळमरोचकं | | 
उव्वरमध्वंगतरक्त पिततमाशुव्यपोहाति सामुद्रळवणकाय मष्ट | ` 
कर्षमितंवुधेः॥ पंचसोवचलंग्राह्यं विंडंसेबवंधान्यक ८६ पष्य | 
डौपरिप्यल्ीमूलं कृष्यजीरकपत्रकं।- नागकेशरिताळीस मम्ल , 





 वेतसकंतथा ६० हिकपमाज़ासपेतानि अत्के । मरिच 


. ` जौरकविश्‍व मेकेकेकषमात्रकं ६ > दाडिमंस्यांज्वतुष्कर्ष त्वगेला |: 
__. चाधकार्षिके । वीजप्ररसेनेव भावितंसप्तवांरक ।- एतच्चूर्णीकृतं ग 
_ सर्वे लवशंभास्कराभिधं €२ शाणप्रमाणंदेयेतु सस्तुतकसुरास- | 





_वे। ब्रातशळेष्मभवंगुरमं  डीहानमुदरक्षयं ६३ अशेसिभहणी | 
_ कृष्टं विडविवेधंभगन्दरं। शोफंशुळंश्वासकासाः वामदोषंच भ जं. | 
89 मंदाग्निंनाशयेदेत  हीपनंपाचनंपरं । सवलोकहिताथोय | 
भास्करेणोदितंपुरा £५ एलाप्रियंगुमुस्तानि कोठभज्जाचपिप्य- |. 
ली। श्रीचन्दनंतधालाजा : लव॑गंनागकेशरं । एंतच्वणीकृतंसर्वे . 
_ सिंताक्षोद्रयुतंठिहेत। वातपित्तकफोडरूतां छदिहंत्यतिवेगतः६६ |. 
.. श्वास कासच्यो व्हाय प्रावका तपना सन्दांगिन जीभ सखनां i 
पसुरी पीड़ा अरुचि उर रक्त पिस रोगं नाशकरे॥-८८॥ ग्रहणी . 


सुलापरलवणभास्करचण पांगालोनअाठरुपयाभर कालापांचभर 


बिड़सौंधा घनियां | ८८.) पीपरि पिपलासल काला जीरा पचल. |. 
= शः तालं f a ट “> पर he 6. . कफ 
_ नागकशरि तालीस अमल बेतस ॥.९० ॥ ये सब दो दो कष मरिच 

जरा सॉट कप कप भर ॥९१ ॥ अनार चारभर इलायची तन पांच. 
Ss oh रि चुणक्र यह लक््णंभास्कर ठ ॥२२॥ एक. | 
-.. गाण कोक तोडके न संग देय एक भटा वा सद्यके. संगदेइ तौ बात. | 

कफ नम्य गुल्स सोइ पेट रोग छदि ॥ ९३॥ अर्थ ग्रहणो. कुट 

- कष्टरबद्ग भगंदर सुनन शलश्वास कास असदोष डट्यरोग॥द्‌8॥. 


पांचभाश येसब एकचक 


` अन्टाग्निये सब रोग नाशकरे दीपन पाचन है संपण लोगन के | 
__ ितपषमथोभास्करने कहाहे॥९५॥ आत पित्त कफ छर्दिपर |. 
> > > | यमी. इलायची *प्रियंयु मोथा बेरकी | मिंगी पीपरि न श्वतं | / | 
. - तदत तावा लवंग नागकेशरि संव चूर्णकरि सहत मिश्री सिणाइ |. 
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क १८ नि ठग क्र 





ह... शाहमरःस० | ... १२५ 
| मँल॑पत्रंफलंपुष्पत्वचनिवात्समाहरेत | सुक्ष्मचंगमिदंक॒त्वा 

` पँचदशोन्मित । लोहंभस्मंहरीतकयो. चक्रमदक चित्रको । भङ्ञा- 
| तकविडंगानिं शकरा मळकंनिशा । *पिष्यलीमरिचशुटी वाकची' 
| कृतमांळंकेः। ` गोक्षुरइंचपलोन्मान मेकेकंकारयेद्रधः । सनकी 





' | कृतंचुणेःभृङ्गराजेनभावयेत्‌ । अछभागावंशेषेण खद्रिसनवा: | 
रिगा। भावयित्वाचसंशुष्क -कषंमात्रंततःपिवेत्‌ | खंदिरासन 
| तोय्रेन सर्पि पापयसाथेवा। मासेनसर्वकृष्ा नि: विनिहं तिरसांयनं 

| पंचनिंवर्मिदंचेण सवेरोगप्रंणाशनं ६७: शतावरौगोक्ष रकं बीजं 

| चॅकंपिकंच्छुज । गागरुकीचातिवलां वीजभिक्षस्कोद्रवं ६८ चॉण 
-| तंसवमेकत्र गोहुग्धेनपिवेन्‍्निशि। नतप्तियातिनारीमि रेतंज्चणं 
. | प्रभावतः ६8 अश्वगन्धादशपला. तन्मात्रोद्द्दारुकः । चरणी. 
2" कत्योभय॑विद्यात्‌ घृतभांडनियापयेत्‌ १०० - क्षेकंपयसापीत्वा `` 
| नारीभिनवळप्यात । आगल्वाप्रमदांभयों -वढीपलितेवर्जितः १. 


„ बाटे तौं बातपित्त कफ जन्य छदि नाश होय ॥८६ ॥ कुष्टषर पंच _ 
| निंबचणे जिंवके पंचांग का चर्ण सच्म मी सिके एन्द्रहपल सोह स्स | 
| इडचवा बडबोनचोता भिलावा विडंग खांड अईवरा हरदी पीप्रारू * 
-मरिचिसोंठि बकची अमलतास'युखरू येसव पलपल भर ले सबचण 

`| भंगरफे रसमे:भएवना देखेर अरे आसंन सर्भर. धानी सें. काढ़ा 

| कर अष्टमांश रहे तिसमें फिर भावना देइ फिर 'सखाइ चण करि 
| एक कषु खाय खंर आसन के क्रायक संग व टूध व धोकेसाथ भास 
iE सेवन कर तो सबकोढ़ नाशकार यह रसायनं है इस पंचनिब 
| बण कइत हे सब रोग मांश करता है.॥ ट5॥ शतावरि चण पष्टर . 
| शतांवरि शुखरू किनाचक बीज शुलसकारो बरियारा तालमखाना. _ 
| [९८॥ इनक चण गोटड्ग्धसें थिये इसके प्रभावसे खोस श्न न होय. 
है गौर नो खी प्रसंग न कर तो बलोहोय बार न शत होय ॥ €८ ॥ 

| पृष्टिपर आश्व गंधादिचंर्ण नागौरी असगंधचांलीसतालभर विधारा 

| पालीस भर दूनौ का महीनंचर्ण घतके 'भाणन में धर ॥१००॥ दश 
| भाश दूधसें पिये तो खोसटप न कोय धातुडद्गपर -नवायसादि 





oe 
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नवभागाहतायशः ९ एतदेकीकुतचूर्ण मधुर पियुतंलिहेत । गो | | " 
 मञमथवातक्त सनुपानंभरशस्यते ३. पांडूरोगंजयत्युयं इङ्ग भेत | 


` जननंसेवेतनिशिकामुकः 9 इतिश्री शाङ्ग वरेमध्यखरडेचुगकरप 


 'दिंचण अकरकंरडा सोंठ कंकोल क॑सरमीपरि जायफल ल ंगशवत 

शे Np ५७ TENCE NS Fe £ रि 903 4,325: प: ह 4 |`. 
चन्दन ये. कषकव भर ॥४.॥ चकि प्रखभर अंफोल छै मो सि कपह | 
, छान ले ॥ ६॥ सब संसा'न खांड देर माशाभर स इतस चाटयहचर ' 







१३६ - _ ऽशाङ्गयर सः [en | 
चित्रकंत्रिकलासुर्ता :विडंगंत्रयषणानिच | समभागानिकायाणशि | ` 


® 
हे 
न 





करभ/जुंठी कंकोलकुकुमंकगा .। जातीफलेलवंर्गंव चंदनंचेतिका, | | 
घिंकान्‌ 9 चणानीमांस्ततःकुषौ .दहिफेनंपळोन्मितं. ६ सर्वमेक्ी | 


हर ४ 


कृतवगेसष्मतद्वखगारितम्‌ । सितासवेसमादिया -मावकमधुना | 


लिहेत्‌ । शक्रस्तस्भकरंचर्ण पुंलामानन्दकारकं । तारीयांज्रीति| 


नाषष्ठोः्याय:॥ ६॥. ` `". 


चे चोता चिफला सोया विडंग चिकुटा ये. सब समान तमयांश| 
पोलाद भस्म॥:१।२॥ इनका चण सहत आरब॒तकेसंगदांट गो सुब 
व सङ्काकों सायाझतो पांडु इईद्रोगःभंगद्र सञनकोढ उद्र रोग | 
अश सम्दागिन अरुचि डाम नाशहाय॥ ४ ॥ स्तभन पर अकर करा 





कोबस्तंसन बारे खो पुरुष को संखदेता है कामी पुरुष इसे रातिको 


. सेवनः कारे Ns इंतिशोशहघरसुधांकर | चुशकर्प्रनाषङोऽव्यायः।इ। 


० 2 
क 4 
> eo _ 
~ 
2 
हे क 
itd. अँ * कं वि ल, त 
धं ES RE कल डी र 
a>) हे a क ९ pe 
कळ # ४ ) ७ ब*क १ Ne कद हि! क. 
= 33. प a का ह. २ ४. रक १० नर eae 5 
न छः भू A $ य 5” मॅ 0 
क क क: 





| ` शाङ्गषर स्‌5। 1 
| ` ` बटिकाएचार्थकश्यन्तेतज्नामगंटिकावटी/मोदकोबंटिका पिसंटींगं - . 
।| डीव त्तिस्तथोच्यते १ लेहबंत्साध्यतेवहनोंगडोवाशकरायथा। गः 
^| गुलंवाक्षिपेत्तनचूर्गीतनिम्सितावटी २ कुथ्योदवहनिसिडेनक्कचिद्‌ 
\3 गग्गुळुनावटी। द्रव्येशमधुनावापिगुरिकाँकारयेत्सधीः ३ सिंताचं 
"| तगगेणादेयावटीषृद्विशुशोगुडः । चृयाचणेसमाकाय्याशरालंमधं 
| तत्समे ५ उ वंच डिणुणेदेयंमोदकेषुभिषग्बरेः । .कर्षंप्रमाणंतन्मान 
| दढळंदषवाप्रुज्यतें 4 इन्द्रवारुणिकामुस्ताशंटीदन्तीहरीतकी । त- 
i विच्छटी विडे गा निगोक्षुरश्वित्रकंतथा ६ तेजोव्हाचद्विकषौशि ए 
| इरद्रव्याशिकारयेतशुरशस्पपलान्यष्टोदुदादारूचतुःपरं 9 चतु 
'। प्लानियह्तका ययत्सदमेकतः। जळद्रोणचतयाशगहशीयारक्को' 
ए| -बमुत्तमं८ कःथद्रऽयांत्रिगुशितंणुडक्षिप्व्वापुनःक्षिपेत्‌। सम्यक 
द | , कृञ्चज्ञात्वायेदमेतत्त्रदापयेत्‌. ६. चिञकंत्रिडतादन्तीतेजोव्हा 
पालिकाएंथक । उथकत्रिफलिकाभागाब्योषलामलकंत्वचं १० 


त. अथ बटी वार्पना ॥ बटिका शुटिका बटोमोदर्क पिंडोगुख्डो ये 
गोलीको नाज हैं ॥ १ ॥ शुद्ध आओ खांड़ दे आगिसें पकाव: जसे अव- 





ण. लेह तम शुब्शुल व चंण उसी पत्तमें डारि गोली, बांघे॥ ६ बिना क 


| आरगिको योग गंशुल से भी गोली बंधते.है' आर गोली बरुतु तथा . 
द| सइत से थी बंदली कै॥ ३ ॥ लिखी चोणुनीःशुद्ध टूना बण लिखे. 
प्रसाणदेनय शुग्शुःल सःहत बराबरदेना ॥४॥द्रव्ध बस्तुटूनीदेना सद्‌ ` 
वैद्य यही रीतिं करें क्षभर गोलो खानेका असाणःहै व देह बल .. 
| | न २ दोषः देखि खिलावे॥ ५ ॥ इन्दारु को झुटिका अशपर इन्दार 
/ | मोया सॉठ लमालगोंदा के जड़को छाल इड़निशोध कंचूए बिडंम 
| यखरू चीता॥ह/बच ये सब दो दो कण नसीकन्द्‌ आठंपल बिधर 
॥ चरारिपलः॥- 5१ भिलावा चारपल द्रोणभरः पानोमेंसौट जब यथा हे 










..| प्रकनितार उद्धतबवःह चखडार ॥<॥ बता निशोय जमा लगोटाजड' 
` | बचे पल प्रलमर-चिकुंटो इलाइची आंवराःतण तोंनतीकपल इन 
-|. | कोपोसाळानके.प्रस्यभर सहते पकाल यंद्र चणवक्त बचने साफिक 
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| रहे तब उतार लेइ॥ ८॥छानके उसका तियुना गुड्देंपतकर जब. . 


`. सॉठि हड़ सोथा की गोली जितने 


८)... गहरी . _. 
निश्चिऐेन्मधशीतेवं तस्मिन्प्रस्यभ्नमागाक | मह त न्‌ | | 
वाहुशालगुडाभिधःः११ जयेदशीसिसर्वाशिगरमावातो रंत | 
आव्यवातंरतिश्यायंमहान्तंक्षयपीनसं ।.हळामकंपांड्रोगंभरमे | 
हंचविनाशयेत.. १२ मरिचंक॑मांस्यात्पिप्यलीकर्षसंमिता' | ) 
अदेकयायवश्षारकर्षयुग्मंचदाडिमं १३ एतच्चर्णीकृतंयुज्यादष् | 








दद्यादा्रकजेःरसेः १८ एकासजीखंगुल्मस्य हेविसच्यांप्रदाप | 


f 


४ गुल्मबातोदर आखबाय नाक टपकना 'चयोपीनस इली 

- अभे थे सव नाशहोयं॥ १२॥:कासपर मरिचादियुटिका मंरिब| 
_ पोपरि कष कषे भरयवाखार'५:माश अनार दो कष 
. आठकषेमें चारिचारि साशेको गोलोवांध सो सुख में घ 

__ केमलाव से सव खांसो जाए ॥:१४॥ वासपर:शुंडा दियुटिका शुड | 


राखे तौ, संब श्‍वास कासःइरै तेसे केवल बहा रखने: 


प्रोंसिसहत में गोलो बांधि-सुखन राखे तोम 





यु . शाङ्गषर स्त ` _-१२६ 
| | ` -नास्रा संजीवयतिमांनवं १६ व्योषाम्लवेतसंचव्यं ताळीसं चित्र 
| कैतथा । जीरकंतिंतिडीकंच प्रत्येकंकर्षमागिकं २० ज़िसगंघंत्रि- - 
"| . शाणस्या दुडःस्यात्कर्षा वंशति। व्योबादिगटिकासेयं पीनसश्वा 
. सकासजित्‌ । रुचिस्वरकराख्याता प्रतिश्यायप्रणाशिनी २१ 
| आमंषुसगुडाशुठी मजीणेगुडपिप्यली । कच्छ जीरंगडंटद्या -द- 
॥ , शरुदुसरुडाभयां २२ तद्धदारुकभछात शंठीचणेनयोजितः। 
| मोदकःसगुडोहन्यात्‌ षड्विधार्शकृतांरुजं २३ शष्कशरणाचर्ण- 
|. - स्य भागाद्वाजरिंशदाहरेत्‌ । भाणान्षोडशचित्रस्य शव्याभागचत- 
| _ छ्य ९४ छभागॉमरिचस्थांपि सर्वमेकत्नचर्शयेत। गडेनपिडिकां 
| - कुया दर्शसांनाशनंपरं. २४ शुरणोट्डदारुश्च भागेःषोडशभि 
|. -एथक्‌ । मुशरीचिन्रकाङ्ञैया वछ्भायान्वितो एथक्‌ २६ ` शिवा 
- ` विभीतकोधात्री विडंगंनागरंकणा | भछ्ञातःपिष्यलीघलं ताडीसं 
| _ चएयक्टथक्‌ २७ चतुर्भागप्रमाणानि त्वगेळामरिचितथा । हि- 





' * सांपर्केडसेकोी तोन सन्न्रिपातमें चार इसका संजोवनीबटो नास हैं 
' सलुष्यको जिलाती॥ १९ ॥ पीनसाद्पर .चिकटादिबरी चिकटा 


' 'वाषवकाणभर॥२०॥ तज पचज इलायचो चारि चारि माथे शुडवीसं 
` कष यह व्योषा नाम गुटिका पीनस शास कास को नाशकर 
| .. रुचिकरो कंठ्खर शंदकर नाका टपकना बंद्करे ॥ ₹१॥ आंवदोष 
| सेंगुडसोंठ को गोलो देना अचोण में गुड़ पोपरि झच्छ सें गुड 
॥ . “हहुकी गोलीदेना ॥ २२॥ अशंपर शद दारुसोद्कं विधारो भि-. 
|. खावां सोंठ प्रीसि शुड्म. गोली वांघि-देश तो कहो मांति के अश 
'। ` इरकस॥२३॥ अशपर शएनवटिका सूखे शरन का चर्ण बत्तोस 
| » आंग चोतासोलहभाग सोठचारंभाग॥२४॥ मरिचदोभाग सवच 
|. करि शुड़में गोलो बांधि खिंलाव तौ सव अश नाशहोय.॥ ३५ ॥ 
| `. पुनः सरनविधारा सोलंहंसोलऽ. भागलेई सुशली आठभोग सडू . 
| . ` चोताभो आठभसागलेइ॥२६॥तिफेला -विडग सोंठ पोपरि भिलावा 
| ` पिपरामल तालीस भिन्न सिन्म॥२9॥ चार चार भाय तंज इला- 


प 
“° 
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|  -असलवेतस वच तालीरूदल चीता नोरा इमलो को छाल ये सब #« | 


5 _शाङ्गघर स० । 


. भागमात्राशिएयक स्वेस्स्वेकत्रचूणयेत्‌ २८ दिगुणनगुडेनाथ. ` | 

वटिंकांकारयेद्ट्घः । प्रवलाभिंचकुरुत तथांशानाशनःपरः २६ |. 
घ्रइणींवातकफजां श्वासंकासंक्षयामयं। छीहानंश्ळीपदंशोथं प्रम || 
. हंचभगंदरं। निहंतिपछितंट्ष्या स्तथामध्यारसायनाः ३० त्रिः. ५ 


फलाजञ््य षणंचव्यं पिप्यडीसळचित्रकं। दारुमाक्षिकधातश्च दावी 


मुस्तंविङङ्गकं ३१. प्रत्यककरषमात्राण सर्वेडिगुशितंतथा । | 
मंडरंचणयेच्छदं गोमत्रेष्ठगुणक्षिपत्‌ ३२ पत्तवाचवटककृत्वा द्‌= |. 
` द्याततक्रानपानतः.। कामळापांडुमेहार्शः शोथकुष्ठकफामयान्‌। शरू 
. स्तंभमजीरणंच डीहानंनाशयेदपि ३३ चंद्रत्रभावचामुस्तं भनि- | 


वामरदारुच। हरिद्रातिबिषादार्वी पिप्यछीमलूचित्रकान ३७ 


` धोन्यकत्रिफलाचब्यं विडंगंगजपिप्यली । ब्योषंभाक्षिकधातशच | 
` दोक्षोरोळवणंत्रंयं ३४ एतानिशाणमात्राण प्रव्येककारयेददवः। `. 


तुटन्दन्तीप्नकंच त्वगेलावंशरोचना ३६ प्रत्येकंक्षमाताशक्या 


` देतानिवुद्धिमान। दविकषेहतळोहस्य्थतुष्कषसिताभवेत्‌ ३७शिळा 


` -यच्षो सरिच दडे भाग इनसबका चणकरि॥२८॥ दूनेशुड सें गोली 
बांधि खिलाव तौ अग्नि प्रवलः होय. अश ॥ २९॥ वात कफजन्य : 
ग्रहणो श्वास कासक्षय ज्ञीहा पीलपद शोथ प्रमे भगंदर बार 
श्वतहना सब सिट धातु टब्वि प्रवल करे यह रसायने ॥ ३०॥ |. 
कामलाट्‌ पर मड्रवटके चिफला बिकुटा चाव प्रिपरामल चीता |! 

` देवदार सोनामाखो इरदी मोथा सजीठ ॥ ३१॥ ये.कष कष भर ` र 
मड शोधको सवस टूनाल अष्टयुनं गोमच सें ॥ ३२॥ पकाइ गोली > 
' बांधिमट्ठक साथ खाय तौ कामल पांड अशंशोघ प्रमेह कष्ट कफ 
इनको नाशकर॥ ३३ ॥ कपर वच . | 

5 ता शुच देवदास इरदी अतीस' दीः पिपली : के 

| जाट ह 1॥ २४ ॥ धनिया चिफ़ला वच वांयविडंग गजप्रीपरि चिः | 
४ रे हज पा [खोक्रो नरस सञ्नोखार यवाखार तोनौलोन सथा | 
i * ॥२५॥ सबद्रव्यं चारचार माश निशोथ दतन पचल रे : 
यकषकषभर बुद्धिसानलइलोइभस्मं,.. |. 


_ रोग गांठया अणोर्ण झी'हा 


| हे त तशद [यचोवंशलोचन ॥३ द 
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शाहुधरस०॥ ..  . १३१ 


| i ` जत्वष्कष स्पादष्टकषोश्चणुग्गुलोः । एभिरेकत्रसंक्षणे:कत्तव्या 
, गुटिकाशुभा ३८चन्द्रभभेतिविख्यातासवरोगप्रणाशिनी प्रमेहा 
_ न्विंशतिकृच्छून्म्राघातंतथाशमरी३६ बिवन्यानाहशळा निमेहनं 


ग्रन्यिमवुदे । अशड ट॒डिकटीशु ठं शवांसंकासंविचर्चिकान्‌ 9० अंत्र 


| | _ ढडिंतथापांडुकामरांचहळीमकं ।कृष्टान्यशासिकंडचडीहोदरभ गं 


दुरं ४ १दन्तरो्गनेत्ररो गंख्ीणामात्तवजांरुजापरंसांशुक्रगतान्रोगा- 


न .,/निमंदाश्निमरुचितथा७२वातपित्तकफहन्याइल्याबुष्यारसायनी| | 
|  चेद्रप्रभायाःकबस्त चतःशाणोविधीयते ४३ यवानीजीरकंधान्यं | 


मेरिचेंगिरिक शिका अजमोदोपकंचीचंचतःशाणाःएथकएथक%% ` 
हिंगुषट्शाशिकंकार्य क्षारोठवणपंचकं। तठचाएमितेःशाणः प्रः - 


| त्येककल्पथेत्सुसीः 9४ दन्तीशठीपोष्करंच विडंगंदाडिसंशिंवा । 


चित्रोम्ळवेतसःशुंठी शाणःपोडशमिःष्यक्‌ ७६ ~ वीजप्ररसेनेव 


. गटिकारारयेद्द्धः। घतेनपयसाबव्य रस्ळेरुण्णोदकेनवा ४७ .' 


द दो कषइन सबका चशकरि सियी चारकंघ ॥ ३७ ॥ शुदशिलानीत - 
'आठकष शुग्गुल अाठकष येसब एकचकंरि कूटिके गु टिका से दर व॑- 


नावो।३ टोय इ चंद्रंगेभागु टिका सबरंग नाशवार अेह छच्छ सचा | | 


` घातपथरी ॥३९॥ डिटमंध पेटफूलना झ'ख इको फलनग्रंथोअवद अंडं _ 
_इद्िकटि शल श्वास कास कांड मेद ॥ 8 ० ॥ अबद ङ्ि पांड कलल 


सेखमेद्ः सब कृष्ट सबाश खजरा झोडा उद्ररोग भगद्र॥ 8१ ॥ 


दंतरोग नेचरोग खोक कठरोंग पुरुष का घोदरोग मंदएगिन 
| | `` आअरुचि॥8२॥ घात पित्तं कफ संब नाशकर बंकर घः ठुबढ़ान यह 
| ` रसायन के द्शमाशे वा सोलह साशं वर दोषबल विचारिकखाय _ 

- 8३॥युल्मपर जपाइन शुटिका अजवायन जोरा धनियाअरिच . 
| . कष्णकांता अजमीद मगरेला भिन्तभिन्त्र चारशाण॥४४ी भ नो'हींग _ 


| दतंनि कचर पण्कंरम ल बिडंग अंगार हड़ चीता अम्लबतंस | 
| सोठथेसव सोरह शाणेले चणकर ॥ ४६॥ डिजोराके रसस बटो | 
|  रधेघत दूध मद्य नीब्रस उंष्शोदका॥ ४9॥ इ नवासंग कावायन 


छू हे बकरे - 
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१३२ शाक़धर सऽ । _ 
पिवेत्काकायनप्रोक्ता गुटिकांगुल्मनाशिनीं । मद्यनवातकेगुंल्मे | 


` . गोक्षीरेणवर्षे तिके 9 ८मृत्रेशकफगुल्मंच दशमळस्त्रिदोषजं । उष्टी |. | 


£ दग्धेन मारीणां रक्तशुल्मंविनाशयेत्‌, ४६ हद्रोगंग्रह णीशुळं कमी. | वि 


~ नश्षौसिनाशयेत्‌। नागरंपिप्यळीचव्यंपिप्यलीमूल चित्रको भूष्ट | द 


हिंग्वनमोदाच शषपाजारकहयं ४० रेशृकेंद्रयवापाढां विडंगं |; 


` गजपिप्यडी। कटुकांतिविषासागीवचासूवो विकंठक ४१ अस्येक! | | 


_ . शाणिकानिस्य्‌ द्रव्याणीमानिवि शतिः । द्रव्येभ्यस्सकलभ्यश्ष् 


त्रिफळाद्विगुणाभबेत्‌। एभिश्चूणीकृतःसव - समोदेयश्चग॒ग्मल्ः |; 
५२.वंगराप्यंचनागंचलोइसारंतथाभूकं।. मंडरंरससिंदूर प्रत्ये प 
कंपछसंमितं । शडपाकंसमंकखा इमंदद्याद्मथोचितं। एक पिंडं ` | 
ततःकृत्वा धारयेतूघृतभाजने ५३ गुटिकाशाणमात्रास्य: | 


` ` कृखाग्राद्मा्योचिता । शुग्गुलुयागराजोयं त्रिदोषधनंरसायनं स 
- ४४ मथृताहारपानाभ्यां  व्यामोनेवात्रविद्यते। सवान्वातामया : F 


i 
>. 
32 
| 


` गुखुरु ॥५१॥चेसव शायशाण अरः स बका टूना रिफलेकाः छश || 
*२॥ सव जुश ते समान शुंद गुग्युल बंग रूपरस लोहा अखक ` | |; 


' न्कु्ठ मशासिग्रहणीगदं ४४ प्रमेहंवांतरक्तंच नाभिशलंभगंदरं। ३ 
उदावर्तेक्षयंगुल्म मपस्मारमुरोग्रहं. ५६ मंदाग्निश्‍वासकासंच | | 


बनायक बढ्यपिलाब गुल्मको नाशकर बात शु ल्सको मध्यमे पित्त 9 3 
गुल्मको गो क्षीरसं ग॥४८॥ कफ गुल्मकी गोमच संग चिदो तती र | 
गुल्मको दशमखके कायसाथ खोके र्क्तगुल्मको उष्टी हुर्ध संगदेइ |ं 
8< ॥ बतादि रोगपर योगराज गुंग्गुल सोंठ पीर्परि यावद्रोधि न १ ःः 


चोता शुनीकोग-अणमोद सरसों | 
दोनों जीरे॥ ५०.॥ मेवड़ोवीन पुल 
इढ्रयव पाढा बिडंग गजपोपरि कुटकी अतीस भारी बच सर र 


नागश्वर. मडररस :4 
र योत (स सिंटूरसाररस पलपल भरदे गुड़ प्राककरिरस' |; 





` -यनहे॥५४॥ सोथन बिष र प्रोनाहार बर्जित नही: सन बातरोंग | | 


सार्थं ग्रहणी ॥ ५४ ॥ प्रमेह बात ज्ञा ना भिपीरभगंद्र उदांवंत | 
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ह... `. शाइंघर स०। ` 
| वाशयेदरुचिंतधा। -रेतोदोषहरंपुंसांरजोदोषहरं्तियां ४७ पं- 
सामपत्यजनको:.. वंध्यानांगभंदस्तथा । रास्रादिक्काथसंयक्तो ` 
|िविषंहंतिमारुतं१८काकोल्यादियुतःपित्तंककमारम्धादिना। ` 
FF नमेहांश्व गोमूत्रेशेवपांडुतां ४६ मेदीद॒डिंचमधुना 


'दुहंनिंवसृतेनच । द्िन्लाकाथेनवातास्ं शोथंशलंकणासृतात्‌ ६० 


oe 


| प्रढछाक्राथसहितो विषमूषकजंजयेत्‌ ।. त्रिफलाक्काथसहितो | 
'त्रातिहंतिदारुणं ६१ पतर्नवा दिककाथेन.-हन्याव्सवोदरारयपि . 


|६२ तिफरायास्रयाःभ्रस्थाः प्रस्थकमसृताभंवेत्‌ । -संकृव्यलोह 


'ख्रगाठितं । ततःकार्थेक्षिपेच्छुद गुग्गुळं्रस्थसम्मितं ६४..पुन | 
` हयमयोपात्रे दाव्योसंहर्षयेन्मुहुः। साद्रीभूवंततोज्ञारवागडपाके 

'समार्कातं ६२ चर्णीकृत्यततस्तत्न द्रव्याणीमानित्रक्षिपेत्‌। .ज्गि- ` 

[फहादिपलाज्ञेया गुड्चीपालिकामता ६६ पड्षंत्रयषणंप्रोक्त ` 
ह । दंतीकषमिताकाया लृरत्कर्षमितंतथा ६७ ` 
F र शुल्मः सिग छातोरोग॥:५६॥ सन्द्ा'गिन खासकास जाश 
कर पुरुषके धातु खोके रजादेष ॥ ५9 ॥ नपुंसकको पुंसत्वग्रट्बांक 


[३९॥ सिस झाथसंग सुषकदंशःबिषइंर चिफलाक्काच संग नेत्ररोग. 


1000 पो 
Ee डे Sh 
हि यी |. Nae 

1. ६- री 
२1 ० 
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Fr a > 
4) &** - 
1 &0 


कि पावर वकर इ अशेच पलन णुच एकपल फोल'हजिकुटा : 
*रिकेष बिंग अर््वपल दतूनि एकाक निशोय एककष ॥ ह६॥६७॥ ` 


1 
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त्रेण सारो णावुनापचेत्‌ ६३ जलमर्दसृजंज्ञालाणहणीयाह्क- .. - 


| कर बिदोभ'अन्य बातरक्गाजाइसब त्रणंयुल्म अमेह पिटिका॥११, 
- अभेह उद्स्रांग स दारिन कास सजन पाँ अब रोग येसवर्ना. 


जो गुण चाहे तो संबंससेरई॥5३॥ भगंदर पर चिफला युग 
. .लिंफलाचण तोनपल परिप्यलोच ण पलभर शुद्द श॒ग्गुल पांव 
` फीसिक एकत्रकरि 15४ गोलीबांधि रोगीकी अग्नि विचारि 





मंय॑रोष॑त्यजेत्सम्यफ्‌ गुणार्थीयुरंसेवकः ७३ जज बा 
___ कृष्णाचूर्गयलोन्मित। गुग्गुलंपंचपलिक क्षोदयेत्सवंमेकतः ७; 
ततस्तवटिकांकृः्वाप्रयुंज्यादहुन्यपेक्षपा। भगंदरंगुल्सशोथा व 





सिचविंनाशयेत्‌ 99 होतो त 9 
विपचेत्वडगुणेनीरे काथोग्राह्योविशेषतः ७६ ततःपुनःपचेततत्रा 
सब गुड पाक सानि पिंडवा घि घीपाचधर शा णभर गोली ग. त 


... दोष विलारिके देइ । ६८ ॥ वेदको अनोपानतसवारिवा दह 


सजोठं काथ सः देना वा यथोचित देना योग्यहै॥ ६८ ॥ सब दे 
पर 
होइ यह रसायनहै॥ ५१ ॥ कॅशोरक क्षि ने कहाहे किशोए ग्ग्‌ 
ठ 35000 नेभरोंग पर्वत 
थसग गुल्म टूरकर॥५२॥ खंद्रिदि क्षायसंग बण टू पब 


कु्टूरकर खड़ी तीच्य मं युन थस धाम मद्य क्रोध येसज त्याग] 


षु 


दे 





... _ देवतो भगंदर गुल्मशोय छ'होंअर्श इरहोय ॥.७प ॥ प्रमेह गोप 


- शषल॥ 9९॥ सांतपंल गगुलदे फिरि पकाने जब गुड प्रावसा | 
७ र रू ०५% | - | क. व * 


सादि “ie 


हूँ गुग्णुल गोखरू चट्ठाईसपल छ:गु णे पानील का ढाका! बि 


भे 
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वेत ८१ चिञ कस्यपलाद्वस्याट्रिशायंमरिचं मवत्‌ ॥ नागरंपि- 
यलीमुस्त त्वगेळापत्रकुकसं ८२ शाणोन्मितंस्यादेकेकंचर्गी. 
वि कितः । ततस्तत्मक्षिपेच्चर्य ` म्पक्कखंडेचतत्समे ८३. 
*ीदकांपालिकांकृत्वा भ्रयुंजीतयथोचितान । हन्यात्सवीणिकष्ठा- 
ति .निदोषःभभवामयन्‌ ८७ भगन्दरंडीहगल्मे जिहवाता | 
,गलामयान । क्षिरोक्षिश्र्‌ गतान्रोगा न्नन्यान्एष्ठि गतानपि। 
£ अाग्मोजनस्यदेयंस्या- दधःकायस्थितगदेः । भेषजंभक्तम. 


ष रोगंजंठरसंस्थिते. । भोजनस्योपरिग्राह्य मध्वंजंतगदेषच 


जाइन्य कहता सो पोसिके डारे॥ 55 ॥ चिफला चिकटा. 
था येसातौं पलपल अर मिलाय पिष्ठीकरि गोलो'बांघे॥ ऽद ॥.. 
३ भनछच्छ अर मु चाघात वातरक्त बातरोग शुक्रारोग थरो. . 
नाश इय ॥ 0८ ॥ कृष्टषर चिफला मोदक जिफला आठपल 
| 'जावाचार वकुचोपांच. बिडंगचार-॥ ८० ॥ खोइभस्म निशोध 
एल. श्विलाजीत सब एकएकपल पण्करम ल. अदे पल ॥ ८ १. 
0 भ पल मरिच दोशाण सॉठ प्रीपरि मोया तन इंलायचो 
| ग Ei ॥ट२ ॥सबशाण शाणभरल च सक्र सबच णं समानः | 
4 ४ गे. पाककरि च खारि गोलीबनावे॥ ८३ ॥ पलपल भितंसोः | 
ji हू रोग्वलढेखि रोगीको खिलाव तौ सबकुष्ट नांगहोइ 
(४ भन्य आंवरोग॥ ८8॥ भगंदर सीहा . युल्म .जिङ्का काठ... 
शीव पीठ इन सबके रोगनाश हो इं ॥ ८५॥ शरीरके नीच के _ 
, 3 भाजन।'दिः भषधिदेना स दारिन जनितस भोजनः केः ` 
१. Iशरोसंबंधी -रोगन म॑ भोजनांत. समयम्न देना ॥ ८६॥- 
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५ | ० भर.सव एकाच करि चणकर|टट॥ सन चणक समान न ; 
1“ सकस सिलाय पिंड. बनांवे॥ ट€.॥ चारिमाश की गोली 


 जंढ्मोङ्च्‌णयवकी गदी का चण साटो च्राउरका च येर | 
Ei फोणरि चुण सब पलपल भर लेइ सव:चणो का. आधा. रोग]. 





9 ३६ | So ङ्गः घुर स । | | | 
६ कंचनारत्वचोग्राह्यं पलानांदशकंवधे प प. 
| श्राया बिऊटःस्यात्परतरय _ ८७ पलेकवरुणंकयो देला ॒ . 
कंयनकतथा । एकेकंकपंमात्रंस्या त्सवोग्यकत्रचुणयतू ८८ 
च्च मिदंसव तांवन्मात्रस्तग ग्गुळः । सकटुःसवजळना 
चारयेत्‌ ८६ गंटिकाशाणमात्रश जात गोह्यायथो चिता । 
मालाेयेत्यग्रामपंचीमर्वृदानिच । ग्रंथिवणादिगुरगुळाशच कृ 
. निचभेमंदरं ६० प्रदेयश्चानपानार्थ काथोमुंडि F 
` कथःवदिस्सारस्यं पथ्याक्काथोदकोण्णकं ` ६१ निस्तुषंमा| 
 गस्थेतथागोधमसंभवं । निस्तष॑ग्रवचणचशाठितंडुरजतथा !| 
'सक्मंचपिप्पलीचर्ण पठकान्युपकल्पयेत्‌। एंतदेकीकृतंसव ` 
` येतंगोघतेतच ६३ अचमात्रेणसर्वेभ्य स्ततःखंडसमं क्षिपत्‌। 
` हँचद्विगणंदल्वा पाचयेत शनेःशनेः ६४ ततःपक्कसमडत्य | 
इकंचपलो न्मितं । कयोत्सायंचतंसक्तवां पिवरक्षीरंचतुगण ॥ 
. वजनीयोविशेषण क्षाराम्लोद्वारंसावपि। कृत्ववरमयेच्चारा वी 
` क्षीयतेंतरः -६६ इतिश्रीशाङ्गं धरेमध्यसणडे वटककरपनास 
 च्यायः॥७॥ | 















. गंडमाला पर कचनारयुग्युल कचनार छाल दशपल चिफला|. 
पल निकटा तोनपल ॥८्‌9॥ वरुण एकपल इलायचो पचल वाष: 


_ 'रोगवल अोषभ्रिवलं देखि रोगीको प्रतसमय देयतो रांड ली 


क 
प्रष्टि 


मुज ॥ ९३ ॥ चणांके समान खांइल तब सबका दूना जलडा 
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डकवा, क च 
२2 Pe 


`  शाडरघर स० । १३ 
र १३५ 
ER आक पकातघनत्वंसारसक्रिय। । सोव ळा 
| स्यात्पलोन्मित्ता ५ [सताचतुग्गुंणाकायो चरणी च 


hl १... द्रवं 
र पात्र र म चमुकषायुजं । वासाक्काथंयथा ` 
क ५ ५ कटकारींतुठांनीरं ब्रोणपक्काकषा.. 
[ [दशषञुहत्वाच तस्मिश्चणा निढ पयत ४ 
|.  पढाशान्येतानि गुडूचीचव्यचित्रके; : मुस्तककटश्रृंगीच च 
॥ तास क ६ भायीरास्नाशठीचेन शक राप विंशतिः | येक 
F न्य 5. नदयातघततेलयों: ७ पक्कालहस्वमानीय शी. 
1१9१७ क । चतुःपलंतुगोक्षीरं पिथ्यठीनांचत पळं < क्षिप्स्वा ` 


खटाएं दरस नखा Freep VEE ३७ .. 
द शाछघर वा ग bh कल 
क का क क इ खे इभो बाइतेहै' साचा चा शिखरा - 
| सवच री तिङ ॥२॥ बब चापरे. उता कसबा को व 
ह नो थेंपाककोबद . 
क. सीर pr ने ओर अंशु रीसे द₹वानंस माद ह न 
ही यस यी ॥२॥ आ इधस ऊषस उत्पत्ति बस्त पवास पंचसल ` 
ति चित अनो प च न अनापानस देना अथवा रणोः रोगो- `. 
का ण सा देना॥ ४॥ हिचकी आ कास शा सपर भट- 
गान ट वाट्या चार सर ले ड्रोश भर जलसे सौ? जब 
४ कराती हः उसभ चण डार ॥ ५॥ शुचः चाव चीता मोया का- 
‘SE कुटा वता सा ॥ ६ ॥ भारंगो ये सव कचर ये पलपल 
(| ये सब व कर्‌ र १'सपल धत आठ पल तेल आठ पल ॥ ७ है. 
का गढ मं अट अवलेह सिद्घ छो ठंटाकरि अठ पल सत 
| भन चारिप्रल पिष्यलीचुर्ण चारिपल सिलाइ॥ ट ॥ उत्तम 





6 
5 


5 
> ५5 १ ८ ७ | क 
वि हि 
५ 5 भू E | A, र र क 


ME... | | | जयी 
PS, ५ ह -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 3 


> ५ र ट no शाङ्गयर र्ग © | | : 223 | 
| निर ध्यातढेसरमयेमाजनेशुने ।लेहोयंहंतिहिका ति श्वासकासा 


ha ज हैः 
"जपत: € पांटलारशिकाश्मय॑विल्वारदुक 7 के पश्ये टुहस्यो 


पिप्यल्य: श्व गीड्राक्षाम्टतानया ९० ह - | ; 
जीवंतिकाशठी । जीवकर्षनकोसुस्तं पाष्करेकारक SR | 
. दपणीमाषपर्णी विदारीवपुननंवा | काकोल्य कनल हद झा. | 
= जुरुचदनं १२ एकेकंपळसंमानं स्पर्ष मे च्या या क 
` महत्पात्रे पंचामछशतानिंच १३ पचेद्राशजर | त्वा थाह्यमदा 
. _बशेबित । ततस्तुतान्यांसळानि हिल कतार ९ 
. ज्तेनसंपीच्य क्षित्तातत्रततीघुर्त । पलसत्तमितंत के दृख- | 
-  ष्टाल्पवहनिना१५ ततस्तत्रक्षिपेत्काथखरडस्याडेपळा "मत | लै रः 
` हवत्साधयित्वाच चगोनीमानिदापयेत १६ पिप्यलीडिपलादेया _ 
तगाक्षीराचतष्पला । प्रव्येकंचत्रिशाणःस्या त्वगठापत्रकशर १७ | 
-ततर््वेकी तं सर्य क्षिपेकषोद्रञ्वषट्पं । इत्येतज्यावनभाकतच्यवन 





ire | तळी च 
_ प्राच में राजे इस अंबलेह से हिचकी श्वासकास अशेष नाश कर । 
२ ॥ क्षयादि पर च्यवन्नसावलेड सिस अरडनस थ खसारे पटल आओ 
_ चेल श्योनाक बनमूग बनदी शुखुरू भटकटेया दो पोपरि काबा | 
रासिंगी दाष शच हड़॥ १० ॥ नागबलायताखावाला. स्सा fk 
घटड्ि बिना बाराही कन्दं दध्ियाफलो कब्र तोब करिष भक | 
डून बिना बिलाइकान्द् मोथा पुण्वार सस काकहठ॒ण्डी ॥.११॥ बन | 
_ मंगबनउदी बिलाईकन्द गदाच णे काकोली चोर काकोली |. 
` डून निना असंगन्ध कललगड्टा'मट्रासेदा इन बिना सरली इला- | 
` यची अगर श्वेतचन्दनं॥ १२ ॥ ये सब पलपल ले नोको पंकरि |. 
_ परांबसौ आवरे औ चण द्रोण भरि पानी बड़े पांचमें डारि पकाव |. 
लब अष्टमांश रहे तव उतारि अंवरा को गुठलो टूरकार ॥ १३।१४॥ ,. 
कपरा सें निचोरे अंवरा स्प्ररंस आ काढा छानिजदाधर्रीफिरि |. 
आंवराको गदी मलके सातपलबीमें भजिले॥ १४ ॥ तब वइकाढ़ा |. 
` और अक्क तला खांड़दे अवलेह साधक तब यह चण डार ॥ १६! | ` 

 - पीषरि दोपल बंशलोचन चारपल तज इलाइची पचज कैशरि॥१9॥ | 





अर 
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ही... शाङ्गधरस०।'. १३६. 
| . प्राससंज्ञिकं १८ लेहंवह्‌ निवळंदृष्टवाखादेतक्षीणोरसायनं। वाळ. 
| | .” ठदाशतक्षीणा नारीक्षीणाशचशोशितः १६ इङ्रोगिणःस्वरक्षीणः 
| ` येनरास्तेबुयुज्यते। कासंश्वासंपिपासांच वातास्रम्रसोध्रहं २० 
वातंपित्तंशुक्रदोषं मूत्रदोषंचनाशयेत्‌ । द्यासस्मतिंस्रीषुहर्षं कां 


|  तिवर्णप्रसन्नतां। अस्यप्रयोगादाभोति नरोजीशेविवर्जितः २१ | 





निष्कुळीकुत्यकूष्मांड मग्नोपलशतंपचेत्‌ । निक्षिप्यविगणेनीरे ` 
- 'अर्दसृष्टंचणह्यते २२ तानिकृष्मांडखंडाग्नि पीडयेदृढाससा । 
| ` आतपेशोषयेस्किचि च्छूळाग्रेवेहसोव्यधेत्‌ २३ क्षिप्स्वातामूकटा ` 
हेच दद्यादडपलंघृतं। तेनकिचिद्भने यित्वा ` पवोक्तंचजछ क्षिपेत्‌ 
२१ खंडात्पलशंतंदत्वा सवमेकत्रपाचयेत्‌ । सुपक्कपिप्यळीशुंठी . 
. जीरा णांहेपलेएथक २५ एथकपलाद्देवान्याकं पत्रेठामरिचिस्वचं। 
` चर्णीकृत्यक्षिपेत्त्र घृतार्वक्षो्रमावहेत्‌ २६ खादेदग्निवळंदृष्वा ` 
-क्तपित्तञ्वरीक्षयी। शोषठष्णातमछदि कासश्वासक्षतातुरः २७ 
चारै तीन शाण सुत छः पलटे च्यवनकटषिक्षा कहा यह, च्यूत्न- 
ग्रास है॥ १८॥ अग्निबल देखि क्षोण पुरुष खाइ यह रसायन है 


| ... बालक दड चतस क्षोण नाटिका चौण जिसकी अति सन्द्‌ नाडी . 


. चले अंशुरी तरे सूख गयाहो ॥ १८ ॥ हृद्य रोग स्वर च्षोण को : 

खिलाने श्वासकास प्यास बात रक्ष जंघपोर.॥ २० ॥ वात पित्त | 
~~ “My © < कोः 

- शुक्रम दोष ये सब नाशहों मंदास्मति बढ़ाव खो को सुखद हो 


है... काति वश प्रसन्वता उदय हो शरीर गोण न हो॥ २११ ॥ रक्षपित्त | 


ते... पर कृष्णा एडपाक कुरुहड़ा छोलि सौट्क करि हूनेपानीे पचाने 

` : आधा रहे तब उतार ले॥२२॥ उन टुकरन को बच्च सवाथि 

___ निचोरि घाभसें सखाइकी शुदनीसें गोद ॥२३ ॥ तांबेकी कढा इसे 
सात पल घीमेंमजे तव उसका निचुरा पानी उसो में डार ॥ ९४ ॥ | 


| . सौपल खांडदे प्रकाय सोंठि पीपरि जीरा हद पल ॥ २५ ॥ धनिया - 
॥. प्रचन इलाइची मिच बचअर्द्ध अद्ध पल सबका चण बोका आधा 
| ` सहत डारि॥२६॥ वलानुसार पित्तवालेको ज्ञरो को ज्लयोको 





A 


सोष प्यास का सश्य/ स छादि येरोगय॒क्तनको चतातुरकी दे ॥२9॥ 
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१७० 182 शाङ्गंघर स०.। आ: 


कृष्मांड्कावळेहोयं वाळट॒ड घुयुज्यते। उरःसंवानकृद्ठष्यो हु. | 

हणीवलकृन्मतः २८ युक्त्याकृष्मांडखंडस्य शूरगांविपचेत्सुधी: 1. ` | 
 अर्शसांमढवातानां मंदाग्नीनांचयुज्यते २8 हरीतंकीशत्तेभंद्रं थं | 
 वानीमाठकंतथा । पडातिदशमूलरस्यं विंशतिश्चंनियोजयेत्‌ ३० ` | 


_ चित्रकंपिप्यळीसूल मपामार्गःशठीतथा। कपिकच्छुशंखपुष्यी भा 
गीचजपिप्यली ३१ वलापुष्करसलंव एथग्विंपठमाजया | पूं- 
चेत्पंचाढकेतीरेयवेःखिन्ने सतंनयेत्‌ ३२ तच्चोमयाशतंददात्का 


- भेनास्मिन्विचक्षण: | सपिस्तेलंचपलक क्षिपेहुंडतुलांतथां ३३ ` 


पक्काळहत्वसानीते सिदशीतेथक्‌ एथक्‌ । क्षोद्रत्वपिष्येडीचर्) ` 


_ द्यात्कूडवमात्रया ३४ हरीतकीहयंखादे तेनलेहेननित्यशः । 


_ क्षयंकाशंज्वरंश्‍वासं हिक्काशारुचिपीनसान्‌ ३४ य्रहशींनाशयेदेष : . ॒ | 
वरीपलितनाशनः। वळवर्णकरःपुंसा मवळेहदोरसायंनः। विहिर 
तोगस्त्यमुनिना स्रोगप्रणाशनः ३६ कुटजत्वक्तठांदोणे जळ 


| झूण्डार्ङ अवले बाल श्द्द्को देना छाती पृष्ठ कर बीय धात 
बढ़ाव बलबद्ध नडे ॥ २८ ॥ अशपर्‌ खड कूएमांडावलेह जसे दारहा 


की विधि है. सोई शरन को भो है पेठा औ जस्रीकंद की चोटी . 
काचे स इनो को एकच करि उसी रीति से अवलेह बनाई . हाई 
खिलावे तो अथ मन्दारिन मढवात ये संब अच्छे छोचं। श्र | 


` चयो पर अगस्त इरीतको बहो हड यव एक आढक दश झल 
वीस पल ॥ ३० ॥ चीता पी परासूल चिचिरा कवर केवांच कौडा 


' ला सारंगो नल पीषरि॥ ३१॥ वरियारा पुण्करमल सब दुत घल . 
पाचञ्ाढक जलम पचाइ गलाइउतारि छानेलेइू ॥२२॥ तिसमेंस | 

| 'हड़तेल घोग्याडपल गुडतलासं ३३॥ पक लेठंडाकरि सल . | 
प्रीपरिका बर् असर | ७... ५ दे ॥ ३३॥ पकावेठंडाकरि सहत शि 
. ~ "का चण य॑ सब एक एक कुड़व डंर॥३४॥इस अबले के संग | 


, म इड़ नित खाय चयोका | रोग शासख्वर हिचकी अशे अरुचि 
03२५ हणी ये रोग नाश होइईं बलवंत को शोत बार झष्ण 
। ह जज 1 को यह अवलेह रसायनहे अगस्त्य लनिको 
+ * को सब रोग को नाशवार॥३६॥अथाश पर करेया 
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पाजपर स० | र १७१) 
| 5 मीः । कषायवादशेषंच शहूणीयाहस्रगालितं ३७ त्रिः . 
|द्ठलगुडस्या्रदत्वाचंविपचेत्पुनः। सांद्रत्वसागतंदेष्टवा' चश. 
क्लानिदापयेत्‌ ३९ रंसाजनंमोचरसं त्रिकट॑त्रिफलातथा। ल- 
| - ठंचिनकपाढा विल्वसिन्दूयरवंवचा ३६ भल्लातकप्रतिविषां : 
(गानिचवारकं। भत्येफंपलसंभान घुंतस्थंकुंडवंतया ७० सि. ` 
एतिततोदयान्मंधुनाकूडवंतथा | जयेद्दोषोवलेहस्त संवोगपशी' 
'विगतः ४९ दुनोमञभवारोगा अतीसारमरोचकं। ग्रहणीपॉड 
पवि रक्तपितंपकामल अस्छपितंतथाशोथं कार्शचेवप्रवाहिकास ` 
श्यनुपानजयाक्तत्य भाजतक्रपयोदविः। घतंजलंवाजीणंच प-. . 
॥मोजीमवेधरः ४३ कुंटजत्वकुलासद्ी : दोणनीरेविपांचयेत्‌। - 
'दशेषबंसतंनीत्वा चणीन्येतानिदापयेत्‌ 99 उज्जाळयीतकीवि 
` ष तथा । मुस्तंत्रतिविषाचेव भ्रत्येकंस्यात्पलंपङं . 
१-ततस्तु विपचेदः्नो यावद्दावीत्रलेपनं। जलेनछागढुग्घैन पौः 
॥डमवाजयेत्‌ ४६ घोरान्सरवनतीसारान्‌ नानावशीचवेदेनां । 


लइ कुरया को छाल सुलाभर एकडढ़ोण पानो में पचावे जब 
[ई रह-तव उतारि बच्चन छानलय॥३७॥ फिरतोस पल युड़डे 


क्र कुक 


(सतं दे यह अवलेह संवोशको बेगी इूरि वार॥४१॥इगस 
| त ४ अतोसार अरुचि ग्रहंशी पांड रक्ष पित्तकसलं पित्तशाथ ख- 
(अवाडिका ये सव दूरहोय॥४१५॥तस्थालुपानं छगरो का दूध 
सदा दीं घी उसीका या पानी भोजनक पाचन समय आष- 
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_, धनं. । कल्कस्यांशंतत्रदया च्वतुथषठठमणस ४ र 









27 शाङ्गरस०। pe 
ग्सग्दरंसमस्तंच सर्वोशासिप्रवाहिकां ९७४तिश्री शाङ्ग रेम 
खंडअवलेहकल्पताएमोध्यायः॥<८॥ | 

कल्काच्चतुर्गशीकृत्य घृतंवा्तळमवचः चतुगुणढरवेसाध . ४ 
` स्यमात्रापलोन्मिता १ निक्षिप्यक्काथयेततर्थ काथद्रव्याच्चतुगा 

- पादशिषंगहीत्वाच स्मेहस्तेनेवसावयेत्‌ २ चतुश णाद द्रव्य 

_हिन्येष्टाणंजळं । अत्यन्तकठिनेद्रव्ये नीरंषोडशिकंमतं ३ तः 
` मध्यमेद्रव्येदद्यादष्टगुणापयः। कषोदितःपरंयाव द्यावो 

` कंजळं.! ततस्तकडवंयाव त्तोयंचाष्टगणं भवेत्‌ । -त्रस्थादितःश्षि। 
न्नीरे खारीयावच्चतगणं ७ अ्ंव॒काथरसेयत्र एथक्स्नेहस्या 


कल्केदेयोष्टमांशकः । कल्कस्यसम्यकपांकाथ तोयमत्रचतुग. 
६ द्रव्याशियत्रर्नेहेषुपंचादीनिभवंतिहि । तत्रस्नेहसमान्याहझे 
को घोर वेदना निट्टत्तक्ठो सब भांति रक्त वाह सवोश प्रवाहिद' 
नाश कर ॥४७॥ इ तिसीशाहभरस॒धाकरण बिर ितेअवल इकत 
ष्ट सोध्यायः ॥ ८ ॥ 
` `. अथघत तेल साधना करूकसों चौगुना घत वा तेल झो 
_ उंद्रव्ययी चौगुनो दैना चारमाचा एक पलभर इं ॥ १॥ जिसद्रया _ 
काघदेना' हो तोबौयुनेनलमें औ टे चौथाइईरडै तब उतारि छी 


” उससेंबी तेल सिद्ध कर॥२॥ कॉमल ट्रब्यमें चठुशुशा जल को ' 


' द॥४।अ्ौर जो केवल कल्क पानी घी व तेलमें सिदकरे तो च | 


| > -लबःकाल्क रसके संग घी वा तेलसें पकांवे तौ तेलका अष्टमां | |. 
ह. देना सेर में आधपाव घ॒ततेल का प्रमाण यङ्ोइ॥५॥ दूध द्ही ६ 


क ४ १ 
शट [- | 
| 







. आठगुणा अत्यंत.कठोरमें सोलइ गुणा जलदे॥३॥संध्यमें अठ 
'प्रनविधि रुपया भरसे चार रुपया भरता इसमें. सोलह शुणांपा. 
क्वाथ कर पलसे कडव ताइ अठगुना प्रस्थस खारी पर्यंत वो 


` कल्कदे सरभर तेल पाव सर कल्क और नो कर्क का ठे के सं 
... पकावे तो घृत तेलका षढांश कलकदेना तीन पावमें अघ पाई 
` सट्टा इनस अष्टमांश कल्क देइ आ कल्क भलोभांति पकाने 


 ₹स्णचौशुना नल देना॥॥आओ नंहां कल्क घी तेल क्षाथपाच 0. 
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| धवतुर्गुणं 3 द्रव्येनकेवलेनेव स्नेहपाकोभवेद्यदि । तत्राम्बु 
|£ «लक स्थाज्जरुचात्रचतुर्गणं ८ काथेनकेवलेनेव पाकोयत्रेरि - 







4 
१ 
Fa ह 


el 
x 


न स्नेहं सिडोभवेत्तदा १९ यदाफेनोगमस्तेळे फेनशांतिश्‍चस- | 
ववि । गंधवर्णरसोत्पत्तिः स्नेहसिदस्तथाभवत्‌ १२ स्नह पाक 
प्रोक्तो मुर्मध्यखरस्तथा । ईषत्सरसकस्कंस्तु स्नेहपाको 
द्भवेत्‌ १३ मध्यपाकश्चसिदिश्च कल्केनीरसकोमच्छः। ईष्क | 
ऐ$नकर्कश्च स्नेह पाकोभवेल्खरः १४ तदूर््वैदभ्वपाकःस्या दाह. 
| क्ली | चत 
अत्तं स्नेहादिक सनान देना पानी चौशु ना. देइ॥9॥जब र 
- पी पल न तेलमें पकानी 'होय तौ जलें द्रव्यपोसि गलावा - 
स जसो काथकी दृव्यका काल्काका[र घुत वा तेल युक्षवह काढा 
अ चौगुना पानोदे पकाना (९॥नःहांकच्क रित्तो केवल दू 


1. >> लेना. जब प | 
1व्य वस्तु टच पानो द पकालना ने A ठे नर | 
(| कहेंगे तब चौथुना पानी देंगे जब स्नेहस स्नेह सिमा र ses 
| क्राअषमांश दू सरा स्नेह ले पुष्प कल्क युक्त पका १". ३ पर 
(बह स्नेह पाक अंएरो मे लेकेमलस ahd र शा 
१ हारे औ जलसे शब्द चिर्चिराइट नकारे तब सिड सय नयन 
= र ल फेन उठने से क. र Fa 
७1 >> चार ee 
गंध भावे आ निर्मल होनाइ 2 Tहे.मड़ सध्य . 
थी सिद्ध भया जानिये ॥ ९२ ॥ Mute wi । नोः करक नि- 
ब. चरजानाच्कम > अध्य आईनये जो करक निरस अ नो” 
4 रसहो कुळ कोमल रहे तो. म: नो इस मरमाण से अधिक 










| होर झोनाइ तौ खरा जानिये॥ १४॥  * है तो से- 
| यो रेतो “ह स्नेह बिगड़गया अकार्णगल 2 ती हळ 


कु 


द ७७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . , . 


प ` शाङेभरस०। 


कन्निप्प्रयोजनं । आमपाकश्चनिर्वीयो वह निमांद्यकरोगर 
नस्यार्थस्यांस्दुःपाको मध्यमःसर्वकर्मसु । .अभ्यंगाथ 
_ युज्यादेवंयथोचितं १६ घृततेछगडादींश्च ज्ञ . 
कवेत्युपिताह्य त विशेषागुणसंचयं ९७पिप्यठीपिप्यलीम 
व्यचित्रकनागरेः। ससेंघवश्‍चषलिकेघृ तप्रस्थंविषा चयेत ६ न 
घतुशुणंदत्वातरिसदंडीहनाशनं। विषमज्वरमंदाग्नि हरर 
पर १९ पिप्यलीपिष्यलीमुळं चित्रकोहस्तिपिप्यडी । ₹ 
नागरंधान्यं पाढाविल्वंयवानिकार०द्रव्येश्‍वहलकेरेते श्चतः. 
प्रलंघृतं ताता चांगेरीरससंवुधेः२१ तथाचतुर्गगद 
दा्रेसपिविपाचयेत्‌ । शनेःशने;विपक्तञ्यं चांगेरीघतमृत्तमं १! | 
` त्रत्थृतंकफवातन्न ग्रहय्यशाविकारनुत । इंत्यावाहगदम जञ 
य कृच्छूभवाहिकां २३ मश्राणांपलशतं नीरदीणविपाचयेत पा 
_शेषेसृतंनीत्वा द्वाविल्वपलाएकं२ ४ घृतप्रस्थंपचेततेन सवोतीस| 
वन कर से सन्दाग्नि कर औ भारी हो॥ १५ ॥ न ह.) 
| es -सध्यस सव कायं साधका खरा जं | 
_ चाइ तह तसावनाव॥ १६॥ घत तेल गुड़ एकदिन,न साजे हिला - 
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शाङ्गपरस०। . ` ` १३७५ 
| नाशन । घह्शी भिन्नविट्कंचनाशयेञ्चप्रवाहिकां २५ अश्वगंधाप्‌ 
||. शत तदद्दगोक्षुरंबतं । शतावरीविदारीच शालि पणीवलास्मता 
है ९८ अश्‍वत्थस्यचशुंगाने पद्मवीजंपुननंवा । काशमर्यश्चफङ चन 
| साववाजतथवच २७ एथकूदशपलान्सागांश्चतङ्गोसांभस पचेत्‌ । 
ह, क गरसतरिमन्पच्चवघृताढकं २८ सडीकापड्यकंकंपिप्य 
र ' ठोरक्तचंडूनं | पञ्रक्ंनागपुष्पंच आत्मगप्ताफलंतथा २६ नीलोत्प 
¶ . ठंसारिवेद्देजीवनीयगयस्तथा। एथक्कषंसमान्मागांछक्रायाःपङ 

हयं ३० रसस्यपोड्कक्षणामाढकेकंसमाहरेत्‌। रक्तपित्तक्षतक्षीरां 
कामलवातशोणितं ३१ ह लीमकंपांडुरोगंवण भे दंस्वरक्षयं । मत्र 
. कृच्छनरादाह पाश्‍वशळंचनाशयेत ३२ एतत्सपित्रयोक्तन्यंवह्ंत 
| पुरचारिखां। ज्रीणांचेवात्रजातानां दुवेलानांचदेहिना ३ शश्रेछंवलं 
| करंवण्य ह्यंपु्िरसायनं । ओजस्तेजस्करंहद्य मायप्यंप्राण- ` 





देपचाव उससे सवअतोसार ग्रहणी औ बिथरासल गिरना प्रवा- 
विका सब दूर हों॥ २४॥रक्ष पिन्तपर कामदेव घत असगंध सौ पल 
| _ एषरूपचाल पलशतावरि विखाईकंद बनदी बरियारा शुच॥२६॥ . 

. पीपरि का टिंगुसा रक्त कमलगट्टा गद्ापरेना खंभारी पष्प काले 


_ आढकभर घो देपचावे॥ २८॥ फिर दाष पझाष पीपरि रक्ताचन्दन 
पच नागकेशर व्हिंवाच बौजको मोगी ॥ २८॥ नीलकमलका फल 
_ बिना. कसलगड्ा सदिवन पिठवन जीवनी गण पवाक्ष जा न मिले 
र तो कैवल बरियार देना ये सब द्रव्य कष कषे भर खे शक्र दो पल | 
[ यक्ष करना ॥ ३०॥ आढक भर पौंडा का रस सब इकट्टा उससे ` 












| 'रेच्छ उरट्ाइ पसरी पीड़ा टूरकर ॥ ३२॥ यह घत बहु रमणीय 
{ . को दइ बांझपुचवतो हो डबल को दे तौ मोटा हो ॥ ३३ ॥ खेछ : 
| ` है बल करता हे शरीर.की रंगत अच्छो हो हदय को म्रिय पष्ट : 
| कैरता है रसायन है तेजबल आय प्राण बढ़ाता है॥ ३४॥ कष 


इक 
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. उट्‌ ॥२9॥ ये दशदश प्रलचारङ्रोण पानीमें पचाइ चठ रांशरहेतब | 


| गे कमल वातरक्ष ॥ ३१॥ हलोसक पांडहर खबण हो खरज्य लच 


` . वातरक्त जयत्याशकष्ंजयतिदुस्तरं ४२ संततच्छदभातिविषासंपा 


इच्छ विसपिका खजरी पांडु ॥ ४ ० दोनों विषमे प्रमेइमें और | | | 


-___ रकती कोढ दूरहो ॥ ४३ ॥ बात कुष्टार्दिपर मातिक्कादि भतं | 
___ छितोनो असलतास अतोस कटको पाढा मोघाखस जिफला पित्त | ग 


| १७६ ११५०) शाज़ घर स्‌ । 
` वर्नं ३४ संबड यतिशुक्रस्य पुरुषंदुवेलें दयं सबरोंगविनिमुंक्तो 
` पयसिक्तोयधाद्गमः। कामदेवइतिख्यातः स परुक्तमहागुणां ३४ 
` त्रिकलाहेमिशेकोंती सारिवेदेभियंगुकां । शालिपशीएशपण)ी देव 
` दाव्येङवालकं ३६ नातंविशालदंतीचदाडिमंनागकशर। नाळोत्प , 
डेळामंजिदा विडंगंपक्चक्क ३७ जातीपुंष्पंचंद्नंच ताली संतु | 
हतीतथा। एतेःकर्षसभे'कल्क जलंदत्वाचतुगुंण ३८घृतभर्अपच- | 
_द्ीमानपस्सारेज्यरेक्षये | उन्मादिवातरक्तचकासंमदानळतथा ३६ 
` त्रतिश्यायेकटीशळे लृतीयकचतूर्थके । सूत्रकृच्छ विसपचकंडूपां- _ 
उवामयेतथा 9० विषहृयेभ्रमेहेष सवर्थेवत्रयुज्यत। वध्यानापुत्रद | 
भतयक्षरक्षोहरंस्टतं ४१अयताक्काथकस्काभ्यासक्षीरवपचद्‌घृतं | 








बढ़ाता है ड्वलेंद्री परुष को बलीहों सब रोगनाश हों जसे सींचने , 
सेक्ष तरुण होता तेसे बवुष्य का शरोर होताडे यह कामदेव 
घृत बड़ा युणदाई है कल्यायन घत अपस्मार पर जिफला टूना 
ईरदी रणका सरिवन पिठमय अंकारावन उदो बग भंग देव दार 
राल वा लन मिले तौ सगन्धबाला ददू ॥ ३४ । ३६॥ तगर इन्दा- | 
रुन जमाल गोटेका बीज अनार नागकेशर नील कंसल इलाइचो |. 
सनोठ विडंग पद्माष कूट ॥ ३9॥ लालती पुष्प: शवेतचन्द्न ताखीस | 

.. प्चट्द्व भटकटेया चे सब कर्षभरपानी में पसि कल्क करिचौशुना | 

पानी दे॥ ३८॥ उसपानो में प्रस्थभर और वह कारक देके पकाय | 

वद्य दइ इस घोसे सिरगो चित्त खम उवर न्यो बात रक्ष कासं २ 

दाग्नि॥ ३८ ॥ नाकं टपकना कटि पोड़ा निजरी चाठुथिक मतर का. 













. रोगसव अच्छे हो बांक. पच जंन भत राज्ञस बाधा सब दूर हो |. 


` घृत गुचेकां कल्क गुचका काथ टूधके साथ घत पचांवै इससे बात : 


पापड़ा॥ ४३॥ पटोल नीम मजोठ पिणे पद्याषं कचर चन्दन | 
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EE... _ शाङ्गधरःस०। : ` . १७७ 
| ककट्रो हिणी । पाढामुस्तम॒शीरंच त्रिफलापपेटह्तथा 9 ३ पटोळ 
` निम्वमंजिष्ठा पिप्यडीपद्मकंशठी । चंदनंधन्वयासश्चनिशा 

/ निशेतथा ४४ गुड़चीसारिवेहेच १ वोवासाशतावरी ज्राय॑तींद्रयवा 
, पछीमूनिवाश्वाक्षमागिकं३५घ॒तंचत॒र्गणंदस्वाघतादामरऊ कोरस। 
दविगुशंसपिषश्चात्रघजरमष्टगुशंभवत्‌ ७६ तत्सिडंपाययेत्सर्पि 
वोतिरक्तषुसवसु । कुष्टानिरक्रपित्तंच रक्ताशीसिचयांडतां ४७ ह. 
| द्रोगगुल्मवीसर्प्ये घदरंगंडमालिकां। क्षद्ररोगंग्वरंचेव महातिक्त 
` .मिढंजयेत ९८ कासीसंद्वेनिशेमुरुतं हरितालंमनःशिलां । कपि- 
ट्ठकंगन्थेकंच विडंगंगुग्गुलंतथा 9६ सिक्यंकंमरिचंशंठी तत्थ. 
` कगारसषप । रसाजनंचसिन्दूरं श्रीवासंरक्तचवन्दनं ५० इति 
 मेदंनिम्बपत्न करंजेसारिवावचा । मंजिष्ठामंगकंमांसी शिरीषं 
` ठोधूपञ्मकं ४९ हरीतकी घ्रुन्नागं च्णयेत्का पिकएथक। ततस्त 


चणमालांड्य त्रिंशत्पठमितेघृते १२ स्थापयेत्तान्नपात्रेच .घमेसञ्त : `: 


` दिनानिवे । अस्याभ्यंगेनकष्ठानि दड्पामाविचर्चिकाः ५३ 


- नेवासा इन्दारन दोनो हरदो ॥ 88 ॥ शुच सरिवन पिठवन सुरा 
| रूसा शतावरि चायमान प्रसिद्द है इन्द्रयव सुरठी चिरायता ये 
| “सब कष काष भर ले ॥ 8५॥ घी चौगुना दे बोक्रा हूना आंवरे का 
| रसद अठगुख नल ढे॥ 8६॥ यह खिडकी सब बात रक्षक विकार 
| संदइअठारहों कळस द रक्त :पित्तसंद्इ्र रक्ताश पांडम॥ 89 |] 


[इदि रोग गुल्स विसर्प सदर गंडमाला चुद्ररोग उत्र दरि कर 
| महातिक्ष इसका नामहें पहिले कहे रोग सव अच्छहोइ॥ द 


।. कुछदाह खाजपर कसीसांदि घत कसीस दोंनॉ'हरदो मोचा इर. 
| ` ताल मनशिल कवीला गन्धक विडंग गुग्शुल ॥४८ ॥ सोससि च 


| 'कूट ततिया पीत सरसों रसौत सिंदूर राल लालचन्द्नः॥ ५० ॥ 


| खर नोमका पत्ता करण सरिवन बच मंजीठ महुआरछाल जटा- 


| भासो सिरस लोध पद्माष ॥ ५१-॥ गदापुरता इड़ ये सबका एक 





। एक कर्ष चूर्ण करें तिसे तीसपल बत में सानि॥ ४२ ॥ ताखपाच से 
| ` भरि सातद्नि घासलें धर इस घी के लगाने से कुष्टट[द खाज वि- . 
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| oe शंखाल खी इड़ कवोला दोनों निशोथ विधाराअमलतासं जमाल | 
'. गोटाजिफला॥ ५८॥ कटुतरोई देवदाली कह बंदाल नी लकी पत्ती | 


.. होशलडदावरत्तशोथ 'पटफलनाभगंट्र॥ ६१॥अरा ठोउद रर्‌ गढूर'ही / 






ode: शांड्रधर स 0011 म | 
दोषविसपाश्च विस्फीटावातरक्तजा:। शिरःस्फोटोपदंशांश्च ना- | 
डीदुश््रणानिच ५४ शोथोभगन्दराश्चव ठुतासाम्यंचदाहनां| | 
शोधनंरोपणंचेव सुवर्णकरणंघूतं ५५ जातीनिस्बपटाठंच निशे 
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'कटरोहिणी । मंनिष्ठामधुकं सिक्थं करंजोशीरसारिवा ५६ तुत्यं ` 
चविपचेत्सम्यक कर्केरेभिःघृतंवुधः । अस्ययोगाप्ररोहं ति सूक्ष्म | 
नाडीब्रणाअपि। मर्माश्रिताक्षदिनश्‍चं गय्भीरासरुजीत्र णा ४७ 
चित्रकंशिखिनीपथ्या कंपिल्ठस्तठतायुगं। ठद्॒दारुकसंपाकोद- | 
न्तीचत्रिफलातथा ५८ कोशातकीदेवदालीनीलंनीगिरिक शिका। | 
__ शातलापिप्यठीमलं विडंगंकटुकीतथा १६ हेमक्षीरोचविपचेत्क | 
_ ल्केरेमिविचणितेः । घतप्रस्थंस्नृहीक्षीरं पटपलंतुपलंहर्य ६० | 
अकक्षीरस्पमतिमान्तत्सिहंगुल्मकुएनुत्‌ । हन्तिशल्सुदावर्तेशो- , : 
थाउध्मानंभगंदरं ६१ शमयत्युदरान्यष्टो निपीतंदिंदुसंस्यया। | ` 
 गोहुभ्धेनोष्ट्दुभ्येन कुळत्थस्यसृतेनवा ६२ उष्णोदर्कनवापीला ॥ 
`  विंदुवेगेविरच्यते । एतहिन्दुघृतंनाम नाभिठेपाद्विरच्यते ६३ | | 
 ऋविका॥५३॥सूकदोण विसभि शोतला बात पित्तज नितनस्तक |. 
घाव गमी नासर ॥ ५४॥ शोय भगन्द्र लता दृरहो-घावअंतिशुब | 
हो पुराव घाव चिन्ह न रहे ॥ ५५ ॥ घावपर जातीघत चनेली नीव | 
पर्वे तीनों पत्ती टूनों इरदी कटुकी संनीठ सरठी झे. म वॉरन |. 
 सखससारित्रन॥५६॥ तृतिया ये सब समान ले लगदी करि घत में ! + 
` ` चावे इस घीके लगाने से घाव नासर अ सलेस्थांन का दुखदायी | ० 
' गंभोर घाव पोड़ासबदू रहोय॥४७ ॥ उद्ररोग परबिन्दुघत चीता | 


NN 


Ps aA: 















कोवा शुंठी संडड़कोळीमो पोपरामूल विडंग कटुको ॥ ८ ॥ चो | | 
करास नकषेकषभरलकल्ककरि ग्रस्थभरकीमेंपचावेछ:पःल से ड़कां | | 
हूघडार॥९०।टोमलसदारडुरथडारवहसिद्दषी देतो गर्म कुष्ट अच्छी | | 


___ आठ बूँद पानीसे वा हूधसे वा-जंटकें इूधसे कुली कायसे) ईर || 


os 

तश १ > 

४110) 

| se 
५९ 

| कि - के 
e 2 NBN bk] 
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| |... प्रस्थंवासारसंतथा । भू गराजर्सप्रस्थ॑प्रस्थ 
| ्रानम्पयस्तथा ६७ दत्वातत्रघृतंप्रस्थं कल्कःकषांसतःएथकू । 
| 'त्रिफळापिप्यळीद्राक्षा-चंदनंसेधबंवळा ६४ काकोलोक्षीरकाको- 


| ड पद्मकेशरपद्मकं ६६ उत्पणोशीरमेदोभि खिफापंचवल्कलेः 


|| क 

है 

४, १ | 
११ 
५ 


| ब्रणकष्ठविषापहं । गोयीदिकमितिरूसातं सर्वत्रणहररुम्रतः ७१ 


। गरम पानी से जो बंद पिये से दस्त हों यह विंडघत नामि सें लप 


| करने से दस्त अवै ॥ ६३ ॥ नेजरोग पर चरिफलाऽत विफल का रस _ 


~ ; 5 र 
| एक प्रस्थ रूसेका एक ग्रस्य भंगरका णका प्रस्थ बकरोका दूध एक 


(अ Nee 2 3४8 न | सं = 
|| = मचड नोयो दि सत विसपिका अगियासत गत व कट तन 
| 8० ॥ यह गौय दि पुत 


| चत संब अच्छे कर ॥ 9१९ 
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कल्के'कर्षमितेरेतेः घृतेत्रस्यंविपाचयेत्‌ ७० विसपंटूताविस्फोट | 


| बलामधकरास्तामि दशमळफलत्रिकेः। एयग्बिद्विपलेसेभि द्रोण ` 


शाङ्गधरस०। `. १४६. 


| ही सेदामरिचनागरं । शर्करापुंडरीकन्च कमळंचपुननवा ६६  . 
|निशायुग्मंघमधुकं संवैरेभि विंग्राचयेत्‌ । नक्तांध्यंनकुलोध्यंच कंडू 
| विल्ळंतथेवच ६७ नेत्रस्रावंचपटखं तिमिरंकांचकंजयेत्‌। अन्यापि ` 

| प्रशमंयांति नेत्ररोगासुदारुणाः । नेफळंघृतमेनह्वि पानेनस्था . 
| इृषृचितं ६८ ढेहरिब्रस्थिरामुर्वा सारिवाचंदनहयं। मधुपणीचमधु 


ञे s 
| -रेठीरासन दशमूल चिफला द हमरा कह मे ती 


He पस. 
' तीरेयापाचयेत्‌ 9२ मयूरपिच्छ्पित्तात्र यकृरपादास्यव 


i Hs पाते बिके पाचमें शुभदिन पिये 
७५ जापपय सो टपभतृल्य काम? रहे केस 
ह. ` ` घ निन के पुषकोरइ 1८९7 ज्यात्हि सी ॐ ह 


क्र 





 गामयेः ७६ सुतिथोपुष्यनक्षत्रे सङ्गांडेताखजेतथा । ततःपिये च 


- भदिने नारीवापुरुषोथवा ८० एतत्सपिंनेरःपील्वा es 


यते। पुत्नंसंजनयद्वीमान्‌वन्ध्यापिटभतेसतं ८१ अ्रनायुषंवाजनये | च 


रोच्वाई र os आकरो पित्ता मांड पानी सें गलावै | र 
में नाजर. न जितना हो तितना इघदे ॥ 9३॥ | प 





1. र्‌ 


न ड़ 
४ |.) “ क 
शत 


हदे िगुककांडाने सन्द्सन्द आांचदेपचावे ॥ 
= पिय स्लो वा. पुरुष॥.८०॥ | ` 


“त रे हे ढं os 
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र | शाङ्टघर स०। ` Fe १४१ 
| ाबसूतापुन स्स्थिता । पृत्रमाभोतिसानारी वुद्धिवन्तंशतायुषं ८२ 

| पा भारडाजेनभाषितं । अनुक्तंतक्ष्मणासुरक्षिपंत्यत्न ` 
॥विक्रित्सकाः ८३ तरिफडाहेसहचरे गुड्चीसपुनर्नवा। शुकनाशा 
| टखिडेरास्नामेदाशतावरी ८७ कल्कीकृत्यघृतप्रस्थं पचेरक्षीरं 
बरत । तत्सिदंपाययेन्नारी योनिरोशनिपीडितां ८४ पलिता 
॥्वढतायाच निःसृताविकृताचया। पितयोनिंचंविश्रान्तांसरड्यो 

॥ मिशचयास्स्टता ८६ प्रपद्यन्तेहितास्थानं गर्मशहणन्तिवासकृत्‌ । 
|एतत्फळ्घूतंनाम योनिदोषहरंस्छतं ८७ विषनिंवामताव्यांघ्री 
१ पटोळांनांसृतेतच. । कर्केनंपकसपिस्तु निहन्याहिषमज्वरान । 
|पांडक्ंविसपेच कृमीनशीसिनाशयेत्‌ ८८ इतिश्री शाङ्ग घरेमध्य . 


< 


[| संडेंघृतकल्पनाध्यायःनवमः ॥ 8 ॥..; 


प्रच नरिजःता हो उसके ए॒चक्ो सौमष जिय घत सेवन से॥ ८२ ॥ 

| | बह फल घत भारह्ाण भाषित विनाकहे बेद्य इस घत की संग ल- 

| मणा बढी की जड़ देतेहें ॥ ८३ ॥ योनि दोष पर {चफलाद्ःषृत ` 
| त्रिफला दो कठसरैया गव गदापरेना सिसे दोनोंइदी रासनसें 
दो शतावरि॥ ८४ ॥ इनका क्वाथ ग्रस्थभर घत चारिप्रस्थ दूध म . 
|| प्रकावै जब घी सिद्दहो तब खो पिय तौ सब योनि.दोष दूर है ॥ |. 
| ८५॥ पलित चलित निश्चित विहत पित्त योनि विश्वांत खंडय! नि 

| ८६॥ ये सब योनिरोग मिटू आर गभटिवी.यह फल घत नाम चुत _ 
| योनिदोषपर बहुत अच्छा ॥ ८9॥ विषम परपंच तिक्त,नत हु स 

| नीम युर्च भटकट्रेया पटोल इनहीं का काढा और कल्क मं. 
[र खाय.तौ विषमख्यर जाय पांडु कुष्ट विसर्पं हमि अश येशो. 
|| इरहोबँ॥ ८८॥ इतिथी गाहृधर सुधाकर नवभाष्यायः <| . . 










४ 9 | | marr 0 किं स ° | < 
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| १५२ ` - शाङ्गधर स०। . 


` शतपुष्पामश्वगंया हरिङ्रादेवदारुच २ कटुकांरणुकांगूवी कृ | 


ढके। क्षिपेतत्रचगोक्षीरं तेलातस्माचतुगुणं ६ शनेविपाचयेदेमि| 
“पीड़ा पीठ जंकाड्ना वातपित्तन भिरगी यच राचसो उन्झादपां| 


चौथुना दूध गऊका दे॥ ९॥ तिसमें कल्क डारि' धीरधीरे पचार [ 







ठाक्षाढकंकाथयित्वाजळेशचचतुराढकः । चतुधीशंसृत नील. 
तेलंत्रस्थमि तंक्षिपेत्‌ ९ मस्त्वाढकंचगोदम्नःसर्वतेललविनिःक्षिपेत' 







खान पेटपीर दुर्गेध देह फूटन मिटे गर्भिणी नले. तो गभषेपुष्टि 


| * 


होय तो रस निचोरिके देइ सखी हो तो काढ़ा करिके देय तेलका| ' 


न | न . अशवगन्थवलारास्ना शंतपृष्पेद्रदारुनिः पू्शीवतष्ठयेनेव तग- 


शायातहर्‍स्वन मन्यास्तंमंगरयहं ९२ कुव्जत्वंवधिरत्वंच गहि 
` भंगंकटिग्रइईं । गात्रशोषेंद्ि यध्यंसे नह शक्रेज्चर कषयं १३ अंग्रदुद् 
331 दतरागाशरांथइ । पाशवशुळंचपंगल्यं वहिहानिंचग्रड- 


प नाराचुजजसूयत १४ मस्योगजोवातुरग स्तेळादस्मात्सखी 
भवत) ययानारायणादेवो दुषडत्यंविनाशयेत । तथथेववातरोगा 
णानाशनतळमुत्तम १६ वळातठकवायेण दशमलसतेतव। कः 





ऋका DS ni मी, a 
a / 
रू «> ७८ हि > 2० 
क > 
| 


Sh oh अन्‍य = 


नकचतेळतः। गणंनजीवनीयेन शतावयेन्द्रवारणी १८: मंजिष्ठा 
_ फुडशल्य तगरागुरुसेववः। वचापनर्नवामांशी सारिवाहयपत्र 


' लोन असगंध बरियारा राखन सॉफ देवदार शालपणी: शष्टपणीः 
_- बनउह्ो बनसंग. तगर येसव डुडू हुए पत्र लके कारककंर झौ तेल 
' मेंसाधिणेद््‌ ॥११॥ उसतेल का नासढेइ औशरीरपे मजे पिचकारी 
. आरि कम भेंदेइ पच्चाघात ढोढ़ी जकड़ना मन्या गलाः नक- 








| ६ . अचटह द्वि दतरोग शिरोण्ल पसरीफोडापंगुत्वयरंदसी॥ १४॥ बच्धि 


| पुषहो सल॒ष्य घोडा छायो सबको शिते. १५॥ दृष्टांत जेसे.नारा- 
| षण दुष्ट द्त्यों को-नाशकरतेह. तसे यह तेल बात रोगोंकरे नाश 


है हध॥.१७॥ येसबः आठआठसरतेल सेर भर जोवनोगणं शतावरि 
| ,इन्दाण्श॥.१८॥ अणोठ कट छरोला तंगर अगर संघव बचःगदा- 
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ही... शाङ्गपर सऽ pans १३३. 
॥ ` कल्केदिपलिकेः्एथक्‌। कु्टेळाचंदनंवाला नास शिलेयसंधवेः १ ०. 


| रेणभसाधथेत्‌ ९२ तत्तेलंनांवनेन्यंगे पानैवस्तोचयो जयेत । प- ` 


सीं१४ इन्थाच्चविषमंवातं जयेत्सवागसंश्रय | ग्रस्य श्रमावाह्वध्याः ` 


 छूटइलाइची चंदन सुगन्ध वाला जटा'सासी छरीखा॥ १०॥ सेघा. 


मे इंगा ॥ १२॥ कूकरा बहिरा लंगडा वामर जकड़न देह सूखना नएं- . 
.. सकत्य ये सब अच्छ होयं और ज्यरक्षय 'होइ॥ १३:॥ अडः ` 


| हानि विषम वात सवदेई की बाई इस तेलको. प्रभाव से. वंध्याके . 


न ह करता है॥ १६॥-वातःपर बरियार।तेल व्रर्याराकी जड्काक्षाध . 
| रशसलक्काथ -कलभीक्षाय -यवक्काथ भारबेस्ोक्षायः येकाढ़े और 


रत्थयवकोळानां क्ाथेनपमसातथा १७ अष्टाष्टमागयक्तेन-भाग 


: . कठिन वा 
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| १५१ शाङ्गवर स? । | 
_ -१६ शतपष्पाशचगवाभ्या नेङयित्वाचपाचयेत्‌ । गविणीनांचना _ 
रीणां नराखांक्षीणरंतसां २० व्यायामक्षीणगात्राणां सूतिकानां ` | 
` अयज्यते । राजयोग्यमिदंतेठं मुखीनांचविशेषतः । वलातेलूमि-. | 
` तिख्यातं सर्ववातामयापहं २९ भ्रसारिणीपळशत जळड्रणब्रिः | 
पाचयेत । पादशिशाःसुतोग्राह्यस्तेठंदाधिचतत्समं २२ काजिकं् | 
समंतेन क्षीरंतैळाच्चतुर्गणं । तेलात्तथाष्टमांशेनसबेकस्कानियोज | 
` येत २३ मधुकंपिप्यलीमलंसेंधवंचित्रकंवचा त्रसारिखीदेवदारु | 
रास्नाचगजप्रिप्यली २४ भर्लातःशतपुष्पाच माशीचभि विपा-. 
चयेत्‌ । एतत्तेलंवरंपक वातश्ळेष्मामयांजयेत्‌ २४ कुव्जखजस्वर . 
पंशत्व गद्ंसीमदितंतथा। हनएष्ठशिरोग्रीवा कटीस्तंभंचनाशयेत्‌' 
२६ अन्यांश्चविषमान्वाता न्स्वोन्नाशुव्यपोहतिं । माषायवात | 
सीक्षद्रा मकंटीचकरंटकं । गोकंटकःटंटकश्च कयोत्स्तपलं भिषक्‌ ` 
___ २७ चतुगंणांवनापक्का पादशेषंसृतंनपेत्‌। कर्पाशकास्थिवदरं श॑ | 


परेना जटामासी सरिवन पिठवन तेनपात॥?१ट॥ सॉफ असगंध इन | 
सबकी लिलाइके पचावगभिशो खी अोधातुक्षोण परुषी२०॥।अति | 
अमी अंसती को टे यह तेल राजा आ सखीं परुषां के कारण है |. 
यह वेला ते सब बातंको इरता $॥२१॥ प्रसा रिणो तेल गन्धक | 
` श्रंभारिखी सौ पलले प्रसेरो एक एक द्रोण नले चावे चौथाई |. 
राह तब उतारे लेडस काढ की बराबर दही ओ तेल दे ॥ २२॥ ८ 

तेलके समान कांगो आ तेलका चौयुना दूध तेलेका आठवां | 
 भागसवट्रॅब्य॥ २३ ॥ सुरठी पिपरामल संधा चीता वच गंध | 

- अँसारिणी देवदार रासन गजपीपरि ॥ २४॥ भिलावां सौंफ |, 
a इन सबका कंल्‍्क तेलमे चावे वह तेल पावे उत्तम | 
___ कातश्लष्स रोगकों जीतता है॥२५॥ कुंबड़ा अंग भंग पंथ की 
"तसो बाय हनष्ष्ट शिरग्रीव कंटिइनक्रा जकडना दूरवर अ 











त रीन नाशकर॥२६॥बायुपर साध तेल उट्‌ यव अर. व 
भटकाट्या केवांच कुरया गुंखुरू सोनाक येसातौ पल पलभर |. 
ले ॥२9॥ घोहुने पानोसे चाइ चौथ रह उतारिले विनवरग 


.. शाड्घर स०1 ..  . . ९५४५ 
|... गवीजंकुलव्थक २८ एथक्कतुदंशपळं चातुगंगजलपचेत । चतु- 
. 'शाशावशिष्टंच शहणीयांत्काथम॒त्तमं २६ प्रस्थेकंछ्ागमांसस्य च. 
| ` तुःषष्टिपलेजले. । मिक्षिप्यंपाचयेद्दीमा न्पादशेषंसमानयेत्‌ ३० 
` तेऊप्रस्थेततःसवो न्क्काथानेतान्विनिक्षिपेत्‌। कंल्करेभिश्चविपचे 
| दुंख्रताकृष्टनागरः ३१ रास्नापुननवरंड पिप्यल्याशतपुष्पया | 
. वलात्रसारिणीभ्यांच मांस्याकटकयातथा ३२ एथगडपलरेमि 
| . स्साधयेन्म्कुवहनिना । हन्यातेठमिदंशीधर गीवास्तम्भाववाहु 
` को ३३ अरंडोंगशोषमाक्षेप सरस्तभापतानको। शाखाकंपःशिरः 
` कॅपेविश्‍वाचीर्मा हेतंतथा । माषादिकमिदंतरुसवेवातविकारनुतू। ` 
३9 शतावरीवलायंग्स परयागंधवहस्तकः । अरश्वगेधाश्‍चद ट्राचे 
विल्वकाशःकरंटक़्ः ३५ एषांसादपलान्भागा न्कल्कथच्चांवपा 
चयेतं । चरतगंशेननीरेण पांदशेषंसृतनयेत्‌ ३६ पिपाच्यश्रस्थते 


लेन क्षीरप्रस्थंविनिक्षिपत्‌। शतावरिरंस्रस्थं जप्रस्थंचयोज- 
` येत ३७ शतावरीदेवदारु मांसीतगरचन्दनं.। शतपुष्पावटाकुट 


घेर सनई वीज करयो ॥२द॥ ये चौदह चौदह पलल चौशुने पानी 


| मसेंप बाइ चौयाई रहे उतारि ले॥ २९.॥ अस्य भर छाग मा 


चौसठ पल जलसे चाइ उंतारि छानिल॥ ३०॥ ततयच्य भ्रतेल k 
में सब काथ आ लांस यषदेके पचाव = य'ह कर्कशो पचाव. शुच्य 


॥ छोट ३१ ॥ गढ़ पणे रासन रंड पीपरि सौंफ sn 
|, . प्रसारिणी जटामासो कंटुकी॥३२॥ यसव आधा अ 


'आंचदे उस तेलमें पंकाव इस तेलसे ग्रीवा जकंडना वाङ व्यथा 


| । हे -३३॥ अद्धाग सखना आच प. ऊरू स्त प्रतानक सवागनाप शोत 


| रास दूस साषादि तेल तें 
| ` ३४ ॥ शतावरितेल शतावरि दूनौ घला -ढू 
।  गुखरू ब्रेलकास कुरेया ॥३५॥ कर 
| ५1 ` जलसे प्रचाइ चौच्याई रहे उताई 


| से पचावे॥३9॥ 


रोग दूरहोंय सब य sai र 
इंढ डढ़ पल कल्क करि चोशुने 
ले॥ ३६॥ फिर प्रस्य भर त [ 
प्रचाव एक प्रस्थ भरि शतावर एस प्ररु भरपा 


सक ब फिरिशताव देवदा रुजटामांसी तहि ५ 


बडा. se ७ ` 
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१४६ शाङ्गघरःस०। 
_ मेलागेळयवव्पल ३८ ऋषिसिेदाचमणके काकालाजांवकस्तथा ४ | | 
` एषांकषसंमेःकल्के स्तेछंगोनपंवहनिनाः ३६: पचेतन्मय्नितेङ्न . |` 
नरःख्लीपायते। नाशीचळमदेपन्रं योनिशुळचनश्सति ७० सपः . | 
शळंशिरशंळं कामलींराइतांतथा। एबसीडीहशोषंच मेहान्द्शड़ा. / 
 पतानक 9१ सदाहवातरक्तंय वातपित्तंमदादितं। असण्दरंतधा. | 
ध्मानं सक्तपित्तनियच्छति- ७२ शतावरीतेलमिदं कुब्णाजेयेसभार ¦ 
` वितो उोंवांरायखीयेस्वाहा । उत्तरामिमखोभत्वाखनेत्खादिरशंक-- `| 
' ना१३३ॉसर्वव्याघसाधनीययेस्वांहाइत्यत्पाटनमंत्रः ॥ उोंकमार | 
जीचनीबेस्वाहा , इतिपावकमंत्र: ४४: काशीशंलांगलीकछ' शंही: | 
कुष्णचसभवा सन शिलाइचमारश्‍्च विडंगंबरित्रकोद्रमः ४ ५दतीको'. : 
शातकोवीजं हमाहवाहरितारूके। कल्के:कर्षमितेस्तळं ततः प्रस्थं ट्‌ 
विपाचयंत ७६ स्नृहमकंपंयसादणा त्थग्विपठसंमितं। : चतः. ` £ 


# एक ळ ते 


बरियाराझूट इलायची छरीलाकम वर ॥ ३८॥ घद्धि सिद्धि विना 
वराहों कढ बोटा विना सुरेठी दुदइबार कहो है इससे टूनी लेना |. 
काकोली बिना असगंध जोवक विनाब रही बंद येस कणे भर... « 
_ ल कर्क करि गोंडूटाको आंच सें पचावे ॥ ३८ ॥ इसेलाथेके जगाने | | | 
सपृर्षःस्ियॉमें टस त॒ल्य.रङे खी पुत्र जन योनि विकर.ना- | 
सहाय ॥.8° | अगशल- शिरशल. कमल पांड णइसी दोह शोष | 
अम दडा पतानक वाय ॥ 8१.॥ दइ सित वात रक्ष वात पित्त 
| मज रुजिए अध्यान रक्ष-पित्त येसब हुए छीय॥४२॥ यह शता- 
नका म्यम भच निमंचण दूसरा उत्पा-. 
न येतोनो भंत्रमलसे जान £ 
' काशीस तेल कसीस कारिसारी इट सोंड पीपर हह अथ पण | 





कू Ee सञड़ दर घर दो इक 
चोयुना गोम हैष टाोपस सद्ारटूध तेलका | 
Pe ठ निब भां तिरका वे य ह खान Fh 
अववासोरका भरसा गिरपरताक आर चार || 
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र प दत्वासम्यकप्रसाधयेत 99 कथितंखारंनादेन तेलम- 
शविनाशन | लारवत्पांतयल्येत दृशैस्यभ्यंगतोभश ७८ बिन 





|दुषयत्यतस्क्षारकमकरस्मृंतं ४६ मंनिष्ठासारिवासर्जयष्टीसिक्येः 


र र ।पिंडार्यंसांधयेत्तेळं मन्यंगाहातरक्तवत १० अर्क 
|पत्ररसपक्क हरद्राकल्कसंयुतं। सांधयत्सापंपंतेलं पामाकच्छवि 


ढामांसी देनिशदेवदारुच १२ विशाळाकरवीरंच' कष्टमर्कपयस्त 
पस्थंचकटुतेठक । 'गोसूत्रंहिगुयंदत्वा. जर्ळचद्विगणभवेतं ४७ 


हरीकविचचिकां। पो्मासिध्यातिरकसांदद्रकच्छविनांशथेत ५५ 


5 निस्व. इनिशेरक्तचंदनं । एत: सिदंममण्याशां तेल 
क्रिमसा कष्टन हों होता क्षारकलस थिये कर तेहें तोमंलमागकेचक्रामे 
गोंखिमनातोहे इसे नहोअतीो॥४9ीवांतरङ्ञपर पिंडतेल मीठ 
शरिवन राख झुरठो मोल पल पण भरले तेलसे प्रचांवे इसः पिंड 


पचका- रस इरदी का कल्क सर सौंक तेज़सें पकाने तौ ख- 
रे दाद विच्च ठू रो:कष्टपर सिच तेल. हरताल निशोच 


*५॥ साधा पल :सिँडिया प्रस्थ भर करुओआ7- तेल गोमन्न: टूना 


2 > 


हिहों ॥ ५३॥ घातपर चिफला तेल -जिफला नील चिरांयता इवौ 


॥8॥ पलित - पर. निंबतेलं..नीम वोन की मिंगोः मगर रस सें 


क 4 


शाङ्गगर स०.| हे ११७. 


[चिनुत ४९ मरिचहरितांङंच तठतारक्तचंदनं। मस्तामनःणशि- ` 
धा 1.त्थेवगोमथरसं कुंयोत्कषमितंएथक ४३. विष॑चार्डपलंदेय ` 


परिचाख्याभदंतलं सिदंकुष्वूणाषहं। जयेच्चित्राशिसवीणि पं. 


तिलके लगाने से वात रक्त टूर होय-॥ ४८, कंडप्ंर नदार तेल 
(कचन्दन सोचा सेल शिल. बंटामांसो दोनो 'हरदी देवदार॥ | 
॥९०॥इटूरन कनेर कूट सदारकाषटूधगोबवर का रस.कर्ष कंषभरल : 


णि दूनादे.॥ ५२:॥ इसमरिचादि तेलसे कुष्टके भांव अच्छहों श्वेत . ` 
| कालेदाग भिटे खसरा सेहंधाःकटोला दाद भंस'हा दादसव 


हिएदो रक्ष चंदन इसकाबना तेज़ लगाने से सनुष्यको.बछत गुणहे . 
शिवना दे फिर आसन रस॑ में ढे.उसका.तल निकारिःनासले. 


श अकाल के पके बाल कालेहों टू भांत पंथ दें॥ ४४:॥ पुनस्तल _ 
र्ठो क्र्च्च खवर का कब्क 'वौणु ना तेलदे पाव फिरचोरु- | 
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__. शिंररोगयेसब अच्छे हों ॥ ६१॥ पलित परभ'गराल तेल र 










4४८ शाहवर सः --: ना 
मभ्यंजनेहितं ४६ भावयेन्निम्ववीजानिमृङ्गुराजरसेनहिः। : | 
सनस्यतोयन तत्तेळंह र्तिनश्येतः । अकालपलितंसव ` पुंसांख 
न्नभोजनं १७ पष्टीमधूकक्षीराभ्यां नवधात्रीफल:सूतं । तेल 
 कुतंकृयो व्केशांश्मश्रणिसंधसः ३८ करंजच्चित्रकंजातिं - 
इचपाचितं। तेलमेमिद्रंतंहन्या दभ्यंगानिंढडतक ४९. नीर; 
काकेतकीकनवभृङ्गराजःकुरंटकः। तथाजुनस्यपुष्पाणि वीजकः 
मनोपिच ६.० कृष्ण़ातिळाचतगरं समूळंकमळूत था ।: अयोरा|१ 
ब्रियंगुश्च दाडिमलग्गुंड्चिका । 'त्रिफळापंत्मपंकशच कर्के 
` एयक्एवक्‌ ६१ कर्षेमानेःपचेत्तेळं जिफलाक्राथर्सयुत ६२ भार 
सजरसंनेव सिड केशंस्थिरीकृतं । अकालपँलितंहंति दारुगंवी। 
. जिहवक ६३ भु्टराजरसेनेव लोहुकीटफेलंत्रिकं । सारिकग 
_ चेककल्केः तेलंदारुणनाशने । अकालपलितंकंडू ह | 












ना पानी दे प्रकावे कवल तेल रचे तब 'उतारिले इस कोना 
से कंशसघन हों॥ ५६ ॥ करंन तेल इंद्रलुप्त पर वांना'चोता चमे| 
कनेर में'तेल पकाइ लगावे तौ वादः ज्ञारा टूरकोय॥ १३ 
प्रलितप्रर नोलका दितेल. नीलकेतकी मल भंगरा कंटसरेया अंगी 


फूसन का हाए॥ ५८॥ चबेलो'कालेतिल'तगर कमल का संगा 
_लोइचून मालकंगनी अनारकी छाल शुच ॥ ५८ ॥ चिफला कर ' 
| क्रो जड़ की माटी कष कष भर सब ट्रब्यलेको उसमें तेलप'चावे = 
_ फल का क्राथ समेत॥ ६० ॥ भांगरे का रसभी डार सि इ कारि!|' 


लगाव वालस्थित होय अकाल पलितश्च उछ। हो दासण उपि]. 


| री ५४ मं Fs t . Se 3:4८ “2 बज खिः MS A पावै हे. 8 
„ रसमें लोहचून वाकोट चिफल साखि दूनक कल्कमें तेलपचावे | 
` इप नाशका पलित खाण इंद्रलप्त मिट ॥ ६२ ॥ रुखदंत रोग| 


इरिमिदांदि तेल खेर छाल एकसोअसुंसी पल: कूट की द्रोणभर 


डं ग चोचाडू रहे उतारिले॥ ६३ ॥ आधा आढकतेल द. 
र र | क हक ह | मोड: लो'ध छुर्‌ठी लाहो बढर्वी' पु 
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| | शाहघर स० । vs १४६ 
॥तक्राथंग्हणीयात्पादशेषितं ६४ तलस्यांडोढकंदत्वा. करकःकषं 
'मितेःपर्चेत्‌ । इरिमेदळवंगाभ्यां गेरिकागुरुपद्मकः ६६ मंजिष्ठा 
| दोधूमधुके टाक्षान्यग्रोधमुस्तकः । त्वग्जातीफलकप्र कंकोठ 
३ दवदिरेस्तया ६७ पंतंगधातकीपुष्पं सुक्ष्मलानागकेशरं। कटफलं 
अनचसंसब तेलंमखरुजंजयेत्‌ ६८ प्रदुष्टमांसंचलित शीर्णदंतंच 
३शोषिरं। शीतादो दंतहषशंच विद्वंधीकृमिदंतक । दंतस्पृटनदोगैध्यं 
। निहवाताल्लो षजारुजं ६६ -६हंगृतुंवुरुशुंठीभिः कट्तेलंविपाच - | 
॥येत्‌। तस्यप्रणमात्रेश कणशुळं्रणश्यत ७०.वालविल्वानि `. 
॥गोमत्रे पिष्टवातेलं विपाचयेत्‌ । साजक्षीरंसुनीरंच' वाधिरयेकणप्‌- ` 
॥ रण ७१वाळम्‌ळकणशुंगांनां क्षीरक्षारुयुगंतथा । उवशानिचपंचेव 
9२ देवदारूवचाकृष्टः शतपुष्परसजनं । ग्रंथि 
1 कमद्रमस्तंच कल्केष्कर्षसितेःएथक ७३ तठप्रस्थंचविपचे सकद 
| हीवीजपरयोः । रसाभ्यांमधसुक्तेनचतुर्गंणमितनच ७४ प्रश्रावं 
मोथा तम जायफल कपर बकाल खंदिर सार॥ ६४ ॥ पतंग घवपु- 
गप्प इृजाइची नागकेसर ये सब कष कष भरल इसम तेल. पचाडू 
१| लगाब तो सुखरोग टूर होय ॥ ६६॥ सुख मांसवढना दांतहलना | 


Xx 














रि, 


| ना सु्खकानि नानांदंतलनिदेत फटना इगंध जीभ रोग तालुरोग 
॥ च्रोठरोग सब मिरे ॥ ६9 ॥ कर्णशल पर हिंशु तेल हीग तुंत्रस - 
(ठि कडवा तेल में पंचाने इसे कानमें डालनेस पोर हू रहोब ॥ ईट 
1 वंघिरत्व पर बेलका तेल छोटे बल गोमच में कल्क करि. तेल बक- 
| रोका द्ध चानी सइिंत पकाई का नसे ड!लने से बधिर. त्वटूरिकरः 


0 ३९॥ कण बचने पर खार तेल लघमू रो का खार सत के के. 


| प्रातों लोन हींग सहिन सॉठि॥9७०॥ देवदार न्य सफ | 
॥ रसौत पीपरामल मोथा लक न मारिल मानक मे 0१... 
4 स्थभरतल जें केलका रस विणोरा रस 
९ सुक्ग दे ॥ ७२ ॥ तौ पीबकानसे गिरना शब्द्‌हाना क परज त 
॥ कान कोकी आ कं नकीसबंरोगअ सुखरागह चाय me 
| नोूका रस प्रस्थ भर कुडवभरस हत 


१ ९८९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0/'१७७६॥9०॥ . के 


| ना दांत किटकिटा  . `. 
“रांत फटना सुख कनका विकार दाँतढंढाइो द्‌ f 





सव्हितपकावे'चवौगुना सध | 


प्रोषरि पलभर॥98॥।सब इके _ 





` ररविक्षीरं ढेवंवत्तरचिःकं महिषीविटभवरब्नंः सवे म 


_ इनक्रोतेल स इष्ट पीनस ,अच्छप.होयः॥-9६॥नाकरो गं: पर भट 
` क्रटय़ा.तल भटकट्याः दृतनि-बंच -सःडिंनन. तलसी. सॉठि निरव! 


. हरहोय॥99॥ िक्गापरःकाटतेलः-कूट बेल.पीपरि सोठि ढ्ास| 


शोक रोग कूरो डूः :9८॥ नासाश पर गःहधमा दि तेल ; f 


.गैसके गोबरकाः रस तिले तेले ॥८५०॥:ये समःपचाइ तेल रहे त : 


` गधक भिलावा 'चोता मेनसिल- इरताल विडंग डूनौं अतीस. बद 


` तुरई श्ट जटा सासो बच निक 
कुट ॥ दर॥ दा इ | 
नोरा,ट्व दाश ये सब कणकप्सरुपी ST FS 



















045 `. +शाइवर सह | | 
कर्णनादं शरंवधिरतांकृमीन। अन्याशवकश जा नागा न्वखरे || 
नाशयेत ७१:जंमीराणांकळरसं प्रस्थेककुडवो न्मितं। मालिर | 
दातव्यं पलेकंपिष्यलीस्छतं 9६ एतदेकोकृतंसे भद्‌ भ डेकर 
घापयेत । वचांमोमव॒संयक्त श्व गवेरशुडान्व्रितं ७७ धान्या 
तरिरात्रस्थे मधुसुक्तमुदाहतं ७८ पाढाहेचनिशेमदो पिप्यलीजा | 
ल्ळंबः॥दंत्याचतेलसंसिडे तस्यंस्याद्द, छपीनसे ७६ व्याघ्री 
तीवचाशिग्र तळसीवयोषसेतेवः। ककरुयपाचनंतेछं पृतिवासा). 
दापहं ८० कृष्टविल्बकशाशुंठीः तलंनासाशंसांहितं ८१ वजीक्षौ 


८२ पचतळावशष तद्गोभ्र थचर्तुशण।तलावशेषंपक्ताङ तत्ते 


ठे करि माटी के पाचमें बचका काढा अद्रक का रस शुड़ वेगी. 
लिखशितकरि प्रवाह पाचका महल हि आवाज भेग। गुडटले डि पुर 8 
मदि तीन तीन टिन धान्य समाधो तिक है.मधयक्तं चतबध-वह| 
महाथो 'तीसर दिन; काढ से: झघुसक्ष हे. ॥ 9५.॥ पीनस पा! 
प्रादाद्‌ तेल पाढा कूनी: इदो सरी .पीप्रशि चमेली पत्र दति] 


मोपरि संत्र इनक तल से नाक से-पीब गिरना अर नाक रोग 
इनका काढा भो कल्कःकरि तेलं वा :घीलें पचाइ' नास लोई तो. 


की स्थान का करड्या 'पोपरि देवदार जवाखार करन सेश्व 


_ चिकष्ञा बोजइनका तेल नाक रोग इती इत ॥ ७८ ॥ सब कोई | 


3 क(सया-सड डू का दूध सदार दूध: धतूर्‌-आर चोतेका रर 


के क्र १ ७५ २ 





पैशुनो गोलच दे फिर प्रचाइ तेल रहतवमस्थ भर तेल में ॥ ८१।| 


od NR 


स.तल-सिद्दवार इस बञ्त्रवी त 
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= ¢ टं 


| | शजधर स०। - १६१ 
| प्रश्यभाजक ८३. मवकार्निशिछाताळं विडंगातिविषांविषं। ति 
१ ककाशातकोकुष्ठं वचासांसीकटुजयं ८७ पीतदारुवयघ्याठर खर्जि 












नै काक्षीरजीरकं । देवदारुचकपाशं चर्णातेले विभिश्रयेत्‌ । वजतेलं ` 


\( मितिख्यात मभ्यंगात्सवकुछनत ८५ सिदंतशि खिकारिष्टी द्राक्षा 
प, कल्कःकषायवान्‌। सावितंतेळमाज्यंवा नस्यातक्षवथमाशनं ८ दं 
|  गहरमङपादारु क्षारनक्ताहवसेघवः। करवीरसिफांदन्ती तवं 


1 तिश्रीशोङ्ग धरेतेळकर्पनानवमोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 

a द्रव्येबुचिरकाठस्थं ब्रव्यंयत्सावितंभवेत्‌ । ग्रासवारिष्ठरे 
| रत त्रोच्यतेभेषजो विषं १ यद पक्कोषघांतभ्यांसिदंमयसञ्जासनः। 
॥ द्रोणतुळांगुडं । क्षेद्वक्षिपेहुडादर्द भरक्षेपंदशमासिकं ३ ज्ञेय 
र| शीतरसःसिन्धु रपक्क मधुरद्र वैः। सिडःपक्करसःसिन्यु संपक्कामधुर 


र लगाने स सब कुष्ट नाश होय॥ ८३ ॥ कनेरका तेल रोस मातनपरः 
१ कनरलल निशोथ कटतुरई कला छार आ केले के पानी में तेल 


| सोऽध्यायः॥ ₹॥ 


| . अथासव कल्पना उदकादि द्रव्य बस्त॒भें औषधि देक माच भें 
भरि सद्द सटि सास भरि रखने से औषधि उत्तम होती छै उस 
आसव.थाः अरिष्ट कहते हैं आसव अरिष्ट.में.दो भेद ₹॥ १॥ उद्‌ 


| „रिष्ट सें दृब्यकी तौल होय वो जलादि पदार्थ-ड्रोण भरद्‌. शुड 
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१ झोशातकाफलं । रंभाक्षारोदकेतेल प्रशस्तंडोमशातनत ८७ इः 


| अरिष्ठःकाथसिदस्यात्तयोमौनंपलो न्मितं २ अनक्रमांना रिष्टेषद्रव 


. सिद्ध करिः'लगावे तौ बाख गिरिं परे | ८४ ॥ इ तितेलकलपनानंबं- 


| कादि पदाथ भें जो औषधिपबाक्त रीति से सिद्व करडस आसवं ' 
| ,केइय जो कोई द्रब्य के क्वाथ में उसी. रोतिस सिद्दबार उस अ- ` . 
| रिष्ट किये इसके खानेकी माचा चार रुपये भर है॥ २.॥जहाँ . 


, . देला भर. सहत अडठला आगे द्रव्यवा दण गुड़ का दाश“ अ- 
| पिष्ट कर: ॥ ३.॥ खिन्धसद्य शद. कहत है जो कच्च ऊख -रसादहि 
| पर पदाथय भें सिद्ध कर उस.शीतरस सिंधु किय जोपकाइक | 





1 स क र डे न. f हि क” 
| हु ड a ड | 5 ७ = £ ~ ध्व श ० हे 
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१६२ GR . `. 
` हे: 9 परिपक्कोन्नसंवान समुत्पन्नंसुराज गुः हि प | 

स्या ततःकादंवरीघनः ४ तदघोजगछीज्ञेयों सेदकोजगळाघनः| 

प्रकीसोइतसारस्या त्सुरावीजंकिरावकं ६ यत्तालखज्जेररे| 
संधितंस्याडिवारुणी । कंदमळफलादीनि सस्नेह लंवशानिच्र/ 
यत्ब्रवेभिश्रयंते तरसूक्तमभिधीयते। विनषमम्लतांयांतिमदस्या | 
मधुरद्रवः ८ विनष्टेसंधितोयस्तु तच्चुक्रममिधीयते} गुडांवुनाह 
तलन कंदशाकफळेस्तथा ६ संघितंचाम्लताजातं गुंडसूक्त प्रच 
ते । एवमेवेक्षुसृक्तस्यान्म्द्वीकांसंभवंतथा १० तुषांतुसंधितंज्ञेप 
मासेविंदलितेववः । यवेर्तृनिस्तुषेःपक्क :सोवीरसंधितंभवेत ११ 
कृल्माषधान्यमंडादि संघितंकांजिकंविदुः। संडातीसं षिताज्ञेया| 
_ मुळकेःसषेपादिभिंः १२ उशीरंवालकंपश्च डएमीरीनीरमृत्तमं। 
रसभें सिद्दकरे उस पक्षरससिंध किये॥.४॥ सुराप्रसन्ना दि भेर्‌ 
-करि अग्नि बल यंच से उतारे उसे सुरा कहिये 'स॒राके फेन को| 





| खनोर सो खमार उठी मदा वा तुरत सधर ढ़ वें द्र | | 
- संधितकरी मासभरको उसेचुक्रकाविये वा गुड पानी तेल कदम 









प रसका यो दाखका सक्त होता हे॥ १०। रु 
पात एकदिन संधितकरे ल तयांचे चौर यब ग | 
ह त बा एकिन संभितराखे उसे सौवीर कव्हिय॥ ११॥ 
 . क वा चावलःपानीमें रिभावे उसे भाड़ किये उस माड र. 





. _ साठि राई जोरा हींग लोन डारि तीनचारि दिन संचित रा. 
उच काली कहिये म्री उवाले पानोभें होग सरस जीरा रे 


gt 
७ (70) 
| ते दि 





प्र 
> 






| न्यग्रो वोढुस्वरःशठी। पपेटंपुंडरीकंच पटोळंकांचनारकं १४ जं 

| शाल्मलिंनिवोसं प्रत्येकंपळसंमितं । भागान्सुचशितान्कृस्वा द्रा 
| ,शकरायास्तुलांदत्वा क्षोद्रस्पेकतुरांतथा १६ मासेकंस्थापंयेद्रॉडे 
| मांसीमरिच्धापते । उशीरासबइत्येष रक्तपित्तविनाशनः। पांडु 
| कृष्त्रमेहाश्ः कृमिशोथहरस्तथा ९७ पिप्यलीमरिचंचव्यं दारि 
| द्राचित्रकोधनः । विडेंगकमळोळोप्र पाढाधात्येलवालुक॑ १८ 
॥ उशीरंचंदनंकुडं ठवंगंतगरंतथा.। मांसीत्वगेलापत्रंच प्रियंगनों 


ण क्षायाःपर्छा विंशतिः १४. धातकीषोडशपरं जलद्रोणहयेक्षिप्रेत। 


५, ) ही 
< डर च & 
a १, | 3 श ५०६० i ११ र 
| शाङ्ग धर स० । 468: : 


| ब्रियंगुपक्षकंठोध मेनिष्टाधन्वयासकं १३ पाढाकिराततिक्तव्व ` 


|| गकेशरं १६ एबामदवपलोन्मानं सुक्ष्मचू्णीकतांछुमान | जलदोण - 


|| इेछिप्स्दा दद्यादशुडतुलात्रयं २० पछानिदशधातक्या द्राक्षा . - 
। पष्ठिपलान्क्षिपेत्‌- २१ एतान्येकत्रसंयोज्यशटङ्गायडेचविनिक्षिपत्‌। | 


' असव अरिष्ट बनताहै॥ १२॥ रक्त पित्त पर खासा इव खस सुगंध- 
व . बाला. कनलपच खंभारो नोलकभल पश्माष सालकंगनी लोध 







| चर पित्तपापड़ा खेतकमस कचनार ॥१४॥ जाछुनि संभर का 


। करता है पांड कष्ट प्रमेह अशे करू भि सनज ये रोग भो अच्छ होच 


जे FE १५॥ चयी पर प्रीपरिआसव पोपरि मरिच चाव व्ह्र्दी चीता 


| चंदनकट लवंग तगर जटामासी दालचोंनी इलायची तेजपातपुष्प 


||. कल घवपण्प सोंठिपण दाऊ ये संब माटी को गासन में एक मास 


क 
Ds 


| अदरक खयि चवारिपाच [द्म शाखे उसंसंडाकी कहिये इसभांति | 


| संजीठ जवसा ॥१४॥ पाढा चिरायता कटुको बट जय गुलरी कं . 


॥ सोया बिंग सपारी लोध पाढा आंवरा छरीला॥ १८॥ खस सपद . 


| .शियंगुवा गोंदी नागकेशर ॥ १९॥ आघा आभा पल लेक सहीत 


र भरि महीना भरि राखे.इसे उसोरासव काइते हैं रक्षपित्तनाय 





EE :-. 1] | 
_ ज्ञास्वागतरसंतस्य पाययेदरन्यपक्षया ।क्षयंगुल्मोदरंकाशचै चः 
` शांपांडुतागदे। अशीसिनाशयेच्छीप्र म्पिप्यल्यायासवस्त्वयं २ | 
` होहुचुणत्रिकटुकं त्रिफठाचयवानिका । विडंगंचित्रकमुस्त बता | 

हुडतुरांतत्रजर्रोणह्ृ॑यंतथा २४ घृतभांडेविनिक्षिप्य विद्या | 





= ® 
eo 





1 - - देखिके खिलाव तो छयी पेट रोग इर्बलता ग्रइंणी पांडु अश यइ| 









. चह कुट जा रिष्ट सब ज्वर दूरिकरि अग्नि तीच्णक्रे। २८:॥ विः F 
हरंधी पर विडंगा रिष्ट: विंग पीपराभूलः रासन करैया छाल एव | 
उक पञ पाढा एला.बाल छड आंवरा,ये पांच पांच पल | ३०॥| 


a ७ 


६ i (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ates FE 






sr ही, 
वबा छे 


NRSC Ri, 





` OC ~ ef he} Gl] 


"शाङ्गषर स०। ` . - १६५ 


| ` द्रोगाभसःपत्तवाकुयोदद्रोणावशेषितं । पतेशीतेक्षिपेत्ततक्षीद्रंपल . 
|, शतत्रयः ३१ -धात्तकोविंशतिपरुः त्रिजातं द्विपछंतथा । 'प्रियंगकां- - 
| बनारागं सलोधाणापलंपलं ३२ व्योषबस्यचपळात्यष्टी चर्णीक- 
_ त्यभदापयत । घृतभांडेविनिःक्षिण्य मासमेकंबिधापयेत ३.३ तंत: 
/ 'पिवेयथाहेच जयेहिङ्र निसुस्थितं । उरुस्तंभाश्मरीमेहा मप्रत्यप्ठी- ` 


_ छाभगंदरान्‌ ३४ तुळाडदेवदारुःस्या. द्वासाचपलविशतिः। मं- ` 
` -निषनद्रयवादंती तगरंरजनीह्वयं ३५ रास्नाक्‌ मिप्नस्मुस्तंचशिरी- 
i षंख दिराजुनं ॥ भागान्दशपलान्दृद्या यवान्यावत्सकस्यच ३६. ` 
_ चंदनस्यशुड्च्याशचरोहिणीचित्रकस्यच-। भागानष्ठपलानेता नष्टः . - 
 -द्रोणेभसःपचेत्‌ ३७ द्रोणाशषेकषायेच शीतीभतेत्रदापयेत्‌ । घात 
` _क्पाषोडशपलं माक्षिकस्यतुळात्रयं ३८ व्योषस्य ह्विपंळंदः्या त्ति- 
` जातस़्चतुःपलं । चतुष्पलं प्रयंगुश्च द्विपलंनागकेशरंः ३६ स- 
"वाण्यत[निसंच्ण्ये घृतमांडेनिधापयेत्‌। मासादृथ्वपियेदेनं प्रमेहं ` 

. .हंतिढुजेयं ४० वातरोगान्य्रहशयशा मूत्रकृच्छाशनाशयेत्‌। देव ` 
` अठद्रोण जलमें औटाइ द्रोण भर रह उतारिले ठंडाभये तोनसे 
| . प्रसं सहृत॥ ३१॥ बीसपल घवफूल तन पन.इलायची बैज गोदो 


| ..कचनार लोध पल पल भर ॥ ३२॥ निकुटा अणठप्रलं चण कारिक 





ठु ब ड [र चत म्‌ जनस एक मास मंर्‌. राख ॥ ३ २।जा अशिनबलं ट्ख . 
[| तसा पिखावे तौ बिद्रधी टूर हो ऊरुस्तंभ. पथरी अमेह ग्रस्रष्टीला . 
| भगंदर गंडसाला इच्च तंभ इस विडंग[रिष्टसे थे रोग अच्छे हों . 
[८ ३४॥ प्रमे पर देवदास अरिष्ट अतुला देवदार रूसा बोस पल. 
-|` ` भनोठ इन्द्रजब दतूनि तगर दोनों दावो ॥ १५ ॥ रासन विडंग 
10 गधा सिस खर अजन दशट्शपल अ गकाइन क DoT 
[|` युचेकटको चोता अाठय़ाठ पल पानी आठ ठ्रोणसे पचान ३9 ॥ 
| जब क्रोणभरः रे तौ ये औषधिडार घवपुष्प सोलइमल तोनठला _ 
| सृत॥.श्८॥,निकुटा दोपल तज पचन इलायची चारपल&मियंग 
| ` चारपल-नागकेशर दोपल ॥ २९॥ इनसमकाचुख भोकेवत्तनल मास 
| भररासे फिर पिये तौ इय मभेइको इन॥8०॥ बातरोग ग्रहणो 
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RT ती 
` दान्यादिकोरिष्ट द्रुकषठतिवारणा ४९ खादिरस्यतुठार्डतु देव, | | 
'दारुचतत्समं। वाकृचीद्वादशपला दावीस्यात्पलविंशतिः ७ ३. 
-त्रिफलाविंशतिपला . चाए्रोरामसःपचेत्‌ । कषायेङ्रो यशेषेण | 
पृतेशीतेविनिक्षिपेत्‌ ४३ तुरादयंभाक्षिकस्य तुछकाशकेरा `| 
मंता । घातक्याविंशतिपलं -कंकोलंनागकेशरं ७७ जाती. । 
` फळंडवंगेळा व्वकृपत्राणिएथंकृएथक । पठोन्मितानिकृष्णाया | 
दय्यात्पलचतछयम ४४  घृतंमांडेविनिक्षिष्य मासादृध्वेपिवे- 
.. घरः1 महाकुष्ा निहद्रोग॑ं पांडुरोगावुदानिच. ४६ शंल्मंगन्थी | 
"न्कृमीन्कासं तथाछीहोदरंजयेत्‌ । एघोवेखदिरारिए्ट: सवकष्निं- | 
वारणः ४७ तुलाहइयंघवयूलं चतुद्राणेजलपचेत्‌ । ढोशशेषेरसे | 
"शीते गुणस्यचतुडांक्षिपेत्‌ ४८ धातकीषोडशपलों कष्णांदविपठि | 
'कोतथा । जातीफलानिकंकोळं त्वगेलांपत्रकेशरं 9६ 'लळेंगंसरि ; 
चंचेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । मासमात्रंत्विदंस्थाप्यं वेव्वळारिष्ट 
कोजयेत्‌ ४५ क्षयंकुएमतीसारं प्रमेहंश्‍वासकासजित्‌ । ढाक्षात | 





कक न इसद्वदार अरिष्टस दादकुष्टअच्छाहो॥8१॥ | 
वाटर खदिराष्ट खरअदवतलां देवदास अदतुलांवकचो १२ पल | 
हदी र “पत्र ॥8२।जिफला२०पलञ्चाठङ्रोण जलें पचाव होणभर | 
एइ ठढा करि अषविडार।8३॥सइत.२ तुला खांड? तुला धवफूल | 
 २पल ककल नागकाशर॥88॥जायफल लौंग इलायची तज पचन ये !: 
मोपरि ४ पल॥ ४५ ॥ दीके बासनमें भासं भर राखिक [| 
ह राठ कडग नह हरदम ग्रंचि कास पिली |. 
; - इएक खदिरारिष्ट सब 'कृष्टको खोताचे॥ ४७ ॥ छ्षयी / 
` पल ह तुला 8 होण पानीमें पंचाइ द्रोणभर | 
FT म तर शदे ४८।४वफ्ल १६ पल पोपरि दो | 
पलप स सिव चोनो तज पचन केसर ॥-४२.॥ लौंग अरिं ये | 
बरार भर पौसिके डारि सास भरे साटीके पाचे राखि इस वः | 
` ११ ९४ ४॥५०॥ चयी कुष्ट अतीसार प्रमेह आसंकास सबह< |` 


















DR या र 5 ०. - CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized १५७७७॥9०॥ -. .: 
र र श्र हे 5 न... 52, कै. og : 3% RE कः | हि “ > टू, र है क ह. 





ी . मरिचंकृष्णां विडंगंचतिचर्णयेत्‌। एवक्पलो न्मितेभौगे स्ततोभां 

| इनियापयेत्‌ ४३ संमंत्तोीधइयित्या पिवेज्जातरसंतत: । उरःक्ष _ 
.. तंक्षयंहंति कासश्‍वासगळामयान. ४४ ढ्राक्षारिष्ठाहवयःप्रोक्तोव- ` 

| लकृन्मळशोधन: । रोहीतकतुलामेकां चतुद्रोणेजलेपचेत्‌ ५४ पा... 

| दशषेरसेपते शीतेपलशतद्दयं । दद्यादुडंचधातक्या -पलषोडश ` 

| कंमतं ४६ पंचकोऊंत्रिजातंच जिफलांचविनिक्षिपेत चर्णयिरदा - 

| -पलांशेन तवोमांडेनिधापयेत्‌ १७ मासादू्वंचपिवतां शदजायां 


. -तिसंक्षयं । अहसीपांडुहङ्गोगं प्लीहगुर्मोदराजयेत्‌-। कु ८शोफा 





शाङ्गेघर सं०। . १६७. 


| छाड डिद्रोणे जस्यविपचेत्सुधीः ११ पादशेपेकषायेच पंतेशीते 
| विनिःक्षिपेत्‌ । गुडस्यह्वितुलांत. त्वगेळापत्रकेशरं ४२ प्रियंग 


T 
है 
>) 


> | ; रुचिहरो रो हतारिष्टसंज्ञकः \) < दशमळानिकुवीत भागेःपंचपळे 


€ 


| एयक्‌। पंचविंशव्पंकुया च्ित्रकंपोष्करंतथा ३६ कुथो द्विंशतप ` 
| इंडोधू गुड्चीतत्समोभवेत्‌ । पछेःषोडशभिोत्री रविसंख्येदुरा 


| लमां ६० खदिरोवी नसारश्च पथ्याचेतिएयकपठेः। श्रष्ठभिग 


HE, र | oe ढ्र्‌ जज कलर व यी 
| इस रोहिता रिस टूरहोइ ॥ ४८॥ चया नसत माप 
| दशमल पांच पांच पक्ष चोता पुष्करमूल पश्चोस पञ्चीस पल॥ ५६॥ . 





| को उरत पर ट्राचा रिप्ट अद्व तुला दाष र्‌ द्रोण जलसे पचाद 
| ५१॥चौष्याई रांखि ठंढाकारिये ओषधि डार गुड़ २ तुला तज 
| इलायची. पचन केसर ॥ ५२॥ पण्प भ्ियंणु अथवा सकरा सारच 
. प्रीपरि विंग ये संब एक एक पल साटी पाचमें घरि एकंगकरि ॥ 
| ५३.॥ सुपर बासनके सुद्राकरि सासभरि राखे तब-पिय तौ उरू- 


| चत चयो कासगलेके भोतरक रोगटूर हो इं॥५४॥ वह द्राक्षारिष्ट .. 
[ बलेकरे अख शोधे रोितारिष्ट अंश पर आ कुशा(तुलाचार 
| ङ्रोण पानीमें पचाइ॥ ५४ ॥ न २ रहें उतारि ठंढाकरि गुड़ 
|. ३०० पलदे घवपुष्प१ईपल॥४६॥सोंठपौपारि पोप्रामुल चाव चीता 
`| प्रचन इलायची तन पच चिफला यं पल पलभर. ले चेणक रि. सब 
| द्रब्य बासनः भरिधरै॥ ५9॥ महीना मर पोळे पिय तो कांच के 


प्रभेह पर दशभलारिष्ट 


जी: केवी य २ 
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पमाण नागकेसर॥-९२॥सोथा इन्द्रयत्रसोठ दूनौ बाटसरेया मेदा. | 


7 अव कद करि उसोम ड।रि धरती खोद 


वास कास भगंद्रः॥ 9० ॥ वात द | 


~ 
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हि `... गतस .. . ` १4. 
| कामला । कुान्यशौसिमेहांशच .मन्दांग्नंत्रदराणिच ७१ | 
| शकरामश्मरामुत्र कुच्छून्यातुक्षयंजयेत्‌। कृशानापृष्टिजननो वं-. 
 ध्यानांगभंदःपरं । अरिधिदशमूठाख्यस्तेजःशुक्रवरुज्दः ७२ ॥ - 
' इतिश्रीशार्डबरसुवाकरेसंघानकल्पनायां दशमोऽभ्यरग्रः।१०.॥ ... 
_-स्वणतारारतास्ाणि नागवंगोचतीक्ष्णकं । घांतवःसप्तविज्ञेयाः 
(-तंतस्तान्शोधयेहुधः १ स्वणंतारास्तांस्राणां यंत्राण्यग्नोप्रताप 
| बेत्‌ । निर्षिचेत्तसतसानि तेलेतक्रेचकांजिके २ गोमत्रेचकलित्या- 
| ना कषायेचत्रिधरान्निधा । एवंस्वणी दिलोहानांबिशुंदिःसस्त्रजाय 
| ते .३.नागवंगाभतसोवा गलितोतोनिखेचसत्‌ । त्रिधात्रिधाबिशु . ` 
| द्विया दरविडुर्येनचत्रिधा ४ स्वर्णस्यद्विगुणंसत मम्लेनसहस- 
| दयेत्‌ तहोळकसमंगंब निदग्धादण्घरोत्तरं ४ गोळकंवर्ततोरुव्या 
| सरावदृढसंपुटे। त्रिंशहलीपलेदेद्या त्पुटाज्नेवंचतुदेशं ६ निरुत्थं 
|. जायतेभस्म गंधोदेयःपुनःपुनः। कांचनेगलितेनागं षोडशांशेन | 
| | त्रयी छि पांड कमल कुट अशे अभे आ संदाग्न उद्र रोग - 
. :9१॥ -सिङ्ञाः अमेह पथरी.सच कच्छ घातन्षय ये रोग.जाय॑ इल 
| सोटाइोय बांभिनि.पृचजने यहदशसूलारिषटतेभ धातु बलदेता ड ॥ 
|. 8२ इतिथोशाहृधर सुधाकर दशमोध्यायः।१०॥ 


3०० 


| :खरणणेदिधातुशोधनासोनाचांदीतांबाशीशारांगलोहाइनसातो - 








ग . लोहा पांचौक सद्धम.पचवना आरियें लालतपाइ तेसमद कांनी में 
| बुभाइ॥२॥ गोसचमें कुरघी क्षाथमेंडूनसबभेंतोनतोनवारबुक्षाव - 
= इसीभांति खणी दि धावशुद्द होतोडें ॥ ३ ॥शोशा पाशात ये 

5 
| एपरढकेलसपर कपरौटोक रिविज्ञवांकंडाकी आांचदेइइसेसःाव 
| पयुटकहतरहें इसीमकारुआ गिसेनिकारसंपुटक रिचो दवार कर 
 'पढद।ह।यों प्रतिआंचदेगंधकर नेसेख्णभस्म निर्मल ङो तोडे पुनविः 
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| घांवनके शोधनेको रीति कइतेडैं॥ १॥ सोनाचांदो घोतरतांदा. 


चड I शायर संश | | | | 
नाक्षिपेत्‌ ७ चंरणयित्वातथाम्लन घृष्ट्वा वाचगोउकं । गोड. | 
कनसमंगंध दस्वाचेवाधरोत्तरं ८ सरावसपुटधृत्वा पुटेजिंशहनो. | 

। एवंसन्तपटेहेम निरुत्थंभस्मजायते € कॉचनाररसषुः छरा | 
समसत्रकभंधकं । कम्जंडीहेसपात्राणि लपयेत्समयातया १, 
फांचनारत्वचःकल्क मषायम्मंत्रकरपमेत्‌।: घृत्वातत्संघुटेदंगोट | 
संगभपषासंपटेचतत १९ नियायसंधिरोधंच कृत्वासंशोष्यकेकिहे;| {` 
वह निःखरतरंकुयों देवंदत्वाएटत्रयं ९२ निरुत्थंजायतभस्म.संवे | 
कायेषयोजयेत्‌ । कांचनारघ्रकारेण ठांगळीहंतिकांचनं १३-ज्वॉ | 
ठामुखीतथाहन्या : तथाहंतिमनःशिला. । : शिठासिं दूरयोशचृणं | 
समयोरकहुग्यकेः १७ सपत्तेवंभावनादद्या च्छोषयच्चपुनःपुनः।| 
ततरुतगलितहेस्नि कल्कोयंदीयतेसमः १५ पनधमेदतितरां यः| 
थाकल्कोविलीयते । एवगारत्रयदच्या- -त्कर्कोहेमम्रतिभवेत्‌ १६। 




















चिसोनेको १६ मशे सोना लगाइ माशाभरि शीशाडारि उतारि ; 
ठंढाकरि॥ 9॥ चणकर नोबकं रसमेंगोलाबांध नी दे ऊपर गंधक! 

] . धरि॥८॥ गोलेके समान सराव संपटकरि ३० गोइटाकी आंचदे 
तब सोना रुत्य भस्म हो॥ ८ ॥ तासरा कचनार क॑ रसम पारा 

गंधक स्नान, मिलाय खरणकार जब कली हो तब सोनेंके पचप्र|. 

लगाते ॥ १०॥फिरं कंचनारकोछाल पीसिके उसंगोले पर बहुतसी|. 
लपेट फिर टोघरिया मिट्टोकी बना एक म॑ घरि दूसरी ऊपर्‌| 
ढकि॥११॥ वासिक कप्ररोटो करि .सखरय बडी आंचदे इंसोतरई| 
मरथन कही रोति से तीन आंचदे॥ १२॥ जब जिलानेसे न जिये तौ. 
४ उत्तम ह भस्म जस कचनारि विधान मरताहे तैसी: कारि बा| 
.. ___. रोतिर्सभो मरता # ॥ १३॥'ऐेस ख्वालासुकी कहे अरणी से भीं। 
` सरम होताहे तसं भनशिल से चौथा मेनशिल सेंट्रसमल' मदा[. 
 'इघसघोटि॥.१४॥सातप्रार घोटि घोटि सखाय सखायले त. 
दशनाश सोना लगाइ चरवा खाने लगे तब द्शमाशे वह मेन शिं नि |. 
सिंट्रका सिद्धचणसोनने छोड़॥१५॥बुकनी दके तीनांचदे अबतक |. 

णि व रिनाइ तंबतक आंचद इसी भांति बकनी देदे ती" ः 









a 
EF 
14 19१ ६4 
EE 
A, 



























| FE '  शाङ्गषरस5।; -  : १७१ 
| पारावतमल् छिपे -दथवाकृक्कुठोद्गवैः । हेमयात्राणितेषांच प्रदद्या 
| दंतरातरं १७ गंघचृणसमकृरवा सरावयगसंपठे। प्रदद्यांत्कळटं 
पटं पंच मिगामयोत्पलः १८ एवनवपटंदथादशमंचभहापटं। 39 | 
| शबनीपलरेव जायतहेमभस्मतां ९६ भागेकंताळकंमद्यं याम - 
| मम्छेनकनचित्‌ । तनभागत्रयंतार पञ्राशिपरिळेपयेत्‌ २० धुत्वा ` 
| '.मबापटरुध्वा. पुटज्रिंशड्नोपठः । सम॒द्धेत्यपुनस्तांळं दत्वावव्या . ` 
| पुटःपचत्‌ं । एवंचतुददशपुटस्तारंभस्मप्रजांयत २९ स्नहीक्षीरेण 
[| संपिष्टं माक्षिकतेनलेपयत्‌। तार्ळकस्यंत्रकारण तारपत्राशिवद्धि- 
| मोन. २२ पुट््तुदशपुटस्तारंभस्मञ्रजायते । अकक्षीरयसंपिछ 
।| गंधकस्तेनळपयत्‌। समेनारस्यपत्राण शुददान्यम्लद्रवमेहः २३ 
-| `ततोमषापटेमत्वा पुटेद्रजपुटेनतु । ` एवपुरद्वयनेव भस्मारभवति 


"सांच देइ तौ सोना अस्म होय॥ १६. पांचवा कवतर की वा कु- - | 
| बटकी वीट दोनों सोमक.पचकंरिलपटे ऊपरनीच ॥ १७ ॥ उसके 
`| ` सुभान गंधक चण भी दोनों ओर धरे तब संपुटकर फिर थोडी सो 
11. अभि खोरद्‌ पांच कंडन फं कदे ॥ १८॥ इसंग्रकार नरवबार आंचदेय 

, | दशवोबार बडो आंच तोस कांडकी दइ इसप्रकार साना मर्म 

| ताह ॥ १९ ॥ इ तिखण अस्म प्रकार:॥ अय तार विरि; ॥ एक भाग 
|` तंबकिया इरताल जेभीरी नोंबक रसम घोट जंभीरीको अभावसं 

| जा खट्टानोंब मिले सो लेदर तमं तीनभाग चांदोका पचकारि पाइल 
(| कहो काजल चांदीकपच पर तले ऊपर लेपकर ॥ २० ॥ मंसाय चले 
'तोस बिनुवां कंडांमं फंकढे.मरषायच रीति दोधरिया उ री 

| बनांदू एकसें.बस्तुघरि दूसराठ कि कपरौटीरकरिः सखा यल-णसह 

| वाक्त नाललो लेपलय चौदह बार. म प्रायंचें फ के तब चांदी भस्स 
होइ ॥.२१॥ दूसरी विंधि छिमिया सड के इधन. तपा i 

|. परु भर घोटि तिगुने चांदीपवं. पर लपट पवाता अकार चटई 

| चोद आचद तौ रूपा भरम-होय।२२॥ इति है के 

| पीर के पत्र पतरे करि खटाई देद अच्छो भातिःभाज > 

|. ` खगे तब उस प्रचये पीतर समान गंधक सदर क दूध क क 

'| पोक्त पचर लपेट २३॥ रुप संप्टवारि गणपट य चद्‌ त | 
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 द७र. . शङ्खधर स० | | 
` ` दबं २४ आरवक्कास्यमप्येवंः भस्मता्रन्तुनिश्चिते। अफक्षी | 
` वदाजंस्या सक्षीरंनिर्गणिङकांतथा। ताखरीतिध्वानिवंचे संमंगंधक | 
योगतः २४ सहमानिताखपत्राणि कृत्वासस्वदयेछ्ुधः। वासरंत्रः | 

` यमम्ठन ततःस्वल्वविनिःक्षिपत्‌ २६ पादीशसूतकदस्वाः याम. ¡ 
' स्लेनतमंदयेत। तंतउद्धृत्यपत्राशि लेपयेदृद्िगुशनच। गंयकेनोः 
म्ठघठेन तस्यकुर्याच्गो लक ततःपिष्ट्वाचमीनाक्षी चांगेरीच | 

` ननेवा २७ दत्वाल्केनवहिगोळं लेपयंद्द्व्यंगुखान्मित । घत्वा | 
तद्गोऊकंभांडे सरावेनावरोधयेत्‌ २८ वालका मिःप्रपयोधं विभः | 
विळवणांवुभिः | दत्वाभडिमुखेमुद्रों ततश्चुटह्यांविपाचयेत्‌ २६ | 

` क्रपठडाग्निनासम्य क्यावद्यांमचतुष्ठयं । स्वांगशीतंखभुद्‌धृं | 

` महयेच्छरणंद्रवः ३० दिनेकगोळकंकसो ददेगंयेनळपयेत्‌ । सः | 
. कहें जो गजभर गहरा गढ़ाङांथ भरकी गुलाई में नीचेतक खोदिं | 
गोइठा भरि वीच सें यंचधरि फंकढे ऐेसही दो आंचसें निश्चय 


 पोतलमर॥२४॥ पोतर की नाहू कांस तांबा भी भस्म होता | 
) मटार पथ व छगरीपंये व मिवड़ीरसमें गंधक पोसिं तांबे वा कांस | 





= ०६०. ~ 





वा पोतरपंच पर लगाइ पाक्त रो तिस पंके तौ तीनों मरे॥ २५ |. 
 त्भरसड्ू्सलोपच की मटाई समपच करि ताखपच पर खंटाई | 

का पानीद तीन दोलायंच को आंच खरलकरे॥ ९६ ॥ तांन की | 

__ - चौधाई-पॉराद प्रर नीब सें घोड़े फिर तांबकों टदूनो गंघक | 

` ` नोंब में घोटे फिर तांवको दूनी गंधके नोंबके रक्सेंघोट पर .पेन लेपं |. 
गाला बाधि. मकोइ' वा अंसलनिया.वां गदापरना॥ २७ ॥ इनकी |. 

__ प्रोठिंदो अंशुल सेएटी गोलापर लपेटएक बसने मे घरि भख संदि | 
द॥ ९८॥ तब एक क्डबासन को पंदी में छेदकरि उसपर अंखर्व | 

. . धरि धाडा वाल-मर 'तिसपर लानका पानी छिडकि पिला बां. ) 

_ समधर फिर बालभरि लानकां पानोटे दवाई दे जिसमें/वह बा | 
 संनतुप्रलाइ्‌ तब बड़े वासन का सुह मंदि कंपरौ्टों करि चरर र|. 
.. भरि लकड़ी की आंचरेइ॥ २८ ॥ भेद आंचदे फिरि रमसे तवं | 
_. करता चारपइरआंचरे ठंढाक रि शरनंकरसमें एकदिन ३ ०॥।उंसी | 
. ततान का आधा'गंधक आधा घीले खरलकरि उसेतांब पर लेप्रेक |. 
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जे `. शाङ्गशर स०। क 
| धतेनेततोमपां पुरेगजपुटेषचेत्‌ ३१ स्वांगशीतंसमुदृधृस्यम्छतंः 
| ताखंशुभंभवेते । बांतिश्नांतिक्षपंरेकं नकरोतिकदाचनः ३२ तांबो. ` 
| ठीरससंपिडं. शिळाडेपात्पुनःपृंनः। रात्रिंशङ्गिःपृटेनोग्ाः निरुत्यो ` 
| ्रातिमस्मतां ३३ अश्वत्थचिंचात्वकू्ण चतुणेशेननिक्षिपेत्‌ । स; ` 
| त्वात्रेद्गावितेनागे छोहड/ाव्याप्रचालयेत्‌- ३४ यार्मकेनभवेद्गस्म' _ 
7 तत्तस्याचमनःशिळाः। कोजिकेनह्यंपिशुवाफ्धेद हृढपुटेनच ३७ ` 
| खांगशीतंपुनःपिटवाशिळायांकांजिकंपुनः । पचत्सरावाभ्यामेबं ` 
| बष्टिपषेश्तिःभवेत्‌ ३६सपातर ब्रावितेवंगेचिंचास्वृत्थत्बचोरजः । | 







| £5 ° a न म्‌ि १ पो पिं 
नः कंडाकी अंचदे ऐसेरो बत्तिस अच द हरे रे ॥ पुनावघान पीपर 


| | “.असलीकों छण का न्स चौ र्था शशाद सा ठोके वासने थारा _ 9: 


| सुखाय गजपुट चाचे ॥-३प॥ ठढाभ 






| हार निम्‌ क र्सनंपोटो ३८ ॥ ग रभ 
| ` नीब काः रसच दशांश सा. Fe 


~ 
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१७% द शाहवर स०.। 
` चशे पातालगरुडीरसेः। मर्दयिल्वापुंटेदह नो दद्यादेवंपुटंत्रयं७ ५ | न 
` पटश्रयंकृमा्याश्चकुठांर छिन्न काररोः । पुटषटकंततोदच्या देवता. | | 
_ क्षणंसतिभवत ७९ क्षिपद्द्वादशमांशेन दरशंतीक्ष्णचणतः ।महये | 

पकाद्राबयोमयुग्मंततःपुठेत्‌। एक्सप्तपुंट्म्टव्यू ळोहचणमवा ‡ 
` प्नुयात्‌ ४२ रसेकृठारद्धिन्नायाः पातारगरुडीरंसः । स्तन्येचतचा | 
` कंदुग्धेन तोश्‍णस्येवंस्गतिभवेत 9३ सूनुकाडिगुणंगंधं . दंत्वाक- | 
` योबकज्जेलीं । इयोःसमंलोंहचर्य मदद यत्कन्यकाद वेः ७७ याम | 
-युग्मंततःपिंड कृत्वातामूस्यपात्रके । घमेंध्ृत्वौरुव॒कस्य. . प्न रा. | 
च्छादयेद्दधः ७४. यामांदेनोस्मताभूया डान्यराशोन्यसेतततः । | 
दृत्वोपरिसराव॑च त्रिदिनांतेसमुदरेत्‌ 9६ -पिष्टवाचगा ळयेद्वस्चा | 
` देवंवारितरंभवत्‌। एबंसरवोणिंलोहा निस्वणोदीन्य़ापमारयेत 9७ | 
शिलळागन्याकडुग्याक्तास्स्वणीचयास्सप्तधातवः. । झ्ियतेद्याद शपरटे: । 
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फॅकदे इसभोंति दृश आंचदेतब बंग तयार'होय शदलो हं। तिसका | 
धूण पातालमलीः औपाताल सती बिना. छरहटा के रसले बोटें | 
चढ ऐसे तोनियांवट॥:४०॥ फिरधीकवारक रुससेंबोट ती नांच 
_द्‌फिर कुरया छालककांपनेंथोटि ळ:यांचदेतो लोह भश्म होता |. 
.._ 5180 ॥ पुनः जितना लोहा होतिसका बारइवांअण सिंगरफ़द | 
` घोक॒वारक रसमें दोपहर घाटेआंचदे तोलोइसरंम हो ता ह॥४९॥ . 
पनः करथा रस व छर्‌इटारसमें वा खो के दू धमे वा मद्र रस-के |. 
- सिंगर युजक्ञः किसो.में घोटि' सात आंच देतो लोह अरुम.होताई | 
>. र पुन की टूनोःगंघक :मिलां इ. वानलीकरिकललीकेसंसान | 
Br कता जगार क रसम देनों-बो दे ॥8४॥ दोप्रहस्घोटिपि- |. 
सा हळ apie एड तः सं ढकिं॥ 8५॥ चारिप्ररी धप |, 
_ राशिमें तीन दिनःगा = म निदेइ हसरे पामे दांपिअनाज-को. |. 
दा जिबानीपरड उक निकारिलई ॥:४९॥.तब पीसिकी कपडे में | 
८ र .स लाइ तिरगप ऐसे छो सु शीदिःसघःधातमा- | 
... «3. ॥ 88 .तीसरीविधि शिल:ओ गंधक मटा । 
रय इसोप्रकार सातधातम चाह: तस se 
ह ३ जस धातुको बार हआंच देइंस 11] 
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॥ _सक्यंगुरुवधोयथा ४८ माक्षीकतुत्यकाश्रोच-नीलांजनशिछाल- 
| काः। रसंकश्चवविज्ञे या. एतेसत्तोपघातवः ४8 माक्षिकस्यत्रयो | 
| | ` भागाः भागकंसेंधवस्यचं । मातुळंगद्रवेवोथजंवीरोत्थद्रवेःपचेत्‌ १०. 
।. चाळयेल्लोहपात्रेण यावत्पात्र॑सुळोहितं.। भवेत्ततस्तुसंशुदं स्वर्ण 
| | ` माक्षिकम्टृच्छ्ति ४ १अन्यच्च॥कुंलत्थस्यक पाघेणदण्बातेलेनवापुर 

| देत । तक्रेणावाजमत्र ण स्रियतस्वणंमाशिक ४२ ककाटीमेपश्वः . 
|  ग्यस्थेद्रंवर्जवीरजरसे:। भावयेदापरयेत्तीत्रेविमलाशुध्यतिधरुंवं ४४. 

| विष्टंपामद्द येतुत्यं माजोरककपोतंयो: ।दशांशंटंकणंदत्वा पुटन्मदु ` 
| पुटेनतत्‌ । पुरंदध्नापुरक्षो्रे देयंतुत्यविशुदये ४७ कृस्नाभूकन्ध ` 
| महहनों ततःक्षीरेविनिःक्षिपेत्‌ । भिन्नपत्रंततःकृस्वा तंदुठीथास्ळ 
| योद्रंवैः ४४ भावयेदटयामन्त देवंशुंध्यतिचाञक । वध्वाधान्यः 
| युत्नावस््रे मद येत्कांजिकेस्सह ५६ कुत्वाघान्याभ्रकंतत्त शोषायि- . 
| ` घात अस्स होनाती यहरीतिनिश्चयईं जेस गुरंसत्यवचन काता है 
| ` ४८॥ सोना ` रूमामषी ततिया अश्रख सरसा शिला जीत इर- 
| ताज खपरिया येंसात उपधातुहें॥ ४८ ॥ सोना रूपामाषी शोधन | 


मारन सोमा व रूपए व माषीं तीनभाग सैंघव एंकशाग विजोराबा' 
| जंभीरीका रस॥५० ॥ लोहपाचमें डारि अआगिषरचढ़ाइघाट अन. 
बासन खाल होजाइ तव जाने किसो ना रूपामाखी शुद्ध हे संरगड 
५१ ॥ तत्र संता रि उस कुखयो क्वाय तिणतेलसमानल घोटःवा मठा 
` ध२रूपत्माषी बंध्याखिकसा मेढ़ासंहोवा जंभीरोके रसमेंचो र | 
म तीब घाम मेंधरेतो रू पा माषी शुडझोइचौर मारना सोनामा 

|. की तरर जानौ॥ ५३।त्‌तिया शोधन विलाई वीट तूतिया जगी 
| दशांश सोहागादेघोटि मध्यम आंच दे फिर दीका पुढे 

| फिर सहत पुटदे मुके तवेशुदबहाय ॥४४॥ चेक ' चोर पदे आर 
| कष्ण अभ्रक लालकारि तपाइ दूधमें वुभाइ चणक च 


| ` कोई खटाई मिलाइ अठ.पहर घोटे तौ शुंड होय तव snort 
घान औ अभक कांजी में डारि मले॥ ५४४६॥ फिर छान भासन 


| जे धरि जंब धिराइ कांजी वहाई अभा सुखाइ सदार दूधमे हिता. 
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 बोळागभच मेंबो टि तीसकंडेकीआंचमें फं बदेतौ सोना साखीमर .. . 





` स्वाथमर्वे दनम RU तश | 
 द्केपत्नेश्‍च सम्यग्गजपुटेपचेत्‌ । पुनम थपुनःचाव्य सत्तवारंभ्रय. | 
'ब्रतः ४८ ततोवटजटाक्ाथे स्तडद. यंपुटमरयस । स्ंयतेनाअसंदेह: | 


तं। मदय जिकेनवं द्नंचित्रकनेरसेः ६० .वतोगजपुरंद्या न 


_ टिका) शंखतोरोधकंकृ्शुद्धमायातिनिश्‍चितं६४ पचेदह अजामूत्रे | 
` दोळायंत्रेमतःशिलां।भावयेत्सप्तवाप्सरजायाशुदिम्ट्च्छाते ६६ | 


सर घुटाइ टिकिया करे ॥ ४७ ॥ मदार प्रचमें लपेट गंशपुट आंचहदे | 
_ ऐसी मदार दूधमें घोंटि घोटि सातंपुटदेई ॥ ५८ ॥. फिर बरगद 


_. यारा,ग़ोम॒त्र यशली कृष्ण तुलसी शरन इनके र >; 
` तोनबार गजपुट आंच दह तो अलक सरे ॥ ६२॥ एक भाग. | k 
__- अभ्रक दो भाग सुहागा ट्के अंध मषक यंचमे रूघि गजपटंकी |. 
 ठोज आंबमें मुके इसकी उंटो प्रशति है सव रोगमें देने योग्य है ।- 

. ६२३॥सुरसा शोधन सारणं सरम़ा.चणेक रि जर्भीरी नीबके रसमें | 
दे एक दिन भाअमें धरे तौ सन नाव योग्य होता है ॥ ६४॥ | 
` ऐसेहो गेरू कसीस सुहागा कौड़ी शंख फिटकरी चीक ये सवशुद |. 
“(क$ ननशिल शोधन मारण बेनशिल बकरी के मंत से | 






थमर्ववेत । ग्रकक्षीरेदिंनंसर्य चक्राकारन्तुकारयत्‌ -४७ वेष्टय | | 





सर्वकर्मसयोजयेत्‌ १६ शुद धान्या्रकंमुस्तं शुंठीषड्भागसोजिः | 
तस्वादुदघृत्यमदयेत्‌ । त्रिफळावारिणातहत्पुटेदेबंपुटेस्थ्राम: ६१ | 
वळागोमत्रमुशली तुळसीशूरगद्रेवेः । म्दितंपुटितंवहूनोनरित्रिव | 
त्रजेन्माति ६ २धान्याभ्रकस्यमागेकं डोभागोटंकगास्यच! पिशया | 


पुयोजयेतू&श्नीङांजनंचुर्णयित्वा जंवीरद्रवभावितं. दिनेकसात | 
प्रशुद्ध भवत्का येषयोजयेत्‌ ६9 एवंगरिककाशीस :टकया [निवरा | 


जटा कायमें घोटि घोटि तीन प॒टदेइ इसप्रकार निस्संदे ह अवा | 
मर्‌मा सब कम योग्य होयंगा॥ ५८ ॥ दू सरी विभि शुद्ध अन्नको ले | 
छटा,छठो अंश मोथा सोंठ दे बांजीमें दिनभर खरलवारि र | 
चतः के रसमें॥ ६० ॥ तब गज ट आंचटे फिर . निकार तीनबार | 
चिफ़ला रसमें, घोटि घोटि. गनपुट आंच देइ ॥ ६ व्य ॥ फिरवरि- | 
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F शान्गघरस०। . १७७ 
अनभ ॥ ` अगस्तिपत्रतोयेन भावयेत्सप्तवारक । श्वंगवेररसे 
व पि वि दधा तिभूनःशिछा ६७तारककणशःकस्वासच शकांजिके 
५1 दणियन्रणयालकं ततःकष्मांडजेब्रवेः६८ तिलतेलेफचे- 
| fe प रळ र: |वयजवतुयामंपाच्यंशुद्तिताळकं८ ६ 
|, नेत 'हरसकेपचत्‌।दोलायंत्रेणंशुददस्यात्ततःकावेच 
बाजप ७9० झाक्षामीनपयश्छञागेरकरंमुगशंगङं । † पण्याकंस- 
लु गुजोयागुडसेपंबं ७१ यवतिक्ताधतक्षोङ्गं यधालाऽं रि 
| रसद । एनिविमिश्रिताःसवे घोतवोगाढयह निना । सवाध्मां 
| १4 यत सृक्तसस्वानसंशय ७२ कुलत्थकाद्रवझाशे डाय 
| | विपाचयेत्‌ । व्याघाकर गतंवस् भरिदिनेशशिसच्छाति ७३ तं 
न . तलन्ततहज खरस्य पवयतू | पनस्तत्तंणन सथ्य मंवफय। र नं 
. ११97 ७9 मत्कुणवाळकंपिडवा यावङ्गवंतिगोळङं | तंह्रोठनि-. 


। न त्री hE 


डोल यंत्र तीनदिन पक्षाय बकरीकी अते सांत्ावना दे तवसेन- 
' शिल शुद्दहोय ॥ ४६-॥ वा अगस्त पजक रसे सातभावना दे वा ` 
|` बदरककणसज सात कावनाह तो बेन शिल्र कायसाध्यक्षोय ॥ ६७॥. 


| ` “४ शा अराथन इरताखचुख कांजीक पानीजें डोलायंत्रकारि सिद्ध 


कर यॉहों कुम्ह्डा को रसमेकर ॥ ₹८॥ तिसकतेलमं पडरकोला- .` 

. अन कर पहर भर विकला क्ञाथन इसप्रकारकखारसें च पिपर 

` में सिद्धकरः शुद्बहोथ॥ १2॥-खपरिया शोधन खपरियात् गो लचवा: 
प 


|, उ चेतन सातादिनद्येखायंघमशदनारतवक्षावसाध्यहोयः॥ ७० | 


[ सव धातुनके सतनिःसारण बिधि॥ लाही लघ॒मीन. छगरी प्रच स 
| ` हाया सुगलोंग पोना सरेसों सहिंजन लालगंना शुडसेधत्र ॥ ७ १॥ 
| यव:कटुकी घत-सघु इनमें जो एक दो न होतौ चिन्ता नही जिस 


| पातुर्ें चाहे तिसमेंदे अंघएष यंचकरिआंचदे तो सबधातका संत | 





$ निकलताचै॥७२॥हीरा शोधन मारन करथी आ क द्वक का थको 
| 'दोलयचसंभर तिसमें भटकटया को जड़की लगदोलें 'हीरारख 
| कपड़मे बांघिसिद्दकर तोनंदिन तब 'होरा शबछो फिर आगि 
| 'पफय खर्मचलें२ १ बार बुकाब॥ 9२.। 9४॥ मत्क्ष बाह खटकिरवा 
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` विधिः| 'होंगसंधानोन करथी क्ायमें डर उसमें होरा तपाइ | १ 
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> ऱ्य ८ शाङ्गवर स्‌ । | । | 
_ इतंवज् तङ्गेलंचाधिकं धमेत्‌ ७३ सेचयेदश्वमूनण पतात डं 
' उ्त्पनः। रुध्वात्मातंपुनःसेच्य मेवंकुयोत्जिससथा । पच ने | 
' ` बज चणँसवेत्रयोजयत्‌ ७६ ' इंगसेधवसंयुक्त काथकोलत्यजे 
` क्षिपेत्‌। तत्ततत्तंपुरवज भुसा ्रिसंतथा 99 मंडूकंकांस्य ; 
जेवात्ने निशह्यस्थापयेस्सुधीः। सभीतोमूत्रयेत्तत तन्मध्यवजूमाव- ` | 
इत्‌ । तसन्वत्तन्यवहुधा वजूस्थेवम्मतिभवेत्‌ ७८ वक्रातवज | 
- अच्छ्योध्यं नीलम्वाळों हितंतथा । हयमत्रेणसिंचेत तत्तंतप्तंहिसप्त 
` था ७६ ततश्वमेषदुग्धन घंचांगेगोकंक्षिपेत्‌। पटन्मषापटरु 
दा कयोदेवंचसञ्तघा ८० वेक्रातँमस्मतांयाति वजस्थानेनियो j 
 जयेत्‌। स्वेदयेद्दोिकायंत्रे जर्यत्यास्वरसनच । मशिमुक्ताभ्रवा _ । 
` उानि याभेकंशो धनंभवेत्‌ ८१ कुमोयातंदुठीयेनं स्तन्येनचनिषे |. 
- चयेत । प्रत्येकंसत्तवेठंच तंत्ततप्तानिकृत्स्तसः ८२ मौक्तिकानि | 







) ४ और हरताल पोसि गोलाकरि उसके हीराधरि तीब आंच देइ 
अपा यंत्रें राखिभांयीमें फ के ॥ 9५॥ फिर अश्व स़चसें २१ बार .| 
बाय इरताल गोलामें धरिफक इक सवार अश्वश्च में बंभाय॑ 7 
फे के ऐसेहीरा भस्महोताहे उसका चण सवच सांध्यहे ॥ 9६ ॥ पुन- | 


तपाइ २१बांर बुलावे तौ होरासंरे॥ 39 ॥ तीय विधि मेढक | 
 -कंसेके पाजमें मंदे उसे डराव जम भयसे मते उस मूतमें हीरा । | 
` तपाइ तपाइ बहुत बुकाव तो खिलंक चण हो सरिजाय ॥ 9८॥१- 2. 


ह = व्हि -- रो 


न हे क्रांती गोधन मारण वेक्रांत कच्चे हीरको कहतहें काला हो. वी | 









> 

७९ ॥ मेढासिंही के पंचांग क॑ गोलेमें घरि ससा यंचमे भरि संपुट ): 
_ “करि फंकदे इसी तरह सातवार॥ ८० ॥ तब वे क्रांत भस्म हो य सी | 
»  'होरेको हौर देइ सव रल शोधन सारण अंच्छ मोती वः नाणिक | 
-_ वा मूँगा अरंणी रसदे दाल यंत्रमें एक पंहर सिद्दकरे तो शुबदी | 
ही त हनत सकी 

- माणिका तंप ह ताइ तुनावे। ट्रेल "सगात क्षादि सबंध | 


क्र 
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र ` 'शाङ्गधर स० | १७६ . 
` त्रवार्लानि तथारन्नान्यशेषतः । क्षणाद्विकृतवणानि सियंतेनात्र 
|` संशयः ८३ उक्तमाक्षिकवन्मुक्ता घ्रवाळानिचमारयेत्‌ । वजवत्स 
|. वेरत्नानि शोवयेन्मारयेत्तथा ८9 शिळाजतसमांनीय ग्रीष्मतप्त 

` शिळाच्युर्त। गोदुग्धत्रिफराक्काथेम्‌ -्गराजेश्चमर्दयेत । आतपे - | 
| ` दिनमेकतु तच्छुष्कंशुंदतांब्रजेत्‌ ८४ मख्यांशिळाजतशिळा स- 
| दमखंडंभकल्पितानिश्िप्यात्युष्णपानीययामेकंस्थापयत्सुधीः८६.... 
1... मंदयित्वांततोनीरं शहणीयाहश्र॒गाछितं। स्थापयित्वाचमत्पात्र 
| धारयेदातपेबुधः ८७ उपरिस्थंधनंयत्स्या त्तत्ल्िपेदन्यपात्रके। 
|. पारयंदातपंतस्मा दु्परेस्थंघनंनयेत्‌ ८८ एवंपनःपननींत्वा हि- 
| मासाभ्यांशिळाजतु । भयाक्ारय्यंसमावहनो क्षिप्खालिंगोपमं . 
|, भवत्‌ ८8 निधुमंचततःशुदं सवकमंसुयोजयेत्‌ । अधःस्थितंचत- 


* च्छेषं तस्मिन्नीर विनिःक्षिपत्‌। विमग्यधारयेदघमपर्नवच्चेवतन्नयेत - | 


| ६० आक्षांगारेधमेत्किडं छोहजंतद्रवांजलिः । सेचयेत्तप्ततप्तंच 


| भरें बण पलट जातेहें इसमें संशयंनहो'॥ ८३ ॥ मूंगा मोती सोना 
| साषो को रीति से भी मरतांहै और सब रल्ल हौरेको नाई शोधे 
| सार॥८४॥ शिलानोत शोधन ग्रीण्स को तापकरि पबत से चवा ` 


| शिलानोत लाइ गाईका टूघ वा चिकला क्षाथ वां. मंगारे की रसभ 





| ` पहरभर घोटि दिनभर घासले घर सखजाइ तौ शभिजाइ ॥ ८५ ॥ 
है. ०५ 

| दुसरी रोति अच्छे शिला जीतकी शिलाले छोटे छोटे टककरे 
` अति उण्ण जलमें पर भर राखे॥ ८६.॥ उसे पानोमेंपीसे फिर _. 
फः छानक लेली फिर.मांठोके बासनमें करि घासमें घर ॥ ८9 ॥ जब 
| सलाद परउसकांछि और पाचमें रब्खं फ़िर. और जल तत्ता कर 
| ट८८॥ दे फिर मलाईलल पहिली संलाईमें रखतानाइ इसोसांति. 
| दो मासतक कंरे तव शिल्ताजीत काय का होताड़ैे औ आगिखें 
| रखनेसे लिंगाकार होताहै॥ ८८ ॥ निघमभये जानिये कि शिला-. 


| जीत अच्छा बनगया पझ्लो मलाई इस प्रकाए बनी फिर प- _ 


| :चिली मलाईक तर और जो बहुबारका निकला. पानों उसके | 
| तरेघिरादरह इन दोनॉको गएस पानी-दे ढे फीसि फिर दोमास 
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em शाङ्गमई स० । | | 
सप्तवारंपनापतः 8१ चूशोयिस्वाततःककार्थ दे गुणासखफळाभवेः) । 
` ज्राळोब्यमजयेहहनो संडरंजायतेवरं ६२. क्षारटक्षस्यकाछानि | । 

शुष्कान्यग्नी प्रदीयत | नोत्वातड्ठस्मसत्पानेक्षिप्त्वान रिचतु्गुणे | 
6३ विलर्थधारयेद्रानोभातंवंध्वाजलंनयंत । तनारक्कायथळहूनी ` | 
` यावत्सवेविशुण्यात ६४ तत पातञ्रात्सभलिख्य क्षारोथाह्वः :सित- ५ | 
` प्रभः। चशोमःभतिसायेस्य जिक्तस्थात्कायवस्थितः। इ (तक्षार ` | 
. इय॑त्रीमान्‌ यक्तकार्येपयोजयेत €४५॥ इतिश्रीशाडधरएकादशो ` 


$व्याय:॥ १९॥ 


पारदःसर्व रोगां जेतापुष्टिकररूुटतः। सुडिनंसाधनंकूयोतू 
संसिडिदिहछोहयोः १ रसेंद्र:पारदःसुंतः हरजभ्सूतकरंसः । बुष | 
स्तस्येतिनाधानि झेपानिरसकर्मसु २ तास्रातारारनागाइच हेम | 


ताई इनापानो डारि शङ्कार | ९०॥ अथ संड्र्‌बिधि क) टो खो: | 
हा का मल बहराल्ली खकडोके कोइलानेंलालकारि जोलच्ले |' 
सातबार ब॒काव॥ ८१ ॥ तब कीटका चंशकरि दूने चिफला कायसे | 
खिलाडू पाज में धरि चांचशें निला काच ज़राइकी डता तिले तब. 


सइर अच्छो इ ॥ ₹२॥-चअथक्षारबिथि छार इकच्षकोी लकड़ी को | 
 राखक्ररि चौशुने पानीले घोलि॥९३॥ रातभररा खि मरतखिराः | 
ना पांनोलेआरगिपर चढ़ाइ' फानीजरामे जब पानी जरिघाय ३ रू8॥ | 
तब उतारिल उसोको क्षार कहतेहें सपेदः हो जाताहे और सब |. 


पानी न जर तो क्वाय सभ -एइताहै ये दो प्रकार खार वैद्य जब. | 
भष धिनें देतेहे करवा पलास बकायन बेडा अमेलतः्स सदार ता 
¦ अबलो सेकह्लड़ चिविरा पाढाकेला. जमालणोटां सहिनव मरी | ' 
` इत्यादि चारइक्षहें॥ <५ ॥ इ तिशाङ्गधरएकाद्शोध्यायः॥ १॥ ` |` 
. ` व्पाराक्मा समरोग जोतनेवालाञ्चौ प्िकारवाकहतेहै शभ दिन f न 
उच नरना अारभ कर अच्छा सिदहोतो जरा व्याधि दूरिकर | 


लोह काल प्रासे संस्कारकर उत्तन होइ शरी रपष्टि करती 









“तिः १ पारावास रसे्रमारदःसूतक्रजःसूतवारस येः ग न 
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ह... ... शाहुघर सं० | | | 
| वंगचितीदेशक। कांस्थकंदंतछोहंच धा तवोनवसंस्थिताः ३ सो | 
| दीनायहाणांतेकथितानामभिःक्रमात्‌ 9 राजीरसोनमषाया रसं 
| | क्षिप्त्वा पिवंधयेत्‌ । वख्रेशदो लिकायं्रे खंदयत्कांजिकेरूयहं । 
1 दिनकमदयेत्सृतं कुमारीसंभवेद्गवैः । तथाचित्रकजेकार्थेम देक | 
ू वासराक्राचसाचोरसस्तडहितमेकंचमदेयेत जिफडायास्तथाका 
| , थरसमष्यःभेथन्नतः। ततस्त्य एथछुयोरसतंपरक्षाल्यकांजिके 

| पतः ्वारसखर्वे रसाददाशसेंधव 1 ` महंपेन्निम्बकर द्नि 
| नकसनातुर ७ ततीराजीरसोनएक सष्यश्‍चनवसांदरः] एतेरस 
| २०१० यस्तु षावुनाऽ ततःसंशोष्यचक्राभेकत्वालिप्त्वा 
| चहिगुनाः। हिस्थालीसंपुटेकृत्वा प्रयेलवणेनच । अधःस्था 
॥ तताल देथादृटडतरवुवः। विशोष्याञ्निंदिघायाधो निविचेदच - 





+ नोपारो ततस्तुळुयातीब्राग्नि तदधःप्रहरत्रयं । एवंनिपातयंत्यध्व 
| रेसोदोषविवर्जितः । अथोध्येपिठरीमध्ये लग्नोग्राह्मारसोतमः & 


| नाम पडित रसक्रिया लें ससस्तलेइ॥ २ ॥ तांबा रूपा और शीश 
| शाना रागा घोखादिकांसालो हा ये नवधात सर्याद्िनवग्रहं के 
कदस नळा नासं .सनभ्तलद्ग॥ ३ ॥ रस्त शोधन. राडे लहंशन की 
| शुगदो का. बसायंच करि' पारा भरिःस॒ख सं दि-गाढे बच्च से बाधि 
| दोज्ञायच ले क्ञांजोके: संग.तीन दिनि अगंचदेशुद्द करे फिर एकाद्नि 
| बोकुवंारसे घोःटि॥ §॥ एकदिन चीता क्षाथमें एकदिन सको इः 
| ससस ॥ ४ ॥ एंक दिन विस्लाक रसस थोइ पारा निकारि धोइः 


Fe 


[लइ॥,६॥ पारा: एक अगःसेंधा अच्च भाग ट्निभर्‌  नोंब के रसे. . 
| खन-घोटिh॥ 90 राई लंडशन:ः अच्छ7 कौसप्रदर ये सब-सार कें स- 
( मानले पारुकें संगढ़े तषांव भें सब: [मिलाय मद्नकार जब सखके 
गाढ़ाहो. तब टिकरी बना हींग लेपकारि फिए- एक इंडो नोन 
| भरि तिस्रकेःबीचमेः प्रवे टि किया घरि तिसमर दूनी हांडो क्षे ˆ ` 
| सहरगरहों जिसमें संधि न रहै तष कपरोटोवारि आंच देइ ऊप्रर 
| भोणी कंघरी राखे उसे सोंचतारःहे नीचेआंच तेनराखे तो नपहर . 
| पकः जब ठंढों हो तब ऊपरुवाली - झांडी'भें -नो . रोषव जित रस 
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`. घगेरख्वभावितं। स्तवारंप्रयत्नंन शुदिमायातिनिश्‍चितं. १२ ` 


` कार्य कारक हो जाता है ॥ १३॥ अब परे का स॒ख करना कई |! 









५८२ ` शाङ्गघर स० । | 
` ोहपात्रेविनिःक्षिप्य घृतमग्नोभ्रतापयंतू । तल पृततत्समानं : 
 श्नपेद्रंधकजंरेजः १० विद्रुतंगंमर्कज्ञात्वा द" धमध्येविनिःक्षिपेत | 

. खंगंधकशुदिःस्यांत्संवंकायषुयीजयत्‌ ९९ मेषीक्षीरेणशदरदम्स | | 


निंवरसेनिवपत्र रसेवोयाममात्रकं । पिद्वादरदमुथ्व॑च पातये | 
व्सतयक्तिवत्‌। ततःशुदरसतस्मा न्रीत्वाकायंषयोजयेत्‌ ९३ का | 
ठकटवत्सनाग श्वृंगकश्वश्रवीपनः । हालाहलो त्रह्मपुत्रो हारिद्र 
सत्ककस्सथा । सोराष्ट्रिकइतिप्रोक्ता विषभदाअमीनव १४ अक | 

` सेहुंडयतूस ठांगळीकरवीरकः । गुंजादिफेनमित्येताः सस्तोपविष | 

` ` जातयः १५ एतेविमदि तःसूतश्छन्नपक्षःश्रजायत । मुरकषजाय | 
` तेतस्थ धातश्चग्रसतेपरा १६ अ्यवाकट्कक्षारां राजीलवणपंच- | 

। रसोनौनंवसारशच शिग्रश्‍चेकत्रचणितेः । समांशेःपारदादेते | 





लपटा छड़ाइक सब काम में यक्लकरे॥ ८। ९ ॥ गंधक शोधन लोई 
की केढ़ाईसें घी अति तप्तकर घीके ससान गंधक चण छोड ब | 
गले तंब चौशुनो दूधभें गरमही नाइके बुकावे तो गंधक शुद्द हो | | 
समे काय यो ग्यंहे॥ १०। ११॥ सिंगएफ शोधन सिंगरफ को भडपे | 
दूध और नोबके रसम घोटि सुखाव इसे भावनाका हिय ऐस सात | 
भावना देनेस सिंगरफ निश्चय शुद्ध होय ॥ १२॥ सिंगरफ स खार | 
निकालंनेको विधि नींबरस वा नोसपच रसमें पहर भर सिंगएम | | 
घोटि फिरु डमरू यंनकरि'उतांरि लेड डभरूयंचयो क हतहें जर | 
` प्रथम पाराः' उड़ाया हे उड़ाय 'लेनेसे भो पारा शुचि जाताहे प 








- चुधाकर करनाभो कहतेहें कालकंट बच्छनाग सिंगिया प्रदीप | 
 इजाइल बझपृंच इरदिया' सक्तक सौराष्टक़् ये नव बिष आँ f 

` सद्र सुड घतरा करियारी कनेर लाल घंघची अप्स ये सा |प 
उपविषडें ।१४।१५.॥ इन सव विषरसं मर्दन कर नेसे पारा पक्षी | ग 

'हो जाताहे समस्त धातनके भचणकरने को समधते ॥ १६ |. 
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| ' जमीरेणरसेनवा। निवृतोयेकांजिकेवासोछ्वखल्बेविनिक्षिपेत १७ 





| रसोमयंखिवासरं। लवगाम्लमंखंतरंप जायतेधा तुघस्मरं १८ 
| अपकच्छपयंत्रेण गंधजारणमुच्यते । झत्कूंडेनिश्षिपेज्नीर तन्मध्य 
| बसरावक ३१६ महत्कूडपिधानाभं मध्येमेखल्यायतं । लि प्त्वाच ` 

| मखळामभ्य च॒रतत्ररसं्षिपेत्‌। रसस्योपरिगंधस्य रजोद्या 

| समांशक । दत्वोीपरिसरावंच भरममुदरांप्रदापयेत्‌ । तस्योपरि 

| पुटदव्वा चतुमिगामयोपलः। एवंपुनःपनर्शधं षड्गशंजार येहुघ: 
| गन्धजीणभवत्सूत स्तीक्ष्णाग्निःसवकमंसु २० धपसारंरसंतोरी 
| गन्वकनवसादरं । । यामेकमद॑येदम्ले भागंकृत्वांसमांशक॑ २१ 
| कांचकुर्याविनिक्षिप्य तांचम्रहसत्रमु्रया । विलिप्यपरितोवक्ते म 
| लहशुन नौसादर सहंजनः ये सब सस भागले चर्णकरै i 
| पारकं समानस जंभीरी णा वाही प वा काकीने पर. 


खरलकर ॥ १9॥ तोन दिनरात तब पारा सब धातन को खाडू 
| और तोलन बढ़े न नेता रवेदा वा कीर 

| ञे g पारक सख इोताइ और छरवदा वा वोर- 
| बूटी २ तोनदिन घोट फिर पांचौलोन औ नोंबक रससें घोटे 
| तब पारका मुख खुल अत धात भक्षणकर॥ १८॥ कच्छप यंचघकरि 









| पॅक फूकान विधि एक माटोका कृंडाले तिसमें चारअंगुल पानी . 


| भरि एक सइनकी राखि उस सहनकी के तर पानी एक अंगुल 
| र तिससं पारा और गंधक सम भाग धरि ऊपर दसरी सह- 
5 नकोढकि चनेसे दोनों सहनकीका सुख निःसंधि भंद्विरि फिर 
उसके सुइपर आटी लगाइ बंद्कार जिसमें कंडन को करसी न 
| गिर तब ऊपर से चार: विन॒वां कंडाको आंचदेय इसी प्रकार 
| शेःबार पारा. गंधक समानदे चार कंडा को आंचदेदे फ के तौ 


| परातोक्णा रिनकारी डे आऔरसबकारय योग्य होताहै॥ २०॥ अथ 











| पक नौसाद्र सब द्रब्य को सम भागले पर भर नोव के रसं 
षोटि। २१॥ फिर आतशी सीसी म॑ भरि कपरोटो करि धप . 
| एषावं तब एक नांदले बोच पेंदीछर उस छिट्रपर अक धारि | 
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| ब्रहारात्र्रयेश स्याद्र सोधातुचरेन्मर । (श्रथवाविन्डुळीकिट्टेः . ` ` 


| पारद भरम विधि घुआंकासार अथात्‌ करवां .पारा फटकरो ` 


` 'डगखरकाचण ऊपर दू सरा यूसाधरि कपरौटीवकारि माटी 1 ग 
__ “सखाव एक गनपुट को आंचदे -ऐसे पारा एकको आंच खें ग. 


 हा्त्वाचशोषयेतत २२ अधःसळिद्रपिठरी मध्यकूर्पानवशयेत 


` डात्धकंत्येजेत । अवस्थंखियतेसूतं सवकायपुयाजयलू २३ अपा. | 
` झागस्यवीजाना. मपायुम्मंत्रकल्षयेत्‌ । तत्सपुटन्यसत्सूतं मर 
क्‍ यहण्धमिश्रितं .९४ द्रोयापष्पीप्रसृनानि वडंगागरिमेदकं, | 


. 'कारिफार उसनं गंधक ऊपर गलेसें.पारातल पटा हा रु | 


१८९ शाहु धर स०। 

पिठरीस्वाळकापरेसत्वाचाकूपिकांगळं ।॥निवशचुल्ह्यांतडधः कुयो | | 
दह निंशनेःशनेः। तरमादप्यधिकंकिंषि त्पावकज्वाठयत्क्नातू। | 
एवट्रादशसियोमे खिंयंतेसृतकोत्तमः । स्कोटयेत्स्वाँभशीतंताम्ददं ६ 


एतञ्चणंम योध्येच दत्वासद्गात्रकल्पर्यत्‌। तहले थयत्सस्यभ्छृ | 
गमषासंपटेत्सधीः । मद्रांदत्वाशोषयित्वा ततोगजपूटपचेत्‌ । एव | 
मेकपरटेनेवर्स जात भस्मसतक २५ काछोडुंवरिकादुग्धेःरसेकिंवि| 
हिमदेयेत्‌ । तहस्घधण हें गोश्व मुषायुग्मभकल्पयंत २६ धृत्वा | 
तत्सम्पटेसतं तत्रमद्रांभदापर्येत्‌ । धृत्वातद्वालक आज स्टणलपास | 
पटधिक २७ पचन्मदुपुटेनेव सृतकोयांतभस्सता । नाशवहलीर 

संघ छः-ककाटीकंदगमितः मगमपासंपुटेपक्कः सूतोयात्येवमस्म | 
तां २८ इतिश्रीशाईधरडादशोध्याय: ॥ १२॥. `` | 
उसप्रर सीसी. स्थितकरि ऊपर बालभरि चरे में घरि तर आणि]. 


बारि प्रहर.बारह पहिले अतिमंद आंचकरि फिर आळस आंब | 
तीन करे तौ -पएर न उड़ सिद्ध होइ जब सिराइ तब सीसी; गि'| 








गंधक की फेकमारासमटिले बहपारा सवकाययोग्यहोताचे॥१२१॥ ठे 


पुनः चिचिड़ा बोन पोसि दो सूषावनाइ पारा कठगलरकेइषणा 
धोटि॥२४॥ सूषायचमे इस चणक बोचरे पाराधर गमाम 









हहयय॥२४॥ पनः कंठगलर के दूधमें पारा घोटि फिर उसी हू र 

पिगपीसि-ससाबनाइ पारा रि कपरौटी कंशि माटीके मसा डु 
बर पुनकपर टोक रि ॥२६२७॥ तीसगोइटाकी आँचदे पारा]. 
इताइ-पुनः पानके रसम पारा घोटि खिखसा जड़ कोरबा री E 
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शाहंपघरस०।. .“. पटत. 
खंडितंहारिशंश्वंगंज्वालामरूयारसेःसमः। रुष्वाभांडेपचेबचु््यां 


यामयुर्मततोजयेत्‌ १ अष्टांशत्रिकटंद्या न्निष्कमात्रंत भक्षयेत्‌ । 


नागवर्ळीरसेःसा्े वातपित्तज्वरापट्ठ २ अ्र्यञ्वरांकशोनाम रस 


सवभ्वरापह । पारद्रखकंतालं तत्थंटंकणगंधकं । सवमेतत्समं 


शुद्ध कारवल्यारसादिनं ३ म्दयेळेपटोतेन ताम्रपात्रोदरंभिषक। _ 
| अगुल्यडजमाणंन ततोरुध्याचतंन्मुखे 9 पचेत्तवाळकायंत्र क्षि 

: प्त्वाधान्यानितन्मुखे। यदार्पृटंतिधान्यानि तदासिद्वविनि देशे 
त्‌ ४ ततोनयेर्स्वांगशीतंताखपात्रोदराद्गिषक। रसंज्वरारिनामानं . 


विचुरमरिचेःसमं ६ माषेकेपणंखंडेनभ भयन्नाशयेज्ज्वरान्‌। त्रिदि 


नेविषमंतीब्र मेकद्वित्रिचतु्त्थकं ७ ताऊकंतुत्थकंतास्' रसगन्ध ` 


मनाशशलाः। कर्षैकर्षेत्रयोक्तव्यं मदेयेत्त्रिफलांवभिः < गोल्यं 


उसोसे लुं कपरौटोकरे माटी लेप सखाइ थोरी आंचमें पा 
` पारा अस्म होताह ॥ २८॥ -इतिसीशाइ घरद्वाद्शो ध्यायः॥ १२॥ 


अय ख्यराकुश इरिणके सोंग चणकरि बरावर जेता रसले 
` साटीके वासनसें धरि संह नं दि दोपहरुकी आंध देइ उतारि 


लहू ॥॥ अठवाअश विकटादे मोस चाररत्ो उत्ररांकश पानके रस | 


में खिलावे तौ बात पित खर नाश करे॥ २॥ यह उतरा कुश नाम 


|  रससबःउत्ररको अच्छाहे दवरारिरस घांरा खपरिया हरताल . 


| ततिया सुहोगा गंधक ये समान शोधि करले के रसमें एकदिन 
८ ३ ॥ घोटिक ताझपाचभें अद अंगुल भोठालेखि पाच छल सूंदि 
॥.४॥ कपरीटोकरि बालका यंचलें धरि यंचलल खुलाराखि सरां- 


|` चेदेय नंब उसबाखसें. धानडार से खोलहोजाय तब जानिये कि. 





॥ स्ससिद्धभया ॥५॥ जब खभाव स ठंढाहो तबउसे पाचस छुडाइल  . 


| उस उप्र कशक समान मरिच मिलाइ पीसलेय एकमाश पानके | 


| टकमे धरिखिलावे छर को नाशकर तोनदिन खानेसे अतिकठिन 
| च्यर्‌ अंतरिया तिज्ञारीचात्थिक,सबटूर होयं॥६।9॥ शोतउरा रि 
. रेस हरताल तातिया ताका भस्म शोधा पारा गधक शुद्ध मनशिल 


ये सः कंषकर्षम रणेक चिफलाके रसमेंशोट ॥८॥ गोला बांधिक- | 
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 यग्मद । भक्षयेतत्रिदिनंभक्त्याशीतारिदुळभपर ९९ पथ्यंकुग्धो* | 
` उनंदेयं विषमंशीतपूर्वकं। दाहपृवहरसाई ठतीयकचतुथकों ९३ | 


` प्ररौरीमाटीलेस खब फं कि भदा रके टूघभें सात भावना दे ॥९॥फिर. | 


; ः .. उपरज्नो शुटिका शुद्ध पारा एकभाग एला पीपरि इड़जंगो॥? द भं ; 
` ` अकारकर्‌इा कड्या तेल का शोधागंप्क इंटूरन ये चार चार he F 
` -१४॥इट्ररन रसमें घोटि साथ साचगोलो बीधि तरुण उत | 


_ दुर्भान्वत घातुभक्षक दोभागद्‌ (नको खरलकारि कजरीवार पा 


.. - १६1१७ ॥ पार स्ट गुणी शंख की भस्म शुद्ध सब पीति दो सरव 
"व भोतरलेस॥१८॥ दोनो को संपट करि बस्न लपेटि मां 


ढः SMR 
| - न्यसेत्संपटक पुट 


` _ हिंद्रवाररुशिकारसः। नाषो न्मितांवटींकुत्वादयात्सच्यज्वरेभिषका | 
` दिवारसानंपानेन ज्वर्ध्रीगुटिकामता १४ शुद्ीवुभुक्षितःसुतो. | 


_ १६ सूताज्ञतुर्गशेष्वेक -पारदेपुदि निक्षिपेत्‌ । भागेकंटंकणंदशा 
दुगोक्षीरेणमददयंत १७ तथाशंखस्यखंडाना बागान्यटाजकल- | 


- एकनाशे रस प्रचास नरि'च॥१०॥ छः माशेशुड़ दोतलसोदलन- | 
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स्रयब्तः । ततोनीत्वाकडुर्धेन कजीदुग्धेन | | 
या माववेत्सक्तपाएनः । माषमाञ्जं | 


क्वाथेनदंत्याश्यासा | 
MR १० शुडंगद्यानकंचेव तुलसीदल | 


रसंदिव्यं पञ्बाशन्मरिचेतं 


इया हिकंसततंचेवेवेव य्यैचनि यच्छति ।भागकेस्याद्रसाछुद्रादेली | 
विप्यडीशिवा ९३ त्रकेरिकरभीगन्धः कटुतरूनश घितः | 
फळानिचेद्रवारुशया श्चातृभौगमिताअमी १४ एक भमदयेच्चृणं | 





भागहयमिताभवेत । तयागंधस्यभा रही कुथोत्कंजाठकाडयोः | 


४ यास ~ 


येत । क्षिपेत्सवैपट्स्यांतं चृणलिप्तसरावंधीः १८ गतेहस्तान्मि ` 


ims a 


जझालगोटाकीनडक काढ़ेसें फिरनिशो थक का ठेमेंसातभावनातव | 


क्ति मंबक तीनदिन खाय शीता रिएस इसकानालहै बत इल F 
है ॥१ १॥ पथ दूधभात देव ज्‌ डी दाह उपर तिजारी चाठयिका॥१२॥ | | 
अंत रिया नित्यज्वर और पर ननित विकार.सबनांशहोइ अ =: 













गुर रुसभे मैदा ज्जरभीगु टिका खिलावे॥१५॥ लोकनाथ रसमा | 





गैशुनो कौड़ी की भस्म पारे समान सहागा गोदू धमे 1. |. 





|  तैघ्ठत्वा पाच्यंगजपटेनच । स्वांगशीः ओह 
शिक. ..... 28 » पटनच T सग र 

1 | 'मैकतः १६ पडगंजासंधि च. ' यागशीतंसमुद्ध त्य. पिष्टवातत्सव 

| उदा फणस मितवूण मेकोनजिंशदूषण:। घतेनवातजे . 
|. दयान्नवनीतेनपेत्ति के र क्या SR ठू sl is तनवाद्‌ जे | 
9 -रुधोधहणीरोने १° लढणकफजेदयया दतीसारक्षयेतथाः। ` 

| ` छोकवाथरसाभिधा। नता नसिउशु्मेषु 
~ ज्य विक. sak है क: 1 MR NL + ऽ] कवळञ्जयं t: पंचे 

` क्षणकमुत्तानं शपीतानपतांनके जब 
"भु dt 0 1208 गक णत ९९ अनम्लमस्लेसंघ 3 

| मधुरंदाधि | घायेणंजांगळंमांसं प्रहेय य्‌ ee तरत भुजीत S 
॥ ¬ ७९.१ भायणजांगळंमांसं प्रदेयंधतपा। पम 
ला तेग्नोसंध्यभोजन नी पी | 2 $ सढ ग्भः ` 
|. बारयेत्‌ २४ तिलामलङक्ःनः. 5.५ यजनेन „ . 
re 'मलककल्कनर्नापयेस्सपिषाथवा। अ*रू ज्‌ 

` -नेत्सपिंषाच स्नानंकोष्णोइकेनच 5५ +७ 5 ~ लए 
|. ल्वेकारथेलव वानी कतष २४ कषित छनशहृणीयान्नवि 
| स्वकारवळक। वार्ताकंशङरीचितात्यजेद्व्यायाममे थम्‌ २६ मय्य 
| शानक हंगु शुंठीनापमसुरिका । कष्मांडरानिकाकोळ कांजि 
| जिवजयत २७ त्यजेदयुक्तनिद्रांच कांस्यपात्रेचभोजनं । कका 
| गन पुट में फूंक दे जव ठरढा को नंब निकारे खरच के खरल क्रे 
| मे थी एक; रत्तो यह रस निरव संग खरल करिःबात रोग 
. `न चा सं देय पित्तमें मक्खन साथ देइ॥ २०॥-कफ रोगलेंशहत दे 
4 ः तास शर्म इन रोगों में शहत युञ्ञदे इस लोकनाथपर प्रथम की 
| "त खाय तोन कौर फ्रि चणभर बिना तकिये बिछौने खाटपर | 
>> ed (इ फिर चाह जस सोवे॥,२२॥ खटाई छोड मधरट- 
| ४ अच्छः जत क संग अन्न. खाय और अंवश्य जंगली मगादि पश 
| भच सांस थी में अच्छोतरह संजि खाइ ॥२३॥ आ संध्या के 
| अजयः पक्गा अद्ञीव्शेष, दूधभात भोजन करे और मगरे मोदक _ 
£ अधिक पुत सबने खांइ सोंजनः संग ॥ २४॥ तिल अऔवरा:पीसि | 
| .उबटना लगाइ वा घी: सरन, करिः न्हाइ :दष्णे दक से :कमर 
| वाइ ज्हाइ॥ २५॥ तेल न छुवे बेल करेला मयमछरो :अभलो. असः 
जो मोग'त्यागे॥ २६॥ मद्यथचार हींग सोंडि.उढ़ ससर पेठा 
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| रहे केर कांजी :तर्णे॥ २9.॥. ओस भें नसोवे कांस के न खाय 
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1 ` पोः र्‌ © छ्‌ ~ ० . 
1 अता सा छद अरुचि यहणो दुबंलता | क्न्द्राग्नि ॥ २ १ कास : - 


` रादियितंसर्वे त्यजेच्छाककळादिकं २८ ग्राह्मोयंठोकनाथस्तु | | 


, `¬. * नशरवलकक .३< 
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न किलर कुमारीभोजयेत्ततः । दानंदत्वाहिघटिका मध्ये | 
-ग्राद्मारसोत्तमः ३० रसाच्चजाय 1 


__. ३२ दद्यातथाज्वरेधान्यं गुडूचीकाथमाहरेत । _उशीरंवासंक- | 
..क्ाथे दद्यात्समधुशर्करं ३३ रक्तपित्तेकफश्बास कासेचस्वर | 
` ` संक्षये | अग्निब्ष्ंनयांचूण 


_ .व्यजठेक्षिपेत ३४ शुळेजीशेतथाकृष्णा मधुयुक्तान्वरेहिता। | 
` “झीहोदरेबातरक्ते छ्योचेवगुदांकुरे ३६ नाशिकादिषुरक्तपु रसं | | 
` इाडिमपुष्पजं ।दूर्वायास्वरसंनस्ये भ्रदद्याच्छकरान्वितं ३७ को | 


- ३२॥ उसी ताप में घनिया गुच का काढादे खसरूखे का | | 
काढ़ादे मध भिशी मिलाइ दे॥३३॥ रक्त पित्त कफ: कास | 
_ खास खरभंग ये सब अच्छे होयं मांग मं जि चण करि लोकता |. 
_ संयज्ञ रातको खिलावै॥ ३४॥ नोंद नाश सें अतीसार में २४ | 
` चणो में मन्दाग्नि में थे सब टूर होयं सोचर 'इड़ पोर | 


कर घोषरि शहत यक्त प्रिलही बात रक्त छि शः दूरकर ॥ ३६ 2 - 









~ 


नकषत्रवासरे। प॒णोतिथोसितेपक्षे जातेचंहवळतथा २६ पूज | 


तेताप स्तदाशर्करयायुतं। सर्वं ) 
गडच्यागरहणीया दंशलोचनयायुते . ३१ खजूरंदाडिमंद्राक्षा |. 


इंसखंडाश्वदापयेत । अरुचो नि्तुषंयान्यं घृतभेसशकरे | 


मधुनानिशिदी यते ३% निद्रा- | | 
नाशेतिसारेच ग्रह ण्यांपावकक्षये। सोवचेलाभयाकृष्णा चणमु- | 


ककारादि आस के फल आ सागतजे॥ २८॥:यह.लोकनाय सस | 
शुभ सुछत्त पर्णा तिथि शुक्ल पक्ष बलवान चन्द्रसा देखि ॥ २९॥ | 
लोक नाथ रसको पणि कुंवारी जलिवाइ दानददू द्विघटिका साधि | 
मचंण आरम्भ करे ॥ ३० ॥ इसके खानेपर तप्र आतो छे तब. मिशी | 











अनार दाष ऊंखको गंडेरी दे तो रस ताप टूर्‌हो बाधाः लो | 
काक दरि करि घी में सं जिके चुण कार मि्ीमिलाइ खिला". 


साथ रस दे गरम पानी पिलावे॥ ३५॥तो शूल औ अजीशे ई | 


-नासारुत कारण अनार रसमेंदे टूब रस मिशी लोकनांच प भे 








| | 'शाहुधरस?। ` ` १८8 
F | ' रसण्जाकणाब हिँ. पक्षमस्मसशकरंः। -मधुनालेहयेच्छदि हिक्का ` 
| कोपप्रशांतये ३८ विधिरेषःप्रयोज्यस्तु सर्वस्मिन्पोटलीरसे। ` 
| कगांकेहेमगर्भेच मोक्तिकारूपेपरेष॒व । इंत्ययंलोकनाथोक्तो रसः 
।- संवेरुजोजथेत्‌ ३६ भुर्जवन्तनृपात्राणि हेम्नःसूक्ष्मानिकारयेत्‌ः। 
| । तुल्यानितानिसूतेन खल्वेक्षिप्खांविमदयेत्‌ ४० कांचनाररसेनेव ` 
|  ज्वाछासुरूयारसेनवा- लांगल्यावारसेस्ताव व्यावद्गवतिपिष्टिका ` 
| 9१ सतोहेम्नाचतुथाशं टंकणंतत्रनिःक्षिपेत्‌ । पि्टमोक्तिकचर्गच . 
| हेमं द्विगुणमाहरेत्‌ ७२. तेष॒सवसमंगन्धं क्षिप्त्वाचेकत्रमदंयेत्‌ । 
। तेषांकृखाततोगोळं वासोभिःपरिवेष्टमेत्‌ ७३ पश्चान्ट्दावेष्टयि- 
|. त्वा:शोषयित्वाचवारयत्‌ ।. सरावसंपुटस्यांत स्तम्नमुद्रांप्रद्यापन ` ` 
|` येत्‌-४४ ठवणेःपतंरिभांडं स्थापयेत्तंचसंपटं।  मुद्रांदत्वाततोगो ` 
। -छं वासोभिःपरिबष्टितं । शोषयित्वा मुखन्तस्यवहुभिगोमयेःपुटेत्‌ 
७४ ततःशीतेसमाहृत्य. गंघंसृतसमंक्षिपेत्‌ । घृष्टवाचपूवेषत्खरबे . 
पटेद्रजंपुटेनच ४६ स्वांगशीतंततोनीत्वा गुंजायुग्मंत्रयोजयेत्‌। - . 
नंसदे॥.३9॥ बेरसिंगी 'अोरपंख की भस्म मिश्री सहतंयत शरद 
 खायतौ छूदि हिचकी दरिकर ॥ ३८॥ शे,.जो भांति भांति के 
|. अग्रोपान खोकनायःमें कह सों पोटली के रसभंभो सब :उसो 
| रौतिसेदेना जैसे मुगांक ,इेसंग्स मौक्तिकाण्यआ पंचरलादिपोट- . 
. 'लिकारख इनसबामें लोक सहश पंशुंकर तौ संपणऐोगअच्छेडों।। 
|. ३८॥भगांक पोटली रस यादि पए सोनेका यंच समानबनाडू 
ग सोनेके सम पारा मिलाइ खरल कर ॥ ४०॥ कचनारका रस वा 


|  -ऋरणो रस वा करिया रसमें घोटे जबतक गोला बंधनाइ॥४१॥ 


। ह ू 4 सोनेका चौच्याडू खहांगाद पौर | सोनेका डना सोती कचना द 
| -४२॥ःइन सब के ससान गंधक देसव खरलकरि 'गोलावांधिखब . 
| कपडा लषेटे॥-४३॥ फिर माटीसे सेस सुखाइसराव संपुटका 
| ४४॥लोन.परित पाचमें.संपटधर उसका छइसुखाइ गञपुटभः , 
|. 88 ॥ लोनःपूरित पाचल सं क Mp nh ear saa 
 फ्रंकदे॥४५॥ठंढाभये पर निका रिक सा 


| | | r { प्‌ र ५ सः स: पं गरि फिर . 
| ` सोने. सनान, गंधक्रको युक्तकरि पववत्‌ र्ला वका. फ़िर 
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0. शाङ्गेधर स० । 


दि ह्ये कवरसरक्तिका । सर्पिषामधृत्त 


>) 


. 9८ छोकनाथसमंपथ्यं कुर्यात्स्वस्थमनाशुचिः. । रेष्मा शचः | 
` कासंश्वासंक्षयमरोचक । मृगांकोयंरसोहन्या त्कूशत्वंवलह्ानि ¦ 


छोरियासे गनपुटमे फंको॥ ४३॥ जब ठंढाऊंगे ` सिं | 
दोयुजारस आठभरिच.वा. तोनपीपरिकी संगदे | ४७ ॥ आती दोः | 
धको विचारिके अगेषधि,र्त्तीमर घाट वं 





चित्त एकांग्रकरि: अतिपविचेहो | 


` खाडू तो इलेग्मा ग्रहणो: कंस आस चयो असति यह अगांक | 1, 


> ९४ ~ 


रस इन रोगों को कूरे करता है बलक्ीन को बलवान्‌ करता इ |. 


कः fh 5० =. eye se 5. मि Cr ह अ.क ड “5. र 
उकल की सोटा कर॥४८॥ कफे चयी पर इमपुटलो रस पारा. | 
द NOS 


_ मारको चोच्याई सोना ले खर्लकरे जब पीठी होजाइ तंब दोनों | ' 


. चस भरि संपुटकरि बस लपेट माटी लगाए २ 





से हनीगंधक टे आचनारक रसमेंबोटि गोलाकरे, ।३०॥ सो मुषा ! 





















ह 5“. श्वर सं १६१ ` 
| ड्रामदापयत्‌। गरतहस्तोन्मितेचचस्वा पुरेक्गजप॒टेनचः ४५ सवांग 
| शीतंरसंनीत्वा भदययाह्कोकताथवत्‌। पथ्यंगगाकवतन्ञेयं मिदिनोः 
| डबरा परत ४६ यदोछदि भवेत्तस्य द्याच्छिन्नारसंतदा । मध 

|| वुक्ततदाइळष्म कोपेदद्यादुडाडक ३७ विरेकेभजिताभंगा प्रदर्या: 
|| पता । जयेत्कासंक्षयंश्गासं यहणीमरुचिन्तया ४८ अः 
| भ्नियकुरुतैदीलिं कफंवातंनियच्छति 1 हेमगर्भ:परेज्ञेयो रसःपो-. ` 
टलिकामिधः ४६ चतु वि शश्वशंखस्यभागेकंटंकंणस्यच । तयोः 

| श्वोपििकाकृस्वागन्धोद्दादशभागिकः ६८ कृयौत्कञ्ज छिकृतिषां: 

| मुक्ताभागाशवषोडश। चतुविशश्चशंखशच भागेकंटंकणस्यच Q 
| एकंत्रमदयेत्सवे पकक निंवुकजेरसेः। कृत्वातेषांतदो गोल मषासंपट 
' कन्यसेत्‌ ६२ मुद्रांदत्वाततोहस्त मात्रेगर्तेचगोमयेः । पटेहज 
| पुव्नव स्वागशीतंसमुद्रत्‌ ६३ पिष्टवागुंजांचतमोनं दद्यादव्या 
| ज्यसंयुतं। एकोनत्रिंशदुन्मान मरिचेःसहढीयते ६४ राजतेग्यम' 
याते कांचनेवा पिलेहयेत्‌ । होकनाथसमंपथ्यं कृर्यात्ययतमान- ` 


h संर दिवस बंट्कारि सुद्धित करि गजपुटंञांचदे॥ ५५॥। ठंढाभवे 
| निकारि लोकनांथकी रीतिसे खिलावे म॒गांककी रीतिसे पथ्ये - 
| तोन दिन लोन बजितर हे ॥ ४६ ॥ जो छदि होइ तौ गुच का 
| रस वा क्य अधु यक्त टे कफाति में गुड़ अद्रकरंस यक्षदे॥ ५७॥ 
| अतोसारें भूनौभागकीग दोनोंक संगदे कास आस चयी ग्रहणी 
अरुचि इनमंभी दही अंग संगदे॥ ५८ ॥ अग्नि दीपन'.काफ बातं 
| नाशन यह हेम पोटली रस अंछहै॥ ८ ॥ पुनहमगभरस कासं . 
| पर पारा चारकाग सोना चारभाग दोनों पीठीकरि दाद्शभाग 
| पक दे॥ ६० ॥ तोनोंको कणलीकरि सोलहभाग सोती चौबीस 
| गागशखं एंकभाग सुहागा॥.६१॥ ये सव एकाच करि पक्ष नोबके . 
है तीटि गोलवा वि मुसापुटसेधरिः सुळ संजि हरी सखा ` 
| शापभर भर खोदिं उसमें घराइ यभर कांडा भंराइू पां किदे जब. 
१. शोतपरे तत्र निकारिधरे ॥ ६३ ॥ चारिरत्ती रस सिच उन्बोस गो 


त्रि Feet, पे र ies: ने ns टी jo ° “> में 5 रि 2४1 
| में पौसि॥६३४॥चांदो वा माटी वा कांचके पात्रमॅधरि खिलावे _ 
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सः ६४ कासेश्वासेक्षयेवाे कफेग्राहणिकायहे । भरतीसारेभरकष | 


` ज्वरांकुशः ६6 दरदंवत्सनाभंच मरियंटंकगंकणा । चूयायेत्सम 
भागेन रसोह्यानंदभेरवः ७० गुंजेकंवाडिगुंजावा वंलंज्ञात्वाप्र- | 


_ „ पात.-पर लघु मचिकामभरण सिंगिया १ पल पारा ४ माश इन | | 


१८, ७ रे *«“ 
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१६२ . ` शङ्गषरंसण्ं 


हयोन्मितं ६८ अद्रकस्वरसेवोपि ऽवरंहंतित्रिदोषजं । एकाहिक | 


 साशे घतूराबील बारइसाश सधका दना ॥ ६७ ॥ चोक चोक र. 
कह य ER ९. क x ७. > न ः | । 
.- विनाकूट सब युज्ञकरि सच्म चणकाररि इ गुंणारस जंभीरतीको ल इटा 


___ सिंडिया मरि सुहागा पोपरि येखव समानले मक्षी चरण करिये | | 
` यह अानंदभरव॥9०॥ रोगीका बलदेखि रस एक वार वा दो |. 
. ` शिलायचटावे तो चिदोषजन्य अतो सार. दरहोय ॥ ७१॥ गऊ का |` 
` ढङ्गोवा मद्रा वा वृत पंच्य भातसाथ लाडू ठंढापानी फिलावे और |. 

















क्तदया पोटलीहेमगर्मिका ६६ शुबसूतंविषंगंधं भत्येफंशाणस- | | 
म्सतं । धृर्तवीजंत्रिशा णंस्यात्‌ स्वेभ्योडि ग॒णाभवत्‌ ६७ हेमा. | 
हुवाकारयेदेषां चर्णसुक्ष्मंप्रयत्नतः । देयंजंवीरमञ्जा भिशचुर्शरंजा 


A/S 


इयाहिकंच ठतीयंवाचतुर्थकं । विषमन्बज्वरंहन्या' ` द्विरघ्यातोयं | 


योजयेत । मधुनाळेहयेच्चानुकटजस्यफळंत्वचं.। च॒णितंकषमात्रं | 
तु त्रिदोषोव्थातिसारंजित्‌ 9१. दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंग व्याञ्येतक्र | 
सत्रा । प्रिपासायाजळंशीतं विजयाचहितानिशि ७२ ` विषंपछ | 
मितंसूतः शाणिकश्चुणयेद्हयं। तच्चणंसंपटेधत्वाकांचछित्तसरा :. 
वयोः ७३ मुद्रांदत्वाचसंशोष्यततश्चुल्ह्यांनिबश्यत्‌। बह नेःशनः | 
_खोवानाथ रसंसम. प्रथ्यवताव ॥ ६४ ॥ इस यंचसं का स श्वास क्षयी | 
'बातकफ ग्रहणो अतीसार अयोको देर यह हसगभ घो टली इन | 

सब रोगन को हरलइ॥ ६६॥ पारा गंधक विष शोधे चारिचारि | 


वा अदरख रससेंदे चिट न (नंतर. न।शकरे नित्य आग मेवाला' | 
अतरिया तिजरिया चातुथिक यह ज्वरांकुण विषनख्यर ना शकार” . 
निश्चय करु ॥ ६९ ॥ अणनंद्भेरव रस अतोसार पर शुद्ध शिंगएक [| 


बुर याक्षाल-दोनों द्शमाशे पोसि रखथङ्ञा शहत रे | 


न 


हे 


भाग अच्छोतर हृ घोय बनाय रातको पिलावे॥ $२॥ सर्व | 
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शाडुुधर स०1_.. . ` १६३ 
शनेःकयां प्अहरहयसंख्यया ` ७७ ततंउत्पाव्यतन्मद्रां उपरि 
| - स्थसरावक । संलय़ोयोभवेडूम सग्हहणायाच्छनःशनेः ७४ बाय 

₹रशापयानस्या ततःकुथ्यी निवेशयेत्‌ । रस सचीमखेळम्नं कृष्यां 


35808 9६ तांवन्मात्नोरसोदेयो मच्छितेसब्रिपातिनि। क्ष 
` च्छन्न तढंगुल्याचवषयेत्‌ ७७ रक्तमेषजसंपकौन्मच्छि 


|. तो पिदिजीवति। तथेवसर्पदंस्तङ्रतावर्थो पिजीवति। यंदातापो 


-नवत्तस्ममधुरतनदायत ७८ भस्मसतसमंगंधं गंधात पादंसनःशि -: 


| . छा. भालिकपिप्येलीव्योपं प्रत्येकाशलयासंमं ७६ चणायेद्गावये 


|. त्पिंत मस्स्यमायूरसस्भवेः। सत्त धाभान्यसशुष्क देयंगंनाडयो - 


| न्मर्व८०ताळपणारसेश्चानुपंचेकोळसृतेपिवा। जल्वंदोरसोनाम 
FF सेमलानयच्छात। जळयोगशचक्त्तञज स्वेनंवीर्यभवेद्रेस ८५ 


. खरल दारू दो परई कांचके लुककरी हूईमें धरिकी॥ 9३ ॥ मदा 
कार संखाडू चढ्हेपर चढ़ा इ मन्ट्भंद दोपहरकी आंचदेदश ॥9४॥ 


हून जुदा करि .ऊपर के सरवे में लगाघुआं रलंलेसे छोल ॥ ७५ ॥ | 


. जिस पाच में पवन न जासके वा शोशो सें घरे सची सुखसे कोशी 
| - करि खू स्वोगरुख -णक सुद सलले कडे उसका खख सई ससान 
. छो उससूखासुख कहते हैं उससे जितना निकसे ॥ 9& ॥ तिंतना 
न्विशच्छित का शिर सुडाइ पछने देइ नो रज्ञनिसर उंसीघांव 


. पर उस रसको अगुरी से मल॥ ७७ ॥ जो रसि औ रसमें मिलं 


जाइू तो मच्छित जागे तेसेही सांपक्षा काटा जागे फिर इसे इस 


5 'उपचारसे तपञ्ाव तब उस रोगीको मधर अर्थीत्‌ गंडेरो अनार. 


2 १ क 


| 'कझहारा दाखादि खिलावे॥ 9८॥सन्त्रिपर जलबंदं रस पाराभंस्म 


। समान गंधक्‌ को चौथाई मेन शिल सो नामाणी .पीपरि सोंठ सिंचे 
|~ राब' सनशिल समान ले॥ 9७८ ॥ खरल करि मळरो की पित्तज 
| . सात भावना देतेस मयर पित्तसे साते भावना हे सखाइ दो गना : 


| .खुश्रावे॥ ८० ॥अवेत सुसली के रसमें औ पंचकोल कष सोंठ सिच 


/ प्रौपरि चाव चौता इनके काढ़ेमें ढे यह णलबुंद्‌ रस सन्निको _ 
| दूर करता है जल ठंढाःपिय ठंढे जलसे हाथ मुंह घाव जलकास्पश . 
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__ देइती अग्नि दोपनकर आ यथायो ग्य घत नांसखाइ तौ अग्न | | 
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प ६४ | | र स्च शाङ्ग र ळू ठी "च्च नग दिने न | 
र शुद इसतंविषंगंध नरिचंटंकणंकशा । मदेयेडतजह्राचे नेमेकंच । 
` अयवत्‌ ८२ पंचवक्रारंसोनाम दिगुंजःसन्रिपातहा । अकसूलक _ | | 
पायंत सज्यपमनुपाययेत्‌ ८३ थुक्तद्थ्यांदनपल्य मड वका | 
रेत । रसेनानेनसास्यंति सक्षोद्षणककोड्धवाः 9४ मध्वाद्रकरस | 
` नान पिवेदग्निविदडये। यथेष्ंधुतमांसाशी शक्तोभवतिपावकः : | | 
` ८५ र्सगंधकतल्यांशंधत्रफलजेरसेः । म्येदिनमेकतुततुस्यत्रि ' 
कर्क्षिपेंत्‌। उन्मतसाख्योरसोनाम नस्येस्वात्सन्निपातजित्‌ ८६ | 
` निस्त्वग्जेपांठवीजंच दशनिष्कंदिचणंयेत्‌ । मरिचपिप्यछीशुंदी | 
न्ञतिनिष्कंविमिश्रयेत्‌ ८७ भाव्योजंवीरजेडरोवेःसत्ताहंसंभयनतः ` | 
रसोयमंजनेदत्तः सन्निपातंविनाशयेत ८८ सूतंटंकणकतुल्यं मः | 
_ ख्िसंततुल्यक॑ । गंधकंपिप्यलीशुंठी दोद्ोभागोविचृणयेतू 5६. | 


राखे तौ औषधि बलपातो सन्न्रिपात टूर करती है ॥ द१॥सरत्रि | | 
_ पर पंचवक्र रस शुद्रपारा सिंगिया गंधक सिरच सुक्षागा पीपर । 
बत्रा के रससें एक दिन सदन करे घाममें सखावे ॥ ८९ ॥यर्‍हपंच . | | 
वक्र रस दुइगुंजा .सन्बिपात सें दइ तो सन्निटूर जाइ सअद्ारमुल | 
ज्ञाय सोंठिमिरच पीपरिक संगदे यही अनोपानहे ॥ -८३॥-पच्य , | 
द कीमात देओ जलयोग कहें जल बेठि औषधि ख।इ-सइलसंग | 
देय तो कफजनित उपड्रव अच्छे होयं॥ ८४॥ अळूक सत संग | 


अवल: कर॥ ८५ ॥-सन्तिपातःपर उन्‍्मचरस पारा गंधक सम भाग 2८ 
. ` ल घतर फलक सस सरल करि तिसके समान चिक्ुटा दे पींसि | 
ह उभर अजन जमालगादा छ। लि पित्ता टूरकरि: चालिस'माश |. 
_ _ उदणकरे सोठिभिरष मोपरि चार चार गाश ले ८७॥ जंभोरी | 


_ रस्ससे सात दिन षोटि अंजन बारे तौ सन्तिपात दूर होइ ॥ टंट! |. 


शषर नाराचरस पारा सुहागा समभाग कारि समान मिरच |. 


; गा चकः TU रि = 3७ उ ४” ~ समाने RBS .. 
_ शवक प्रीपरि सोडि है दे भागले खरल करे॥ ८॥ सबके समाग, |. 
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योवंमहारसः । ऋधमानमळविष्ंभ-मदावत्तेचनाशयेत्‌ €० दरद ` 
|  ठेकणंशुंठी पिण्यली ेर्काषिका । हेमाहवापछमात्रं स्याइतावर्ज 
। | - चतस्तः € १ विच्य मनस्सु शशि शादु उदूनेवपायसतू i i बाज 
` शेबनेंदद्या दिषटंसाध्मानरोगिषे ६० भस्मसतभयोभागा भारकरं 
हेमभस्सकं | रृतताञ्चस्यभागेकं. शिागंघकतालकं -६३ प्रति 
' भागदह्बयंशुब्मेकी ऊत्यविचशयेत्‌। बराटीप्रजेतगक्षागीक्षीरेणटक 
शांत पिष्ठवातेनभंखंरूध्वा सडांडेसंनिरोधयेत्‌ 8४ शुष्कगजपुटे - 

पकताचरणायेत्स्वांगणीतलं । रसोराजझगांकीय चत्ग जः क्षयाप- 


| ऱ्ह हः। देशपिप्यलिकाक्षेद्रे रेकोनत्रिशदूवणः 8 ४ शुदसतंहिधागंध 


कर्योर्ख॑स्वेनकजछीं।तयोःसमंतीदणचण मददयत्कन्यकाद्रवः6६ 
हियामांतेकतंगोल॑ . तास्रपात्रेनिवापयत्‌ । आच्छायेरणडपत्रेण 
यामादेत्यण्णतामवेत ६७ धान्यराशोन्यसेत्पश्वा दहोरात्रात्समु- - 


शद अरूालंगोटा दे. एकंच करि सरल कर गुजाजर देने से रचन ` 
_ हपूदू यह नाराच नाम रस आसान मल विष्टम्मउदावत्त असव . 

भेग नाश करता है॥ ८० ॥ शूछपरः इच्छा सदी रस शुद्ध शिंगरफ 
` सद्वागा सोंठि पीपरि कं कष भर चाक पललर लकालगा[टा 
: घखभंर ॥ ०१. सव खरल करि गाडूव क तोन गुता रचनाय दद . 


| र | यः इच्छासेदो रससे विष्टव्य आाध्मान हू हो॥९२९॥ जयी पर 


हा. .पाचम्नेंधरिसंपट करि॥द४॥ सुख 
| - तबःखरल कर इतर 





रालझगांका रस पारा भस्म तीनभाग सोना सर्त एकभाग तो 
` सरूमधिनशिल शद्धगंथका हरताल ॥ <३॥ हेहेमाग सवघो टिक टा पु | 
ज्ञेमरि बकरी क॑ ठूधमें सुहागा पीसिकौीका रुखें.सूंदि साटी > 
दू गंजपट में फ कदे जबर्गसराइू. ` 
जमगांके रसको चार शुना दई तौ चयो 


सय होइ अनापान उ सं सिच सहत वा दश पोर्परि सहत 


वे संगद्दू॥ रप ॥ छठ पर स्स॒यस टिनरस शु पारस टर्न पाडू रासना 


[ पौलादकी भर्मर् सबको 
फ कंजखो बारि दोनोंके समान 
बर्या बा रसमें [८ है॥ दा परहंरभर घोटि कासंनसे रख रडपचस 


पपिर भर टूर्घमें घर उष्णडोइ॥९9 ॥ तव नाकी राशि भें | 
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१६६ eT शाङ्गघर ml ५... | 
दरत्‌ । संपीच्यगालयद्दस्रे ततोवारितरंभवेल़ ल्ट तिकड त्रिफूछे. - | 


` ` गुजःशवासजिद्गवेत्‌ २ शुदंसतंखतंठोह ताप्यंगन्धकताखेक | 
 यथाग्निमंयानिरगडी ज्यू षणंटकणंदिदं ३ तुल्याशमरईयेस्खल्थे ` 
` -दिर्ननिः शिङकाद्रवेः । मुणडीद्रावेदिनेकन्तु दिगुंजंबटकीकते छ; 
भक्षयद्दातरोगातो नाम्नास्यच्छदभेरवं । रास्नाझता शवदारु र्‍या 
__ शुण्थवातारिजंसृतं । सगुग्गुटंपिवेत्कोळ मनुपानंसखायह प. 


5 सर्च्यावर्त्त रसपी सिन - हु फ़ | 
र | | सा पान । उनाखवाव त kf | शवासनाशकर) २॥ स्व च्छ्ज्द्‌ | | § 
` णी भेवड़ी चिकटा “लाहा सोनामाषी गंधक हरताल इडर _ | | F 
भना सागा Ra सिंगिया सेव डोएस॥ ३॥चिकटा -. है 
` सरकारि किर एकिन हे, रसमें सव सिकाइ समा 
_केससान ञो) ॐ ९ 1 रपसुंडी के रससें खलकरि- होः नस 


. रासन शुचे देवदार सोट ररुूडी, रोगीको खिलाने ˆ | 
-थत्त गरस A, भ FE डका जड़ इनका क र को | न A 

७. 1 उसके संग पिले यइ अनोपानः सर तच पवी . 
- इक रे. *् "|": 9 यर्‌ है 


च 
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ज्य ९० ताऊंताप्यंशिरासूतं शुद्सेधवकं 
[णं समांशंचूर्णयेत्सल्वे सताहिगुणगंधक॑ ११ गं तल्या 
ब्रजवीर दिनपचकं । सचय ङ्गिःपटे पाच्यभधरसंपटेपचेत्‌।-पटेप 


हिसपोटखो ग्रश्‍णीपर मुजी कौ डी पी सि सोंड जिंचे पीपरि सागा 
बरलकरि आशा एकभरखोइ मरिच घीकेसाथ तब ग्रहणी नोश 

गाशा बकरी दूध संसानखे किसी पाच मेंधरि अंचदे टूधतंर उता 

(क दिन घोटि गोलोकरि ससायंत्रमें भरि बालुकायंचमे आचद 
[इ रस देय इसरसकात्रिबिक्रमनासडे सांशेभर सेवन करे तौ 
| [रस टूनो गधकद-॥ ११ ॥ गन्धक्र क॑ तस्य सरातांबा जंभोरोक 
विमं फंकद ऐसे छः बार फूंके पिर निकारि विजासणभे पांच 


रिनिषाटे पबवत्‌ आंचद्‌ तबछः पल रसल॥ १२॥ सरा तांबा दो 
पिलोहुमराचारपत्तयेतीनो जंबोरीस्संमॅणकदिनघोटि दशगो इः 
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। शाद्रघरासफा? : 5 ९७७ 
| sd इकान्पट्ना ज्यू पणंटंकणंविर्ष । ग न्घकसतशुयडच्ज्च 
॥ल्पंजम्पीरजंदेय: ६ मद्येङ्गश्नयेन्माचं मारचाज्यंलिहेदन |. 


सिंगिया गंधक शद्धपारा सब ह्रव्य समानल जभोरोकी रसम ॥ ह ॥ 


[सश्चाचदे॥ १३॥ इस भस्मका तोसवांअंश सिंगियादे खरलकरै 


॥िमयंसवमेतचुषटपछं १२ हिपळमारितेतास्र ठाहभस्मचंत- ` 
पढ ज़वाराम्डनतत्सव. दनम धपुटेछघुः . १३. त्रिंशदंशंविष 


हाय साठा भात. पथ्यट्य॥ 9॥ चिषिकमरसस्मरी पर अरा . 


तिदो गुंजा खिलाब॥र ॥ बिजोरा की जड़कोसमेवा काई  : 


धरी टूरहो ॥ १०॥ कुष्टपर अहातालेशर इरतालेख्रःकरताख [ 
पिनामाषी मेनसिल पारा सेंधव सागा येसबससान खरलकरि . 


f 


_निहंतियह शीरोगं पथ्यंतक्रोदनंहितं ७ तंत खमजाक्षीरे प... 
| ee "विरिये । ततताखशुद्धसूतंच गंघकंचसमेसमे ८ निर्गगडी. | 
रस्सम दिनंतहाळसंधयेत । यामेकंवाळ्कायंतरे पाच्यंभोज्यं 

क॑ 8 वीजपूरकमूळंच सजलंचानपाययेत । रसस्रिवक्रमाः | 


न £ रे 


| एतब ताम के सनान शुद्ध पारा गन्धा ॥ ८॥ मेवडी क॑ रससें . क. 


.... पाचे भोतर गोले परढांपि क्रिसो बस्तुस निःसंधिकरि बंद को : 





अ १ > ८. CC-0.Mumukshu Bhawar Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 
101. 2208४ DNs ४. 12०५४ NE आए ROS ESSN: sD RS TNR ON - 


FN द 22” 35: 


१९८ . ` “शाहुधरसं० | 


वास्त कषिप्त्वासवैविचणंयेत्‌। महिपाज्यनसांमश्रं निष्का if 
त्सवा १४ मध्वाज्येवाकुचीचू्शे कप॑मात्रां लहेदन । संवृ 
त्यांशु महातालेश्वरोरस; १४ भस्मसूतसमागधां स्तास्ता 
शुग्गुङः। त्रिफलाचमहानिम्प्र चित्रकश्वाशिरा जतुः १६ इत्येत 



















येत्‌ १७ चतुःपष्टिएतंचाख्ं मध्वाज्याभ्यावठाोडयेत्‌ । स्निः ; | 
उेयतंखादे दहिनिष्कंसवंकृ्नुत। रसःकुंटकृठा रोय॑ गलत्कृए । 
रंगम १८ शुदसूतंदिधागंधं म्यकन्याद्रव दन । तहोलांपिको॥| 
ध्यतांसपात्रणरोवयेत्‌। सूतिकानिरुणनव शुडनाधामखेनच१!. 
पावभस्मनिधायाथपाजीध्वगोमंयेजळं । वि चित्किचित्प्रंदातग 

चल्ह्यांयामडयंपर्चेत्‌ ।चंडारिननांतदुडत्यस्वांगशीतंसमुडरेत २ 
काठ दू वरिकोवह नि त्रिफळाराजरक्षूक । विडंगंवाकूचीवीजंक्रा! 


तद्ोमाश भसक वीमे नितखाइ॥ १४ ॥ इस पीछे बकुचीका 
दगमाश मधयुक्षवोके साचखादू तो सबकट्ट नाशहोय॑ इसका | 
सहातालधवरहे॥ १५ ॥ कष्ट कठार र त्पाराभरुम गंधक सर लोग 
तान थुग्युल त्रिफला:बकाहून चीता शुद्धशिल!नोत:॥ १६|| 
दी स!लइ शाण चॉसटिश/णा करंज मोजका च्ण॥ १9॥ अध 
शभ ९४ शाण संब इकट्रीकरि समान घत सांडमें भरि घरि ह 
अठ माश खिलावे तोसब कट्दूर करे यह कट कठार रसरात 
अ नाशकरता ॥ १८॥ उद्यादित्व रस शद्व पारा दू नीर कि 
से क न बोकुवारके रसभेंमदनकरि गालीवरधि माटीके 7[ है 
5 पारस जिशुणा तांबेको गहरी कटोरी बनाइ उस मोटी 


| त शाङ्गयर स० | 53295, १६६ र 
क मावत्‌ २९ दिनकमुदयादित्यों रसोदेयोद्रिगाञक; । विच ` 
'विकादट्रु कुष्ट श्‍वेतकु्टंचनांशयेत २२ अनपानंप्रकत्तेउ्यं वाकेची. 
॥ पटचणेक। खदिरस्थकषायेन समेनपरिपाचितं । त्रिशाशंबागबां 
तरः काथवान्िफलोङ्गवेः । त्रिदिनातेभवेर्फोटः सप्ताहाहाकिला 


स ११ ३नीळी गुंजाचकाशीसंघतूरंहंसपािकां । सूर्यभक्तांचचांगे- . 






5 | 


| रीपि्त्ातुल्यानिळेपयेत्‌ २४ स्फाटस्थानभरशात्यथ सत्तराज्रपनः . . 


पुतः। शवतकुष् निहत्याशु साध्यासाध्य॑नसंग॒यः२ ४ अपर श्वित्र छू पो 
पिकथ्यन्तेऽ्राभषम्वरैः। गंजाफलानांचगच लेपित शवतक्‌ एनत्‌ । 
॥ शिछापामागमस्मापि लित्ताश्रित्न॑विनांशयेतू २६ शुद्सतंचत्ग 
घं पलंयामंविचुणयेत्‌ । स्ततामाभ्रलोहानां दरदंचपलंपलं २९७ 
| सुवणरजतवव अत्यक्दशानष्कक । मा्दकसतवजप्यब. तालसत्व ; 


ठन्रयं २८ जवीरान्मत्तवासाभिः स्नह्यकविषमणिभिः | मद्यं | 


हयारिजद्र!वः प्रत्येकेनदिनं दिनं २६ एवंसंक्तदिनंमद्य` तद्गोङं 
करि रसको भावनादे॥२१॥एक'द्निघोटि यह उद्याःद्त्वरस दो 
गा खिलाने सं बिचचिका दाद एपतकष्ट अच्छा होइ ॥ २२ ॥ अ= 
नोपान खदिरसारक्काथ वा गऊकादू घ वा चिफलेके का चमे :तीन 
शाण वकचो'बंश इगंजारण यक्ष खाइ ॥ २३॥ तौ तीन दिनक अंतमे . 
फटका कुष्ट दूर हो सांतदिनक अतस सपदकृष्ट टू रहते खितरपरलेपं 
नोलपच गुजा कसीस धतरा हंसपंद सयसुखी छोटोलनिया येसब | 
सल:भाग लेपकारनंसं॥ ₹४॥ जहा फटाहो तहं तौ सातदिनसे 
गलित कष्ट अच्छा होयं आ श्वेत कृष्ट साध्य वा असाध्य ट्र होय | 
५:॥ इसोपर अ उवेद्य और सेप कहते हैं घंधचो . चीता जलम 
प्रोसि लगानेसे श्वेतक टू रहोय सेनशिलं चिर्चिरा राखिपीसि 
प्रागोके साथलेपकर तौ श्वेत कष्ट टूरहोय ॥ २६॥ कुठपर सवश्चर 
सशुद्गमारा एकपलगंधक चारपल एकप इर खरलमरातांबा असक | 
लोह इंशुर शद सबणकणकापल ॥२9॥ मरा सोना चांदी एकपल 


| 











| 


' सा सहड़ मदार बकाइन वा कुचला कर रमल इनसबके रसम 
एक एक टिन भावनाद घोटि॥ २८ ॥ एस सातंदिन घोटिंगोला | 
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भाश भर होरा दोपल .इरतालका सत॥ २८॥ जंभीरी धतंरा वा. 


| व ९, | > - ; 
 . खणक्वीरीरस कहाहे। 
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क... गावत पत. 
. वख्वेव्ति । वाळुकायंत्रगॅस्वेद्यं निदिनंठघुवहनिना २० अ). 
` दायचर्णयेशलक्ष्णंपेकंयोजयेद्विषं। देपरपिप्यरीचुर्णमि के र 
'श्वरोरसः ३१ द्विगुंजो लिह्तैक्षाद्र: सुसमडलकृष्टाजतू । कृष 
देवकाएंच कर्मा्रसुचणयेत्‌ । लिहेदरंडतैलेन अमुपानंसुंसाक 
_ ३२ हेमाहुवापेचपंलिक क्षिपत्वातंक्रघटेपचेत्‌ । तक्रेजीणेंसमइल | 


पुनक्षीरेघटेपचेत्‌। क्षीरेजीशेसमदुत्य क्षाळयित्वाविशोषयेत्‌३३ 
्वरशपंवपलिकंमंरिचानांपलंदयं । पठेकम्‌ च्छितंसूतमेकीकलवात| 
. भक्षयेत्‌। निष्केकसुसतकृष्टातः स्वगक्षीरीरसोह्ययं ३४ भस्मसत || 
.. मतंकांत मुंडंभस्मशिलाजतु । शुदंताप्यंशिलाठयोषं त्रिफलांज्ग.| 
 उब्रीजकं ३३ कपिस्यरजनीचुणं भृङ्गराजेनभावयेत्‌ । वि 
_ बिशोयाथ मंयुसुक्त लिहेत्तदा' ३ ६ निष्कमाञंहरेन्मेहा न्मेहवद। 
रसोसहांन। महानिंवस्यडीजानि पिष्टवाषटसस्थितानिच ३ 













करि सुखाइ कपरौटीकरि वालुंका:यं्रमें तोनदिन अंद मंद ओत 
. .. द पचाव॥३०.॥ वहरनिकोसखल को ° पलभर सोगिया द्दे प्रत“ 
` पोपरिडूनीकरि घोटे सबश्चपरस-इसकानाभडे॥ ३१.॥ दुइू गंजा | 


... दैताे॥ ३२ 


शर > चामाझ 8 अर 5 
. खप्लवार चााएमाश खिलावे तौ. स॒प्त कष्ट पीडितके कारणवह। 








Pn प्रमेहनाशहोय इसरसको;मेडवडनास बरी). 
SR हो जिया छः पोसिलइ॥ ३७ ॥ चारि पैसाअर च| 
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शाइिवर स॒० | | - २०५ | 
हि वतुता येन घृतनिष्कडूयेनच । एकीकृत्यपिवेश्वानुहं तिमेहंचि 
| ` रतन ३८ चतुःसूतस्यगं घाष्टा रजनीजिकलाशिवा । प्रत्येकच ट्वि- 
स्या तिने येच दवि 
ET रया ।तटम्जेपाराचनक ३६ भत्यकंच त्रिभागंस्या घ्यपेदती 
` चजारक । भत्यकम्मागस्या देकोकृत्यविचूरणयेत्‌ ४० जयंती 
' स्नुक्ययोभृङ्ग वहुनिवातारितेङकेः. । ` प्रत्येकेनक्रमान्भाञ्यं सप्त 
 वारएयक्षट्यक्‌ ४१ महावहुनिरसोनाम निष्कमष्णजळेयिवेत 
विरेवनंभवंतेन तक्रभक्तंससेधवं ४२ दिनातेदापयेरपथ्यं वर्जये 
च्छोतळंजळं। सवीदरहरःप्रोक्तो मढवातहरःपरः ७३ गंधकंताळ 
कताप्यग्ततास्रमनःशिलां। शुदंसतंचत॒ल्यांशं मदेयेङ्गावयेद्िनं। ` ` 
पिप्यल्यास्तुकपायेण वजीक्षीरणभावयेत्‌। निष्कार्दैभक्षयेसकषो ङ्ग 
गुल्मछीहादिकंजयेत्‌ । रसोविद्याधरोनाम गोमत्रंचपिवेदन 9४ 
. टेकणहारिशंश्ङ्ग स्वराशुल्वंष्टतंरसं। दिनेकमाब्रकद्रावे मंर्चरु- | 
| ध्वापृटपचेत्‌ ४४ निनेत्रस्वरसःसोयं माषंमध्वाज्यकेलिहेत । सें 
| का धोवम आठ माशे थी सब मिलाइके पिय तो बहुत दिनी 
| -प्रसेष दूर हो ॥ ३८ ॥ जलोदर पर वहनिरस पारा पश्न चार 
| गंधक पल आठ इरदी चिफला इड़ ये सम डुड डट पल निशोच 
|. पाल चीता ॥ ३८ ॥ ये सब तीनतीन पल चिकटा जमालगोट को 
| लड़ शवेतजीरा अआठञआठ पल सब सिलाइ खरल. कार ॥ ४० ॥ छे- 
|. काररस संझडडूध भंगरारस चीतारस वा काढ़ा रड़ोकातेल इन 
>. ले क्रम स सात सात भावना टे॥ 8१॥ यइ: मझावहुनिरस चार 
| सासे मुंड सें घरि गरस पानीसे उतारि जाइ तब मल. गिर संध्या 
| को रेचके पोळे पथ्य मद्रा भात सेंघव लोनंद अ जल गरस पिय 
॥- सब पेटके रोग टूरहोइ मढ़बात दूर छो ॥ ४३ ॥ गुल्मपर विद्या- 
| धर रस शुद्वगंधक हरताल सोनामाषी अरातांबो भनणशिल पारा 
` सब समान ले खरलकारि फिर पीपरि क्वाथ:म हिनलर खरलकर 
| एक द्निसंङुड़ टूघमं खरलवार॥ 8२ ॥ दईभाथ सइत संग 'चाट 
| गुल्म ञ्जोहा टूरहोय यह विद्याधररस खाइ ऊपरस गोसच पिय. 
| ४४ ॥ चिनेचरस पंत्तिशल पर सुहागा इरि्णिव्हंग सोना तांबा 
्‌ है. पारा मरे एकदिन अद्रक रसमेंघोटि गजपुटम मकाद ॥ ४४ ॥ यह 
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__ धारयह्निषक्‌। ततोगजपुटेपक्तवा स्पांगशीतंसमुडरत्‌ ४८ संपुरे | 
` चणषेत्सदसंपणखंडेदविगुंजके। मक्षेयेत्सवेशुरुतति हिंगुशुंठीसज्ञी | 


हः ल पर अरिनतुंडी रस. शुद्ध पारा बिषषंधक तीनों-अंजमोद |. 
` शिकला सज्नो यवाखार चीता सैंधव नीरा | ५०.॥ कएलयनोब | | 
विडंग पागालोन निकुट्ा ये संब समः भागले अर सबकी. सुम ब F 


छं रसोयंगज़केशरी ४६ शुदसतंविषंगं्र.मजसोदाफळञयंगख 


- मत सहत्तसं चाट यो आंसंभर.चाटेसे पसरी को समस्त पीड़ा टूर | 
 होइ॥ ४६॥ शलपर गनकशरी रस शद्षपारा. टू नो शुद्धगन््रक | ` 


` सपुटगाडि गणपुट आंचर्‌ठंडाभये निकाल ॥४८॥ तब खरलेकरि | 
` पक्ष पानमें रो गणारस खबावे तौ पटका शल मिटे. और उसी | 


कचल १. ^ 
आरि 
उसु E 
९2४. 34 १ > त 
s पर गोण. EE कटकार 9 
र | 


२०२ शाङ्गघर स! | 
धव॑जीरकंहिंग॒ मध्वाज्याभ्यांलिहेदनु। पँफिशळंहर्त्याशुः सोस |. 
्ात्रंनसंशयः ०६ शुदसृतंदिवागंवं यामकसदेयदूडठम्‌। हयोस्त | | 
ल्यंशुङताखं संपु्टतं निरोधयेत्‌ ७७-ऊध्वोधोळवणंदत्वा मजरे । ` 


रकं । वचांमरिचजंचणं कषमुष्णजलेपिवेत 1 असाध्यंनाशयेच्छ 


जिक्षारंयवक्षारं वहनिसंघवजीरक १० सावचलंविडंगानि साम । 
र्यपणंसमं । विषसुष्िसवतुल्यं जंवीराम्लनमदयत्‌ः मर्चा | 
भावटीखादे इह्निसांद्यप्रशांतये ४१ शुदसतं विषंगंथंसमंसवैविचे | 
शयेत्‌। मरिचंसवतस््रांशकर्टकाय्योफलद्र वे, -म द येङ्गावंयेत्सव । 





. मेकेविशतिवारकं 9 २ वटीगुंजात्रयंखादेत्सवोजीणभ्रशांतये। अः 


चिने्रस माशा भर बत सहत सं चाट तिसपेर संघव जीरा होंग , 











दोनों बलपवेक घोटि तिसके समानं शड्तांबेक कटककरि कजरी | 
में मिलाहू संएटकरे॥ :४9॥ “फिर्‌ साटीके. पचसे नोन बीच में. |. 


भुंनो हींग सॉंठ नीरा बच मिच इनका: चरण. उष्णुगढक के साथ .... 
पिये तौ असाध्य शल भो नाशहोय यह.राजकशरी रसंह ॥- ४८ |. 













जंभोरीक रसस घोटि मरिच 











| जीणकटकश्चायं रसोहंतिविसूचिकां ५३ खतंसृतंखतंतास्रं हिः. ` 
| ` पुष्करंमुळकोसेधवंगंधकंताळंकटुकी चूर्णयेस्समं ४७ पननंर्बादेवदा 
| छीनिगुणडीतंदुळीयकेः। त्रिक्तकोशातकी्रावे दिनेकंमहयेदृदं\ ४ 
| मासमात्रं िहेतकषद्रःरसोमंयानभेरवः। कफरोगप्रशान्त्यर्थै ्िन्ना 
_'क्राथपिवेदनु ५६  सतहाटकवञ्जाणिता्लोहंचमाक्षिकं। तां 
| नीठाजेनंतुत्थंम हि फेन॑समांशकं ५७ पंचानांठवणानांचभागंलेकं 
| -विमदयेत्‌ । चजीक्षीरंठिनकंतुरुध्वातंभूधरेपचेत्‌ ५८ मांषेकसाङ्ग 
| कद्रावलहयह्यातनाशन।पप्यठीमळजंक्काथंसकृष्णमनुपाययेत्‌। 
| सववातविकारास्तुनिहन्यातक्षेपकादिकान्‌३९कनकस्याष्ठसागाः | 
| स्युःसतोहादेशभिःमतः । गंधो पिद्वादशध्रोक्त. स्तात्रशाणद्वयोन्मि. ` 

तं ६९. अख्रकंर्पचतुःशाणंमाक्षिकस्यद्विशाणकं। वंगोद्िशाांसो ` 
` वीरंत्रिशाणंठोहमष्कं ६१. विषंत्रिशाणकंचेवलांगळीपलसस्मि 
अजोणंकाणटकाबटी'के खाने स सब अजोण शान्त होइ आ विस- 
लिका को इने ॥ ५३॥ अथ सन्थानसेरव पारा.तांबा मतक हींग 
| प्रष्करभल' सैंधव शुद्धणन्धका हरताल वाटको सब समभाग खरल | 
_ क्ररि॥पू्ो गदापंर ना बंदाल मेवड़ो चौराई करुइ तो र्‌ै डून सब 
क्के रसंमें एक एक दिन बलपुण्बक ऋससे घोटि॥ ५४ ॥ माशा भर 
सहतं यङ्ग निल खाइ यंह मंधानभेरवरस कफरोग नाशाच इस 
_ प्रएंनिंदक काथ पिये॥ ५६॥ अथ वातनाशकंरस शुद्षपारा शुदसो- . 
ना शद्ध लोहा शुद्र होरा शुद्द सोनाभाषी शुद्द 'हरताल झुद्द ` 
. संदला शुद्ध ततियाअफोस ये ससभाग॥ ५9 ॥ एका भाग पांचौ 

| लोनयेसबद्रव्यसेणकदिन संहड़क हूघल खरल वार समुटभ ₹[- 
| त ख भधर यंन पंचावे॥ ५८॥ मांशेमर रस अद्रकंक रसस निव्थित 
| ` बि खाइ तौ सब बाय नाश होय वा पिपरामूल क्षाषें पोपरि 
'भिलाइंके देय, तो सबदांत विकार विजाइजाई अ परकादि॥इटऐ - 
` -संन्निपाते पर वनकसन्द्ररस आठ भाग सोनाभध्मबारइलाग, 
| 'पाशाभस्स' शुददगंधक बारहभाग दो शाण ताखभरे eS 
| कंभस्सं 8 शाण सोनांभाषी भस्म २ बंग २ सुरभाभर्न २ लोहा. 
भरन ८॥६१॥ निष ३ पॅलकरियारी मणभर ये हव्य अोसरस् एक. 
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व २०७ शङ्गधरं स०॥ ` 


> 


संकणा | नीलनीपत्रकंचेळा! 


॥ फिर खरल करे लाशाभर खिलाने तौ अति बड़ा सन्नति दूर छोड. 


चौराईर 


= लक मादि खरल करे फिर कांच की शीश में भरि बा-. चि 
ह ह ग कोपहृरकी आंच दे ठंढा भवे निका हि. चणेनार॥/८॥ | 
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ता । महयेदिनमेक व रसेरम्झफलोड्ग वः. ६२ म | 
ततश््येतुकारयेत्‌ । माषमात्रोश्सोदेयः सन्निपातेसुदारुणे ६३ |. 
्रबरकस्यरसेनेवरसेनस्वरसेनवा। किलासंसवकृष्टानिविसपैचत. |. 
` गंदरं। ज्वरंगरसजीरणचजयेङ्रोगहरोरसः ६४ रसोगंधस्त्रिनिष्क, | 
स्यात्कुग्यात्कज्जिलिकातयोः । ताखन्तारंचवंगाहि साराश्चेकेक | 
कर्षिकाः ६४ शिगुज्वालामुखीशुंठी विस्वेभ्यस्तंदुलीयकान्‌। प्र. । 
्येकंस्वरसेःकुया ब्रामकेकंविमदयेत्‌ ६६ कृत्वागोळं दतं | 
वशेूरितंन्यसेत्‌ । कांचभांडेततःस्थाल्यां काचकूपींनिवेशयेत्‌। | 
वालुकांमिःप्रपयोधवहनियामहयंभवेत्‌ ६७ततउदुत्यतंगोङंचञ | 
चित्वा विमिश्रयेत्‌ । अवारचूणकषंण शाणमाञविषेणच । कृष्ण | ` 
` सपस्यणरछेद्विवेलंभावयेत्तथा६< तगरंमृशलीम सीहमाहवावेत 


-- I = 


रस इन रसमें पहरपह रभर्‌ धोटि॥ ६६॥ गोला बाचि कप- | 
९ टीकरि दो कांचके प्याले एकस लोनभरि गोला धरि दूसरा | 


इचो चो त केटसरया ॥ ६८ ॥ सौंफ बनत ऐरई तूरः अगस्त मुंडी । 











| ह. | शाङ्गवर स० | | २०४. 
| दाळीधत्रागस्त्यशुंठिका । स धूकजातामधुनारसेरेषांविमर्दयेत्‌ 
|' अव्यकनकेवळूचततःसशाष्यथारयृत्‌ ७० वीजपराद्रकद्रावमः 


| द्वोयरसोनास्रासन्निपातस्यभेरवः ७१ तारमाफिकहमानिसा 
| रश्वेककभारिकः । -हिभागोगंधकःसत खिमोगोंमईसेदिन ७२ 
|. कपित्थस्वरसंगाढंस्रगश्वकततःक्षिपेत्‌ । पटेन्मध्यपरटेनेवसमदत्य ` 
_ चॅमईयत्‌ ७३ वलारसे:सप्तवेऊमपामागर सेखिया। ठोघप्रात 
| विषामुक्ताधातकोन्द्रयवास्रताः प्रत्येकंसरसेनित्यंभावनस्यत्रिधा 
| त्रिधा ७४ माषमाभ्रोरसोदेयोमंधनाभरिचेस्तथा। हन्यात्सवीन | 
' तीसारान्णृहशींसवजार्माप। कपाटोग्रहणीरोगेरसोयंवहनिदीप 
नः\99 स्टृतसुताभूकगष यवक्षारंसटंकणं। अग्निसंघंवचाकयीत्सत 
. तुल्यानिमान्सुघीः ७६ ततोजयंतीजंवीरं . भूडुड्रावेविमहयेत । 
` -त्रिवासरंततोगोळंकुल्वासंशोष्यधारयेत्‌ । ठोहृपाम्रेसरावंचदसो « 


| मझ अ चेली सनफल इन सबका रस वा काढ़ाकरि मंसे एक 
.. एकवार घोटि सुखाइ राख ॥ 9० ॥ जंभोरीरस वा अद्रकरस १६ 
मरिचवा शुंमारस के साथ सन्न्रिपात से देइ यह प्रसिद्ध रसहे 
यह सन्न्रिपात भेरव नाम रस ॥ 9.१ ॥ अथः ग्रहणी कपाटरस 
` चांदी मोती सोना लो इनकी भस्म एकएक भाग शद्दगंधक दो 
_ भाग शद पारा तीन भाग ये सब 'खरलकरि ॥ ७२ ॥ फिर क चेके 
रसस खरलकारि हरिण सोगभरि बापरोटी करि तीस: गोइटा 
की .अगंचदे ठंढा अये निकारि निकारि खरलकरि ॥.9३॥ वरिन . 
| * यारा रसे सातबार,खरलकरि फ़िर तीनकार चिरचिरा रसम . 
. खरलकरि फिर खोध अतीस मोथा धवपष्प्र इन्द्रयव-शुच इनके 
 ,रसमेंतीन तीनबार खरल बाससेकरि ॥ 98 ॥ सांशाभर रसंसहत 
मरिच मिलाइ. चाटे सब अतोसार ग्रह णो दूरिकर यह ग्रहणी 
' कपाट अग्न को दीप्रन करता छ॥ 9५: वञ्ाकपाटरस ग्रहणी 
, पर प्रारा भस्स अज्र्कभस्स- शददरान्वक यवाखार. सुहागा अरणो 
है वोन बालबच ये. सब सम भागले॥ 9 6 यच रस जंभोरी भंगरा 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | eR 


| रिचेःपोडशोन्मितेः। रसोहिशंज़प्रशितःसब्षि पातेषदीयते। प्रास .. 


है २२ ° 


| जळ 


__ बोच में शोशोधरि संपुटकरि चल्हपर घरि ट २॥मंदनंद अंपंचं 
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परिविमद्रयेत्‌ ७9 श्रयोवहूतिंशनेःकु्ौद्यामादैततउडरेत्‌ । रसू ` 
` वह्यंतरतिविषांदव्यान्मोचरसस्तथा।कपित्थविजयाद्रावेभीवयेत्स | 
प्रथाभिषक ७८ घातकीन्द्रयवामुस्तालोधम्विल्वंगुडूचिका + एत | 
दंसेभोवयित्वावेलेकेकंचशो धयेत्‌. 98 रसंवजकपाटाख्यंशारोक ` 
` मधुनालिहेत्‌।वहुनिंशुंटीविडंविसवंलवशंचुणयेत्समं। पिवेदुष्णां ` 
` वुनांचानुसवजांश्हणीजयेत्‌ ८०° तारवे सुवर्णचतास्रसृतक , 
` गंधकं। लोहंक्रमादिटडानिकूयोदेतानिमात्रया ८१ विम्धैकन्य | 
काढावेन्यंसेत्कांचमयेघटे । विमुह्यपिठरीमध्येधारयेत्संधवेम ते ' 
धिठरींमद्रयेत्सम्यक्‌ ततशचुल्ह्यांनिवेशयेत ८२ वहनिंशनेःशनेः 
` कुयोदितेकंततञड्ेत्‌ । स्वांगशीतंचसंपूर्गभांवयेदकंदुग्धकः ८३ ` 
ग्सगंधांचकाकोलीवानरीमुंशलीहुरा । त्रित्रिवेळंरंसेरेवंशतावया | 
शचभावशेत्‌। पक्रंदकसे रूणांरसेःकासस्यभावयेत्‌ ८४ कस्तूरी 


इनके रसमें तोन तोन दिन घोटि गोलाकरि सुखाइ लोहे को 
'कंट्याम धरि साटी पाच से बंदकारि ॥ 99॥ मंद मंद चारघरी | 
. आंचेदे उतारिलेंद तबउसंएस समानंञति संमोयारस' डालि कोथ | 
` सांगके रसमें वेद्यं सांत सांत वारघोटे ७८. फिर''धवेपुष्पः इनक ` 
यंव मोथा खोध वेल शुचं इनके रसमें एकएकवार घोटे सुखा इ ले ॥ 
9९ | यह वज्वकपाटरसे-शाणभर सहतके संगखाइ ऊपरसे चता 
._ साठि पाँगानोंन वेल संघवं दूनसंवका संमंभाग चणक रि उ्णंनंलं | 
. सांचे खाइ'तोःसब'य्रहणी'ढूरि होइ | ८० अदंनंका'मदेवंर्सं ` 

चांदी हीरा सोना तांबा चारों अस्म पारा गंधक लोहा तीनों ! 
शुद्ध यं सातं क्रेमस बढ़ती भागले ॥ ८१॥ घींकुवार के र संमें घो डि 1 


शीशीभें भरि. कपरोटो कॅरे नाटोपान में नीचे ऊपर नोन परि ' | 


वर ट्निंभर फिर निकारि सदार के दूधमें सरलकरिं ॥८ईग | 
_ असगध काकोली विनांभी असंगंध किमांच सुशली तालमखांना | 
 शतावरि इनके रस में तीन. तीन भावनादे कमल की नड़ कसर | 
. आस फिएइनके तीनतीन सावनादेइ।८8॥ कस्तूरी चिकुटा कर. । 
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| .ब्योषंकप्रकांकोठेळालवंगकं । पूर्वेच॒णोदष्मांशंततश्चर्शविमि 


| ` श्रयेत्‌ ८३ सवेःसमंशर्करास्यादृत्वाशाणो न्मितंभजेत्‌। ` गोदुग्ध 
* दविपरुनेवमधुराहारसेवकः। तरुणीरमयेक्वह वीःशुक्रहानिनेजायते 


| ` ८६ सुतीवजूमहिमुक्तातारंहेमासिताखक । रसेःकर्षमितानेतान्म ` 


| दयेदिरिमेदजः ८७ प्रवालचूर्गगंधश्‍च दिद्विकर्षविमिश्रयेत्‌ । 
` त॒तोश्वगंघाश्चरसेविमर्थस्गश्वंगके। क्षिप्सवामृढुपुटेपक्तवाभावये 
| डातकीरसः ८८ काकोळीमधुकंमांसी वळात्रयविषेढुकं । द्राक्षा 


| पिप्यळवंदाकंवाणपर्णीचतुष्यं ८६-परूषकंकसेरुचमधुकंवानरीं . 


` .तथा। भावयिव्वारसेरेषांशोषयिव्वाविचृणयेत्‌६०एऊात्वक्‌पत्रकं 
. मांशी लवंगागुरुकशरं । मुस्तंम्गमदंकृष्णा जळंचंद्रेशच मिश्रयेत्‌ 
8९ एतच्चुर्णंशाणमितं रसःकंदपं सुन्दरः। खादेच्छाणमिदंरात्री 
_ शितायात्रीविदारिकः 8२ एतासांकषेचूशन सपिंःकषिणसंयुतं । 


'* शीतलंचीनी इलाइचो लवंग पोसि पन चण जो भावनादि से 


. सिद्व किये. का अष्टमांश कस्तूच्या टि चणयुक्त करि, ॥टप्रकासवके ` 
: समान शकर मिलाइ शाण भरि खाइ आठ पंसा भरि दूध प्रिय . 
पथ्य मघ कर इसकी खाने'से बहुत खी गमन करः अआो-घातु'न घंट _ 

| 5.७ त ९... ~ s rie न 

` द६॥ अथ कदपसुन्दर रस पारा शुद्द होरा मोती चांदी सोना 

. छष्णास्नक ये पांच अस्स सब कष कष भरले खर क्षाथ-मएक दिन . . 
` घोटे ॥८9॥ सुंगेका चण शुद्ध गंधक दोरो कष मिलाइ असंगंध रस 


| में एकद्दि न .घुटाइ मगसींग में भर कपरौटो करि थोडी आंच सं. 
. वरि फकदे फिर धवफ्लक रस वा कायम dr हि 10294 
काकोली: बिना आसन. मुरेठी णटासांसी बरियारा. गुलशकरगे 


र न द ० हे , ~ , शस्‌ . 
” ककई भसोड़ िंगवट सुनक्का पोपरिका बांदा कठसरुया बनमग | 


` सुरघपणी साषपणी।८९॥फालसा क्सेरू महुआ किझाचबन इन 


` सबके रसमें.एकएक भावना दे सुखाइ खरलकारि घरि राख तो . 


१.1, अड ४ | र केसर मथो: कस्त 
` इलाइची तंन. पचन बंशलोचन लौंग अगर केसर मोथा. कस्तूरी 
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` प्रीपरि सगन्ध बाला कपर इनका: चणक रि॥2१॥ शाण भरले आ 


` शायभरपवात्तकन्दपेसुदररस औ खोड आंवरा रदारीकांार॥ 


~ 


एतवा क्षावलेतीनतीन भावना दे फिर व 


> 


२-४ 3 'शाहुबरस०।_ .__. क की 
तस्यानहिपलंक्षीरं पिवेत्सुखितमानसः। रमणीरमयेहहवीहोनि ` 
क्रापिनगच्छति ६३ शुदंस्सेन्रभागेक दविभागंशुदगन्धकं । क्षि | 
पेकज्जलिकांकृसवां तत्रतीक्ष्समवंरजः। क्षिप्दवाकज्ञजिकातुल्यं ` 
प्रहरेक विमर्दयेत्‌ ६४ तत्रकन्याद्रवेर्घमं त्रिदिनपरमदयेत्‌ । | 


ततःसंजायतेतस्प सोस्रोपूमोइरमोमहांन ९४ अपतं पिडितका ` 







उद्दत्यतस्मात्खस्वेतु क्षिप्स्वाघमेनिधायच । रसेःकु ठार छाया 
खिवेळंपरिभावयेत्‌ ६७ संशोष्यघमेक्ाथशचभावेयेञिकुटोख्रिश . 
वासामझता चित्रकानांरसेमाव्यंक्रमां जिशः ६८ लोहपांत्रेततःक्षिः | 
प्लवा भावयेस्त्रिफडाजळेः। निर्गुणणीदा डिमलग्भि वासामृङ्गकुः 
रंटकेः ६६ पठाशकदलीद्रावे वीजकस्यसृतेनच। नीलिकालंबु । 
षाढ्रावेवंग्ुळकलिकोरसेः २०० भावयेत्त्रिजिवेळेंच ततोंनांग | 
बळारसेः। शतावरीगोक्षुरकः पाताळगरुडीरसेः । त्रिद्रिबेङंयधा | 


इनः सबको सिलाइ कष भर घी शातिको खाइ विषयो परष | | 





क है £ 4 
~] 


फलोसा॥२००॥ ये सब इनक | 
रयारा शताब्रारि ग॒षुर' | 


| 4: 8 न वि कं _ < 1 f 
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| क धर स० | "०५१०७ 
लाभ भावयेदेभिरोषधे: १ ततःप्रातः लहेदाज्य मधन्यांकोठमा 

्रक। पठमात्रवलाक्काथं. पिवेदर्यांनपांनक २ मासत्रयंशीलितं ` 
| स्या इलापठितनाशनं । मन्दाग्निश्वा सकासांश्च पांडताकफमा `. 
रतो ३ पिप्यलीमधसंयक्त यादेतन्ञेसंशयः। वातास्रम्मूत्रंकृच्छ | 
णाचांद्रतथा ४ अंडतदिंजयदेत 'च्छ्न्नासत्वमधछतं। वळ 
| बणकरठण्य मायुष्यंप्रमंस्खते ४ कष्मांडतिरतेङंचमा षान्नंरोजि 
कातथा । सथममस्डरसंचव त्यजेल्लोहस्यसेवक: ६ इतिश्रीशाङ्ग 
| धरनव्दमखङरसशीघनमारशंद्ठादशोऽव्यायः। १ २.॥ 


इ तिशाङ्गेवरस्यद्वितीयखशडस्समातः ॥ 








| #एहंट इनक रसमें तोन तीन भांवनादैना जोमिलै॥ १॥ प्रभात 


समय आठ माथे रसः बत सइत में खिलावे तिसपंर चिकला काथ _ 


| पल्सर पिये.यह अनोपान है॥ २:॥ तोनमाश सेजन क्रे श्वेतबारः . 
न इोइं औ त्वचा को झटीपरना दूरहोइ संदागिन श्वास खसो 

' पांड ऋफ वायुविक्षार इनकी अथ चिफलायक्त खाय ॥ ३॥ पोपरि 
सहत में देई तो बातरक्ष सच छंच्छ ग्रहणी जलोटर ॥ ४ ॥ अंड डः 
डि नरः शुच के सत औ सइतयक्तदेद तौ बल संदरता आय 
बढाव ॥५॥अ्वतकुम्इड़ातलतेल उद्‌ राई सद्य खटाई येपद। थलो ह . 
खनवाल तच ॥२०६॥ ई तिशाड़ धर्‌ मभ्यखंडेद्दा द्‌ शर ध्यायः ॥ १२॥ 





` ` इतिशाहंबरस्वहितीबखरंडस्ससापत:॥ | 
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5 उनहेरुवतविधात्रोक्तो घततेठेवंसातथाः। मज्जाचतत्पिवेन्मत्यं 
व्किचिदभ्यंदितेरवो ९ स्थावरोजंगमेश्चेव दियोनःस्नेहउच्यती 
तिठतेलंस्थावरेष जंगमेषुघतंवरं २:हान्प्रांजिभि्वतु भिस्तु यम | 
कखिठतोमहान्‌ ३ पिवेळ्यहंचतुरहं पंचाहे षडहतथा। सप्तरात्रा | 
त्प्रस्नेह सात्म्यीभवतिसेवितः 9 दोषकालाग्निवयसां वरहा | 
जयो जयेंत.। हीनाचमध्यमाज्येछा--मात्ास्नहस्यवृद्धिसान्‌ | 
अम्तात्रयातंथाकाले मिथ्याहारविहारँतः। :रुमेहःकरो तिशोफाशं| 


Se dt व 2 ५ 4 दभ 


. अथोसरंखंड:.प्रारभ्यत ॥ प्रथसमस्नहपानक्रिया स्नेश्चारिभांति 
का किये घत.१.तेल रवसाकह लांसभे मिली. कची ३:हाडइव 
भोतरु की सेउंजा ये. चारों स्नेह वद्य संथादय होते मनुष्य को। 
प्रि९लावे, ॥ १ ॥ ते; स्नेह दो प्रकार. क-हे. स्यावर- आ, जंगम| 
स्थावर क हिये अच जहा उपज वडी. थिएर है पेस. सनेह-अरनेक।| 
_ अंकारके हैं तिनमें तिलका तेल घडहे जंगम कह चर जो श्वासा 
साहित ह तिनस उत्पत्ति घतादि अनेकान में घत. शंडडे ॥२॥ अन्न 

स्नेह भेद घो तेल वह्य तिसेयन् कह थी तेल बस मिलाने तौ चिट] 

_. .. तकहें थो तेल बसा मज्जा संयक्ष हो तो लहान कहें ॥ ३॥ अप | 
स्नेइपानक्रम घत रोगो-को तोन दिन पिलावे तेल चारद्ित वर्षा 
. अधिक पान :क्रनेसे अहार 'होजाताहे औषधि सदृश शुणंन | 
करता है ॥४॥ अवस्नेहमाचाप्॒कार वातादि दोष ब्ढतुका / 
_ जठरारिन अवस्था ओ निनल सबल समबल बिचारि अल्पं * | 
.. सवड माता यचाचित रोगोकोदेना॥५॥ सौ साचा यौ ग्राणन | 


शभ 
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विक्री ८ अथवास्नहमाजाःस्यु स्तिल्लोन्याशसवंसंम्धता:। अंहोश 
| त्रेणमहंती जीयत्मह नितुमध्यमाः ® जीर्यरपलादिनादिन साँविज्ञे 


हापस्मारनाशिनी' ११ 'केवळपेत्तिकेसपिं  वौतिकेलवशान्तितं। 
` पृयंवहूकरेवह्‌ निण्यापक्षारसमन्विंतं १२ रुक्षक्षतविषात्तानांवात 





शोत भोजन चौ बिहार करने से सजन अश अॉघना निद्रा असा- 


देश कालः त्रिश द्घ पदाथ खाना यहे सिथ्याहार है असमथ करना 


शकी में बत जलाश्यास”विना ब इत्यादि मिथ्या विहार ॥ 9॥ 


. अ्थक्नाचाप्रमाण -दीप्तारिनवाखे-को साचा घतादिःस्नेइःप्रलभर _ 


देना. अध्यमारनो अझुष्यः को. तीनकाष प्रमांख'देना मंदा गन सलु- 
सको दोकार्ण प्रमाण साचा देना|:दे॥ आ बह णि-घता दि पाना 


छू 
सामान्यसाचा::कचत हैं. तेजी तोनोहें ॥ ८ं॥ जोमाचा आढःपहर . 


ज्ञप सो.मइती है दिन भरें पचे वह लेव्यसाहे रो पहरके पे 
सो अप्रा इन तोनों-मांचाओंभेतोलका प्रञ्माखनहोजसःपच 
= ` जति सहती संध्या से. अख्पा- सुखदाई ह १छ गी अचारूपा ना जा 
शज अख्पमाचाःदो-वाषे ्री-कगिच कोशकरः खी असंग की इच्छ 
लरे नो घोडे बाता दिक:कुधित हो तिनके शांति कार अव्यभोलाच। 
` दर्प तीन की शरोर,पद घातुड बि-सर्स शांतत वार ज्यवसाचा मच 





है. ९ 
` दूर करती है) ३१॥दोषोचित अनोपान पित्त के दे पक 


` ` घत वाय कोपडें सैंधव संयुक्त-घंत कफ कोप के साठ झट ह | 
` औ#वाखार पींसि-घतमें यत्ताः करि प्यावं॥शछ ॥ अपर 
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| शाङ्गध्रर सश . . २.९११ 
तंद्रा निङ्रावसं जिताः ६ अकलेचा तिमाजञैवा ` असारम्येयञ्चभोजे . 
| नं। विषमाशन यड्गक्तं विथ्याहारःसकथ्यतेऽदेयादीत्ताःनयेमात्राः 
स्नेहर्यपलस म्मितात। मध्यमायैत्तिक्पोस्या  ज्जघ्रन्यायदद्विकः 


' यांस॒सावहाः।अर्पास्याहीपनीढण्या वातदोषेषपजिता १२ मेः ` 
ध्यसास्मेहनीज्ञेया ठंहणीख्सहाश्णी ।: ज्येछाकएविषोन्माढ ग 


बिमा दोष सलक्तिना बलजाने न्यनांधिक माचा अकाल वा मिप . 


:  बधानता, ये रो गःहो तेहे नीः ईः बिज्ञा-ससय् ज़क ,बढ़ःबिना सचितः ` 


ग्‌ ञ्चे परे णा धर 
_ भरकी कष्ट रोग त्रिष विकार उन्माद, भूत अत शान अरे येण्येग 


- अकाल पस्िसिमःक्रारना क्टतुसे-िपरीतयथा गरसी-भेःधपखाना - . 





२१२ ` शाब्रघर स? । | हैः ह 1 
पित्तविकारिणां । हीनमेधास्खतीनांच सपिंःपानंप्रशस्यते ५: 
कृमिकोष्टानिळावदाः भ्रदकफमेदसः। पिवेयुस्तेलसात्म्याये ते. 

` लंदीसार्थिनस्तुये ९७ व्यायासर्का पेताःशुण्क रेतोरक्तामहारज:। ` 
महाग्निमारुतंप्राणां वसायोंज्ञानरास्म्ताः, १४ करराशयाक्क शस . 
. हा वातातोदीप्तवहूनयः। मज्जानंचपिकेयुस्त सा पर्वासरवतो हितं | 

__ १६ शीतकाळेदिवास्नेह मुष्णकाळेपिवे्रिशि। वातपित्ताधिकेश. 
"जो वातश्लेष्माधिके दिवा, ९७ नस्याभ्यंजनगंडूष भर्दकर्शाक्षि | 
तर्पणी । तलंघृतंवायुंजीत दष््वादोषवलावलं १८ घृतेकोष्णंज - 
लंपेयं तेलेयूपःप्रशस्यते। वसामज्जोपिवेन्मंड मनुपानंसुवावह | 
_ १६ स्नेहडिषःशिशुन्दुद्या न्सुकुमारान्कृशानपि । ठृष्णातुरानुष्ण | 








भणत रुषाई परुक्षतत बिषाति बातं पित्त दोष इनशडि संधि 


5 


भलना इनस अवश्यं घंत मिलावे ॥ १३॥ तेल योग्य रोगी लॉन | 
_. बिकार बायुवद्द शंरोर कफ औ सेट्टब इनमें तेल पिलाने जो सेल ` 


= 


उसे सौभाविक अहित न हो तो अग्निरीप्त करेगा॥ १४॥ 
असा पान योग्य जो मनुष्य परिथम करि इल औं पीडित हो 
घाठक्ोण शुष्क रक्त शरीर पीड़ा सस्मक आक्षपकादि वायं बलि: - 
इटा पिलाना योग्य 5॥ १५॥ अस्थिसच्ञा योग्य | 
` लाना नोन हो वायु पीडिते को अवलारिन को सडा | 
` पानञ्चङ्गद. मि स सते शरोर को दित ड ॥ १६॥ अंथ स्नेह | 
~ ताज समय शोत कालमेंद्निको पिलत उष्णकाले रातको बात | 





Sie ह रातको वात कफ अधिक वालेको 'दिनमेंपि- | | 
को भाने ने नोक विशेष पर नासके कारण अद्नको कुल्ली. | 
0 अय दाषनका कानआांखिभमेंडालनको घ्‌त वा तेलबातादि ; क 





हे "८ इवेल दष्णायुक्ष ऐसे मंतुष्य को भातके साथ | 
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॥. शाङ्गधर सं | क्ट 
| काल सहनकतेनेपाययेत २० सर्पिष्मतीवहुतिला यंवांगश्वल्पत 
_हुठा। सुखाष्णासेव्यमानातु.सदयःस्नेहस्थकारिशी २९१ शंकरा 
` व्णसस् दोहन्यस्थेघृतेतुगां। हग्ध्वा कीरेपिवेदुष्णंः संघ 
नमुच्यत २२ भिथ्याहारविहाराद्म चस्यस्ने होंनजीर्य॑तिं। बिष्ट 
५ भ्यवापिजीयेत वा रिणोष्णेनवाम त्‌ ९३ स्नेह स्पाजीर्णेशंकाया | 
पिवदुष्णोदकनरः। ततोद्वारोभवेच्छ्ड भक्तप्रतिरुचिसत्तथा २७ 
दल: ततकस्याग्नि यंदातीत्शतरीकृतः। तदास्योदीरयत्तव्या ` 

| विषमांतस्यपाययत्‌ । शीत नलंवाम यच्चपिपासातेनंशाम्यति 
` अनीशावञ्ञयेरनेह मुदरीतरुणज्वरी । दुवोरोचकीस्थलो:स. 
` च्छितोमदपीडितः२६दब्तव स्ति्विरक्तश्च वान्तस्ठृष्णाश्रमान्वि 
तः | अफाळभश्चवाचारी दुदिनेच विवर्जयेत्‌ २७ स्वेचसंशोद्यमंद 
त्री व्यायामाशक्तमानसाः । टृदवालकुशोरक्षाः क्षीयास्राक्षीश | 





ग 
गरस मे दना॥.२०॥ स्नेह यवाग तिल भल अकार कटि थोड़ा 
चाडगरका चण खारिथोडा छान आँ जल देव पतला प्रकाद ले तव 
युनशुनाख!इ तो तरत घात उत्पन्वकर शरीर चिकना करे ॥२.१॥ 
अयश्रारव्शुड्ग्थबिधिः दोइनीके भीतर मिशोपीसि बत मिलाइ 


लिप्तवारी तिसुसकि दुग्ध इहाइ तरत गमगम पियें तौ तरत घात : 


उत्पन्न इइ ॥ २२ ॥ स्नेह पिये पर. परिखम करने वा कफ रत 
पदाथ खानेसे स्नेहन पचाहोवा मलारोध कियाही तौ. उष्ण- . 
नलस वलन करावे तौ अनीश दोष लि2॥ २३-॥ जो स्नेह अजीण 
को शंकाही तौ. तप्त जलण्यावे जव शब डकार आवै अन्त पर इचक्षा 
कर तजं जान अजोण शांतभंया ॥ २४.॥ -स्नेहजन्यपित्तकोपयत्न॥ 
पित ग्रझतो को स्नेहं पानसे गरमी होतो प्यास. विशेष लगती 
है उसे शोतजल पिला वसन करावे तौ प्यास उषसा शॉतिहो॥२५॥ 
स्नेह {नवध अजीण में उदर रोग में तरुण चर में बलको अरुचि 
को अतिस्थलको मच्छी में मदांतिको ॥ २ €॥ वस्तिकास भयको | 
पिरचन भ्यको वसनाको. परीथमी को गर्भगिरीखो को इन | 
सबको स्मे न प्यावै॥ २9॥ स्नेह योग्य औषधि दे जिसे स्वेद. 





- र 31 ‘a | 
CC-0. Mumukshu Bhawan ASG Collection. Digitized by eGangotri_. FERN 


7 शाङ्करः सं?" : . 
तसः ्रातातोरिति मिरा तेग्रांस्नेहसमुतमं २८ यातानुछोः | 
मंठीतताग्ति वचन स्तिशप्रमसहतः। मठ्‌ स्तिग्धोगंताग्ळातिः संहा - ` 
हेश्लीथ लाघवंःु€ विमॅत्द्रियतासम्यक 5 शितः भ भेविपर्ययाः। ` 
भक्नदेपोमुखभावी: भेदाद्वा हिर ३ र तंद्रातिसारपाडल्ब्र 
-भशंसित्ततस्यलतशं | शवामाकेश्‍वणका धर पे तक परेयाकेसक्त | 
भिः ३२% दीसाग्विशुद्कों ठश्वसुछतातुटकाक 91 त्रिजेरावळव 
स्नहसेवीभचन्तर३र२स्जेहीव्याचा मसंशीतवेसायातप्रजञा | 
दिः समभि दिछक्षान्नंचंविवर्जयत RRM Pr 

















इंविश्रोगा वर विर पितेशाजरस्तेह पाना ध्याय:जथमः ॥ ९॥. गू. | 


Er ञ्क का Ce ड, न्रे 
, nde 17 29. है ष्ट (४) शल्य 9) ४१८ 


जिका हो स्वन कराया हो -मंत्यपनेवाल की उचु न ख््स को: बाल | 
त रोक रक्षतधादुक्षींण की बातात तिलि्रि रोटी | 

नो नह पिलाना योग्य है ॥ २८॥ स्नहरुणदलचण॥ | 
.शो स्नह,पानस य भयाहो ते अःरोगव शरीरें बाय शुद्धक्रतो | 
कँअडिन दीत मंलचिंकना फांडासका तनकोमंण तजवक्त चिकना * 
- उन चित स्नेह से भी मनष्य ऐसाही जाताच उपद्रव बि | 
- . शरीर हलका ई निमल अ ज़ कणं अच्छे स्नेह नयवहे असश | 
केलचणकी तो स्नेहे पान विपरीतं भया संमभीन-॥२<॥ स्नेह मिः | 


5६0 Fs 


शष पीनेके उप हे अन्त न भाव सुखसें पानी कट सलँ मारा म॑. जल | 
नरइञ्रो | 
PT | 
लक्षणे |. ३०4 अय स्नेह रू सून स्निग्धम्रताकार रूख सनथा 


कर स्निग्धकर स्तर क्‌ i jo र त्त न्व्‌ | 
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__ दीरितो।उपनाहस्तुवातंम्रःपितसंगेद्रवी हितः ए ०महावळमह 


कोण्णंगहरंवकेंरेतं 2 नियहमागगमनगसप्रावरण 


शाङ्गपरःस?। pe ्१्प्र 
स्वृदश्चता वधःश्रीक्त स्तापोष्मस्वेद संज्ञक उपनाहीद वरवे : 





दः संववाता त्तिहारिणर १ स्वेदोतापोष्क्रमो प्रायः $छेष्मन्रो सम = 





व्याव! शीत स्वदमहं स्मितः) हवंलेदुवल दो मरप्येमध्यत मे मतः 
३वराशरूभ शस्वदो- रूक्षगस्नग्धककानिले (ककसढोळतोवात 






हदे हिनो शावनीवाश्चियेकेचि त्पेर्वेद्याशवतिमताः& फवात्स्वे . . 
धागतशट्य : भढगेभगदेतया 0 स्वथ्ाःपवित्रेवाछाह > मगंदयशसा | 





तथा शमयोश्वातेरोजतंः शमेयेच्छक्वक्मशा 9: सेवीन्स्वेदा जिवा 
अथसनदन बिधि॥स्वेदन चारभांतिहेतिनकेनासतापकइ सकना 


ऊंवावाहे बंफारा उंपर्नाह कह पोठ्शोःस' सवांना ळव कहे क ढो- 





हिकक बढाना ये चारों बाय फो इरत च |. बवेत बिशेष 


उपजीाइलो वा पंरिअमकराइ बान उठवा शेशोयंक्तिस कफं संद ` 
यज्ञं बाय रोगट होता है.॥ ५ ॥ और नासय ग्यः व 
याम्ये काग प्रथम स्कंद निः:कर 


[स्तिथोग्यं रचन 


केथोतर नर्भकष शाले हो वा संढगभहो ईने दातारा इ 


रोजाइ तब खेदे बारे जिस बन न्यकी हीह अंग दर अश चो मरी 


इनार रागाचोका म्रंचमखदंनकेरि शखटपाय का चिते 


ह| खे उत कारनेत्ा सर्मयस्थांन अर पचनी अनतर जिस | 


» आहण” 
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सयः उपाय करे दे जिस लक पेट... 
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२९६ शाङ्गघर स० (८. न कक 
तेवजीयाहारेचकारयेत८ स्वेदाडातुस्थितादोंपाः स्नेह किन्नस्यदे | 
हिनः द्रवत्वंभ्राप्यको्टींत गत्वायातिविरेकर्ता £स्विद्यमानशरीर्‌ .... 
स्वह्द्यंशीतठेःस्टशेत।स्नेहाभ्यक्षशरीरस्यशीतराच्छाय्यचक्षुषी - 
_ १७ अ्रजीणीडुवंठोमेहीक्षतंक्षीणःपेपासितः। अरतीसारीरक्तपित्ती. | 
. प्रॉडरोगीतर्थोदरी: ९१ मदातीगर्भिणीचेव नहिस्वेद्याविजानता। | 
एतानपिमहस्वेदेस्वेदसाध्यानुपाचरेत्‌ ९२ स्वेदादेषांयान्तिदेहा | 
विंन्नाशन्नोसांध्यत्वंयान्तिषेषास्विकारेः-१३स्दुस्वदंप्र्सुंजीततथा ` 
. हन्पष्कहिष।:अतिस्वेदांत्संधिपींडा .दाहलप्णाक्कमोभूसः १४ | 
__ पित्तासक्पिडिकाकोपस्तेत्रशीतेरुपाचरेत्‌। तेषुतापाभिधःस्वेदोवा | 
_ खकावखपाशिमिः-१४ कपालकंदुकांगारेयंथायोग्यंभ्रयुज्यते । ` 


कः : ध भुवई : i ग्‌ भु ; शि री डा | कफ ल ` ° bt Fr hr 5३. क. 2६ ' YE य र है 
स्थाजसें प्रव॒नकंत ग्रबेश न हो सके तह बठके स्वदकलकर॥ ८-1 खेद 
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0...” शाङ्गधर सं। . ३१७ 
. उष्णस्व्दःप्रयोक्तञ्यो ळोइिं टकमा मः १६ प्रत्तेरस्ळ सिक्त ॒ 
६चकायेवस्ताववे ष्टिते वातबिनाशाह द्रब्यक्कोथरसारिभिः 
१७ उष्णवठप्रथिऱ्वापार्श्वेकिद्रंविधायच । विपह्यास्यंत्रिखंडा 


चवातुजाकाचजातया १८ षडंगुळास्यांगोपच्छान्नाडीयज याह्विह 


स्तिकां १६ संखोपविष्ट स्वन्यक्तगुरुभावरणादुतं २०हस्तिशंडि ` 
` कयानाच्यास्वंदयह्वातरोगिशं । गरुशायाममात्रांवाभमिमत्कीयं 
` खादर २१ काएदग्घातथाभ्युक्ष्यक्षीरधान्यास्ळवारिभिः । वात 
नपन्गराव्छायशयानस्वंद वञ्ञर २ २ एवनाषादानःखन्चःशयान . 


स्वडथाचरत । ततापनाहस्वदचकुयाद्वातहरषयः २३ प्रदह्यदेहं 


` वातातक्षीरमासरसान्वितः । अन्छपिष्टःस॑ङवंशेःसखोष्शेःस्नेह सं 


, सकने को ऊंण्य कहे खोइ का गोला वां ईंट वा पत्थर तंप्राई उन 


. को दोहायलंबो नक्ष बनादे गोए छको-संरति॥ १८॥ तिसके खंड' . 


- सपर खट्टा पद्ात्य थाड! छड़क सखीाश् भयलक कवल उढायं . 


सदन कर ॥१६॥ डूसंराबात हौशोकड दशशला[द्‌ क्षार्थं वारस ड- 
प्या कार घड़े मं भार ॥१9॥सुख मःद्‌ बगल छूट धातंवाका बांस 


तीनकर रकळ'अंगल बाकोकी टोचमान पतली) कोरस उस छ'अंग- 


` से टकडका सोटाइख घड़के छद्अं प्रवेश उसमें भध्यखयेंड़ ऊंचा 
करिजोर ॥१८ ॥ फिर तीसरागड सोधालंगाइू गजशठो सा करि 
- तीनों संधि कि /२०॥ तब रोगो को घी. व तिल खगाइू व लेपकरि 


कंबल उढ़ाइ सब आअगरखके ढंकनि: संधि करि तब उसे गज शुठोका 
सुख कांवल की भीतर खोखि खेटून कर तो पसोना निकस तोयं 
रोगीके शरीोरसे बोताभ'र अं थिंक लंबा चौडा गढ़ाखो दि दवांदशां 


. शक गहिरा खाकी लक जी भरि फंकि छ्ारिकारि गढ़ में टूब वा 
५ कांबी वा भटा छिडक॥२१॥ वार्यंहारी रड पत्र बिछाइ रोगो 
को साइ भारी वख उढ़ावै तो पसोना निकर चोयापब प्रकार 


गढ़ा तपाइ उद औदि पानीले छिंड़क रंडं बड़ पातादि से शय्या 


राच पवत स्स द्न्‌ कर || २ २ ॥ स्थ गुन्थातर बात इतद््व्सं घडल 


ई : धरि गेल भारि सह बंदकरि'वॉरघडी आचद उतारिले र गोको 


; 
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पा, शांड्रधर स० । 
चते: २9 ततोग्राम्यानप्रमांसिजीवनीयगर्णनच। दघिसोवीरकक्षा | 
उद्रीरतवो दिनातथा२१कुलत्यसाषणार मेरतसीतिछसषपेः। शत हे 
पष्पादेवदारुशेकाळीस्थुङजीरकः २६ एरंडभुलवीजश्चरास्नाप | 
ऊकशिध्रमिः। मिसिकृष्णाकठरश्वळवणरस्छसयुतः २७ असार 
_ उ्वांधाभ्यांवलाभिईशमरकेः । गुड्चीवोनरेवीजेयथालाभंस 
माइतेः २८ खिन्नेश्वबस्रसंवुद्धसदासस्वद परः । नहाशारवण | 
संज्ञायंयोगःसंवीनिळात्तिंहत्‌ २६ ब्रवस्वंदस्तुवात्ष%ल्यक्काथन | 
परिते कटाहेकोएकेवापिसपविष्ठोवगांदयेत्‌ ३० सोवणरजतेवा . 
पिताममायःसदारुनांको्कंतत्रकदीतोच्छायेषडं मिंशडं गु ३१ | 
्रायामेनखदेवस्याच्चत्प्कंटसंणंतथा । नामेषडंगुळयावन्मग्न: | 
काथस्यथारया ३२ कोष्टकेस्कंघयोः सिक्तस्तिछेत्स्मग्धतनुनरः। 
_ [नत्तव की ओर घठ मख छोर बाझदे ॥ २३ ॥ पसीना पॉँछिपोंछि 
ले इस उस संज्ञक समदते रसाद्कि सातौ घातके बाता दिक दोष . 
प्रसीनेःसाथ सब निकसि जातह ॥ २४॥ अथापनाइ' कया दथः 


` जुखादि बातदत ट्रव्व॥ अथोपना सषा शाख्वण क्रिया अघोत्‌ > | 
पोटलिका सिङ्ञामिधि ग्रामी मांस जजचरसांसःजोवनो गख द्रब्य | 





 गोद्सिसङनी यवाखार खारीखोन बीरतंबीरहि गण वाथुषुरू | 


॥ २५॥ कलंयी उरद गड अरसी तिल सरसों सफ देवदार | 

नशृ'ष्ठी नगरला ॥ २६ ॥ सुडो रासन मल सशिंञन सोवा बीज: 

।परि नाजबोई पांचोलोन॥ २७॥ अनार कठंकरवा-असगध : | 
बरियारा दशभण गच किसाच बिया इनसे जितनी मिले ॥ २८॥. | 


- तिन्ह जलभ पोलि तपाइ पोटली बांधिके सेक्ने ठंडीपर गरम जा 


जू तत्पर तपयाय तथाय सके इस शाखवख ग्रथागर्स सब बाय घोड़ा , | 
._ टूरहोतोह ॥ २९ ॥ अर्थ द्रव खद विधि दश सत्वादि बाय इत | 





` सानेवा चांदो तांबा लोहा वा काठळवोस अंशुख ऊंचा बनाइ. | 
_ बठाइ॥ ३१ ॥ बेड काढाल रोगो के ऊपर परतलो च रं खत नाव. ग 
. नाभिकळ:अंगुल ऊंचे आव तवहाथको हटाये इ सीम्रकार. एकं । 


द्रव्या का क्वाय बनाइ रोगो कढ़ाउ वा चौक न को ड़ए ॥३ ९ _ | 





वाढो श्निढारं दाए कार इशो भांति तेज्ञ दूध घत ट्रवर्खदन भी . | 
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[स »... 
। एवर्व्ळनदुग्यनसपिषास्वेदयेज्ञरं । एकातरहुयृतरवास्मेडोयक्तेव 


३१ ३३ शराशवळमाधत्तयुक्तस्मेहोब्गाह के शिराभसेःरीनक ` 


पधमनासिश्वतपयेत्‌ ३४ जळसिक्तस्यव् य यामळकृरस्तरोः। 
. तैथाथाताव टडस्तुर्नेह सिक्तस्यजायते ३४ नात॑परतरःकश्चिए 
. पायवार्तनाशनः। श्‌ तशलाथप्रनस्तंभः (रवावयहेः। हीच्ञः्नो 


(Ex 


. माद्गवजातेर्वंद्ना ङ्ग । ३६सम्यकास्वन्नावस्टरदितंस्नानस्‌ 


पावुभिश्शनः । भोजयेच्चानभिष्पंदिव्यायामंचनकारयेत्‌ ३७ 


_इतिश्रीशाङ्गेथरेस्यदविधिह्वितीवोध्यायः ॥ २ ॥ | 

.... शरत्काळवसतेचप्राटट्काळंचदेहिनां। वमनरेबनंचेवकार येक 

` शळामिषक्‌ १ वळबन्तंकफठयाच्ञंहछासादिनिपीहितं। तथावमन 
सार्म्यंचयीरचिततंचवामयेत्‌ २ .बिषदोपेस्तन्यरोगेमंदेग्नोएळीप 


कर फिर पवनको बावे ऐसे दो तोनद्िन.॥ ३२॥ बतवा तेलल- 
` गाइकर सबनस 'अरुरोजोंका खख खि जाताहे ज। पनम्रवश 
वारगप्राद॥३३॥ तोउनवा थुख़स स्नेहाद्‌ पट्ाथप्रवशक बाय को 


निकार देते हैं शरीर को हप्त आओ बलवान करतेहें ॥ ३४॥ दृष्टांत ` 


 जञसंञलस अंकरको जडंजेंजलसोचने सं.हज्ञबढू पष्टहो तेस द्रवसं- 
ज्ञक स्मेद्सेमलुष्यका रोगनाश हो उभरबढ़े ॥३५॥तसेको रसादि 
'सप्तावुसे बातदोष बढ़ने से पेट. वा समललागंरें भरभराइट हो 
तो तेनस्वेद करे इस्संपर बातनाधक आर यल्ल नहो नव ताई 
स्वेदकरे कि वाय छल देहजकड़ना आारोपन हूरहोइ अग्निटीस 
देइ कोसल इलको हो तब न कर ॥ ३६॥ लखेदकर पर तैशलगाडू 
सखोष्शनल सं न्हाइ -कफछत भोजन कर ॥ ३9॥ इतिथाह्क षर 


उत्तर्खणडड्िलीयाऽध्यायः ॥२॥ ` 


बैक्योंकि अश्खिनोकभार संझितादि सबग्रंथकार ऐसी कहते 


थायेहै इससे खझुष्यकी ग्रति शुद्ध रहतोह॥१॥बस्नन य)ग्यजिस . 


बसन करनेकी साभच्येहो कफ व्याप्त हो झुखसे लारवहतो हो 
णिसेबसनं तहो धीरचित्तहो तिसेवझन करावे ॥२ ॥ विष रोय 
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७९९ ~." . शाङ्गवर स? । 
हेतथा । हङ्रोगक्‌ सर्पमेहाजीर्णभ्रमेषद ३ विदारिकापचीका | 
सश्वासपीनस दिप । अपस्मारेज्व्रोन्मादेतथारक्तातिसारके छ _ | 
नाणातार्वो्ठपाकपकर्थश्ावेद्विमिह वके । गरु गेड्याथतासारपि ` 

` करेष्मनदेतथा ४ मेदोगदेरुषोचेववमनंकारयेद्भिषक्‌ । नवाम 
नीयस्तिमिरीनचगल्मोदरीकृशः। नातिटडोगा* णाचनस्थूख्योन 
क्षतातुरः ६ मदातेवारकोुदः्षुयितश्चनिरू हितः । उदावत्युद्धे * 
क्तीचडश्ङदि केवळानिळी ऽपांडुरोगीकृमिव्या्ःपठनास्स्वङकुया . , 

_ तकः । एतेप्यजीर्णव्ययितावास्याएविषपाडताः ८ कफव्यासा | 
'चतेवास्यामधंकाथरुयपानतः। सकृमारंकृशवालटबभोरुनवाम' _ 
येत 8 पीत्वायवागमाकंठक्षीरतक्रदवीनिचाअसास्म्येश्लेष्मलभा _ 

` उ्येदापानक्तिश्यदेहिनः १० स्निग्धस्विन्नायवसलंदत्तंसम्यकप्रव' 


स्तन्यरोग मंदागिन प्रोलपद्‌ अवद ह्र गवाष्ट बिसप प्रमेह अ ञोणः | 
स्स ॥ ३॥ बिदारी अपची कास श्वास पोनस दद्ध अपस्मारखर 
उन्माद रक्तातोसार ॥ ४ ॥ नाशा ओक तालप्राक कर्णश्चाव | 
हिजिहुक गलगंड अतीसार पित्तशलेषस सेटअरुशि इनरोगो सें 
` बेद्यवसन बतावं॥\५॥ वसन अयोग्य तिमिरो शुख्मरोगी उद्ररोग  ! 
कश इबल अ[तबृढ़ा गाभिणो सोटा उसचती ॥ 6॥:मद पी ड़ितबा: 
लकछूक्षदेहो भखा निष्ण वस्तो किया उदावत उद रक्षीळ- ॒ 
[रोगो केवल बातातो पांडरोगी झी वहुषाव्य शमसंखरभसंगी | 
एसे रोगियों को वमन करावे ॥ 9 ॥ औ अणीशयक्ञ बिष पीड़ित 
 काफव्य्रात्त इन सलुष्योको मरठी सकहुआकी छालक्ा क्वाथ पिलाइू' , #... 
`. वसनकरावे॥८॥ आ सुकुमार दुबला बालक बढ़ा भय्नभीत इनको | 
ह कभी बसनःन करा वे (९.॥ बसनक पवडपचार जिसंबसन कराना | 
न उस पहिल पटभर यबाग ट्च सदा दहो चौ अनभ्षावनपदाथ 4 > 
आ कफळत पदाथ इनके खानेस दोष ऊपर उभरआातेहें तब वमनं | 
को सोष भि द तौ वमन अच्छ प्रकार इताह अस्नेह प्रान किये न 
का अच्छ प्रकार होतांहे॥ १०॥ वभनयोरेय पदाथस बबअन प्रयो |. 
ई ना त अपधि हितकारक होतीहै जो तृतियावा |. 
22 नक विभत्स बमनहे जिसेविभत्सबअनद्थि ५५ | 
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आमुपर सुवा ' २२१ 


' ती । वमनेपुचसर्देपुसेंववंमधुनाहितं.९१ विभत्संवमनंदेयंविपरी 
 तविरेचनं । क्काथडरव्यस्यकुडबंश्रावयित्वाजळाढके १२ अर्डभा 
| गावाशष्टचचमनेष्ववधारयत्‌ । क्ाथपानेनवत्रस्थान्यष्टोमाञ्राःभ्र 
| कीत्तिताः १३ मध्यमाषड्मिताप्रोक्तात्रिप्रस्थाचकनीयसी। कल्क 


वृशावळेहानांत्रिपढश्रेछमात्रया १७ मध्यमांद्विपलांविद्यात्कनी | 


गामध्यमावेगाश्चत्वारस्त्ववरामताः। वमनेचविरेकेचतथाशोणित . 


' मोक्षणे १६ सार्दत्रथंदशपलप्रस्थमाहुर्मनीषिणः । कर्फकटुकती `` 


~ टोर 


इणो्णःपिततस्वाङुहि मेजेयेत्‌'१७७ सस्वाढुळवणाम्लो प्णेस्संसुषठ 


वायुनाकफं १८ कृष्णाराटफळःसिंुकफेकोष्णजलेःपिवेत्‌ । पटो 


 एदनदेना होतो घ॒त.न खानेदेइ ॥११॥ वमन औषधि यद्क्षाथ का. 
प्रमाण ज्ञायकी द्रब्य कुड़व भरि कू टिक आढ़का भर जलमें औट! डू 


नो.” 


ञ्राधा जलजाइू तब उतारिलेदइ फिर बसन कारने वाले बरुण्य को 
पिलावे॥ १२॥ बसन क्वाय पान करनक्ा प्रमाण बसन क्रियाक्षा 
काथ नब प्रस्थ पिखावै सो ज्येछ सच है छःप्रस्थ पिलाने सो सध्य | 
साचाहे तोनग्रस्य पिलावे सो छोटीमाचाहै॥ १३ ॥ वसन काय से 
कल्कादिक औषधिका प्रमाण वमनमें कल्कचण अवलेह तीनतीन 
पलडेना सो बडीलाचाहै दो दो पलको मध्यम माचाहे एकएकपल 


की लघमाचा जानना ॥१४॥ वसनकाय उत्तम मध्यम कनिष्ट बेगका 
प्रमाण जिस सशुष्यको बसन को अषधिदेइ उसके सातबार ताई 


शबदोषगिरे अडवीं बार पित्त गिरे तौ उत्तम बेगहै पांचवार मे 
सवदोष गिरि छठीबार पित्तगिर वह मध्यमबग है तीनबार में सव . 
दोषगिरि चौथीबार पित्त गिर वह कनिष्ट वगहे॥१४५॥ १६३४६ 


दिकं अ्रस्थप्रमाण बमन आ रचन ञौ तिरारह्ल मोक्षण अथात्‌ 


_ होता मधर छार खटाई उश्ल पदाथस कफयुक्त बा 


` .फस्तलेने में प्रस्थ साढू तरह परका जानना ॥ १७ ॥ दोषबिशष. सें 


Re “> “> पृ 
वभनोपचारळूव्य कटु ती क्षण उञ्जपद्ायसवमनवारायच कफातो का . 


| 5 र राये से पित्त नाश . 
न हैमघर शोतल पदा्थकरिवसमनकराय.त पत्त 7 


सोंठ मि पीपरि येतोचण हैं मुनक्षा अनारादि मधुर हैं ॥ १८॥ 


जज 
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ङ्ध te. 








२२२ ` _शाङ्गभ्रर स० | | 
छकसानवश्चापतशातजळापवत १६ सश्छप्मवातपीडाया 
क्षीरंमद नोपिवेत्‌ । -अजीयेकोण्यपांनीयं सिंधपीत्वावमेस्स्ी २ | 
वमनंपांटयित्वाचजानुमाजासनेस्थितं । कंठमेरंडनालेनस्णुशंतता 
मयद्गियक्‌ २१ छलाटंवमनःएंसःपाश्बही चप्रवोधयेत्‌ । प्रसेक्रो 1 
हरयहःकाछप्क डडुश्छाद तेभवत्‌ २२ अतिवांतेभवेतृष्णाहिक्ोल | 
रोविसंज्ञता । नहूवानिःसप्पशंचाक्ष्सोऽ्यादृतिहनसंह ति 

` रक्तकाद "डीवनंचकठपीडाचजायते । वमन॑स्थांतियोगेतरूडक्यो | 
हविरेचनं | वदनांतःत्रविष्टायाजिह्वायांकवलयहः २४ स्निग्धा 
ऊरवणंह्थ घृ तक्षीररसेहि तः । फलान्यन्लानिखादेयस्त- 


ना 











.. वाफोबलन विधि: ॥ कफ प्रकतिको प्रीपरि नेनफल सेधत चणकरि 
_उष्श्चल में पिलानेसे बार बार कफगिरगा पित्तंप्रछति को 
प्रटोल नीमप्रच चण करि ठंढे. पानी में पिलाने से बारबार पित्त | 
गिरगा॥ १९॥ ओ कफवात पीड़ित को सैनफल टू घने पिलाने स `| ` 
केकवातःहूरहा भरो संधव उष्शनलमे पिलाने से अकी श सि ट॥२०॥ | 
बसन कारनेको रीति वसन आषाधि पीक दना घटने तोरिके बे | 
ठे रंडपच को इंडो शुद्धकरि गरे प्रदेश कर तौ वमन होगा ' 
आ वसन कंरनेवाले का मस्तक आ दोनों ओर की पसरी सह- . 
रात्ता जाय इसोरोतिसे मेद्य लोग बसन वारातहिं | २१॥ बसनको 
` . गंशचचय जा बसन अच्छो तरह न होइ तौर गो के सुखस लार 
बहे इट्यनें पीड़ा रहे कोठेम्े खजरी ञे उपड्रव. इइ ॥ २२७ ` 
अतिवमन उपद्रव ढश्ञा अधिक छचकी ड कार अज्ञानता जीम = 
निकलना नेच. चंचलता संस चित ठो दी जकड़ना सुखस राधिर ] 
. गिरनांवारबार थकना कंठ छठा थश्चति बलनके लचषणकैं॥ २३॥ |. र 
.., अतिवात चिकित्सा जो वसन म्रयागसे वसन अधिक कोतौ उसे -= | 
य 
निकंनावा खट्टा वा सल जा से रपा जगला 
ह खो के पवायुक्तको खवाडू उसकीसुख के रख 
: व इनम काोईसें सानि इख राख आोउसकी 
> उडकलादिखिलावेतौउस देखनेसे बामनीकी' 
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| । आ शार तृण _..  “.* ३३३ 
| | ६१ ` नत भेरा २४ निःसतांततिलद्राक्षाकल्क॑लिप्स्वाप्रवेशये 
९ [व ० ॥टतदिणघ॒ताभ्यक्तेपीडयेच्चशनेःशनेः २ ६ हनुमोक्षस्मृत 

ए | रवद न्यस्तवश्ळष्मवातइत्‌ । रक्तपित्तविधानेसर केच्छडिवपाचये 





यच्चसथृतक्षत्रशकर। शम्यं पननकष्यायापीडाङ्हि सबङ्गवाः 
२८ हत्कंठाशरसाशुद्रिदीतताध्निंघेवलाचवं । क ्पत्तविनाशश्च 


| | भिः। हथ्येश्चजांगळरसेःकस्वाय पवनाजयतू ३० तंद्वानिद्रास्य 


। ११ अजीणशीतपानीयंव्यायामंमेथनंतथा । स्नेहाभ्यंगंप्रको पंच 
| दिनेकेवजयेत्सुधी: ३२॥ इतिश्रीशाह्धरततीयोध्याय:॥ ३॥ 
| शोभे पानीछटे तौनीभ कोसल च गातोहै अप्रति खस्थहो- 


| तोहे ॥ २४ ॥अतिकांतर्स नीवार निकल याये उसकायल्ल॥ नो 
| उबाकते उबाक ते जोभनिकल आवे तौ तिल आ दाख पोसि जोम 





लगाइ धोर धीर सहराइदेइ॥ २६॥ वसने इसुक्ंभ उपचार नो 
. | बसनंके अतसं ठोढ़ोजकड़ जाथ तौ सकने औ कफबतहारी द्रब्य 











| | रधर आनेलण तो सध्यखडमें कहा रक्ष पित्तोपचार करे ॥ २9॥ 
. | अतिबसनसे प्यास बढ़नेकायल्ल जो ढष्णाबढ़े आवरकारस रसौत 
४: धानक खोल त्वालचंदन खस ये पांचोपलभर चारपल ढंढेपा नी में 
भिषिक्े घो सहत संयतज्ञा मिश्लोषे।शिकों पिलाव तौ शॉतिहोइ 
रसांबननकह रसवत बनागेको विधि ढानःइरढीका क्षाथकरि 
_॥तिसके समान बकगीका दध मिलाइ औरि गाढ़ाकरि सुखा इसे 


_भरिनदोप्तहो अंगहलकाहों कफपित्तननित विकार.नाशडोइं. 
\९ ॥ बमनपरपथ्य मंगवा साठीके चाउठरका. यंसदेना वा वहि- 


५ 


8. 07 ० या 


त २७ घात्रारसा गनाशीरछाजाचन्द नवारिभिः | मथकत्वापा ` 


 । सम्यग्दांतस्यचे टित २९ ततांपराहंनेटीघारिन भुदृप्ठीकशालि 


` ।-दागधकडश्चथहणावष्‌ । गया तस्यनपाडाय: भवंतोतेकदाचन ` ` 


4 परक्षपकर बढायदेय औरजो आंखे चंचल भई इोतौ आंखपर घी . 


| भूषनस खलजाताहे बमनक अंतमे रक्ागिरनेकायल्ल जोबमनांतमे 


सम्यक्‌ होतो इद्य कंठ मस्तक के कफादिकका दोष न रहे - 
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छ. `  शकसः।  .- 


` स्तोग्रहगींळादयेत्कफः १ मंदाग्निगोरवंकुयाजनेष्वाञ्वा हिक 
` अथवापाचनेरामंश्‍लेष्मापांचेवेयोजयेत २ स्निग्धस्यस्नेहने:काय्यी | | 
शेदेःखिन्नस्यरेचनं। शरहृतोवसंतेषंदेहशुंदा विरेचयेत्‌ अन्यदात्य 
_ तिकेकाळेशांधनंशीलयेडुधः३ पिततविरेचनंदद्यादामोडूतेगदेतथा | 
_ शरीरजानादोपाणां क्रमेशपरमोयधे । वस्ति विरेकोवमनं तथा। 
_जेलंयुतंमघु 9 दोषाकदाचिर्कुप्यान्त जितालयनपाचर्न: [यत 


क्र F “BAA fw. Yi र £» 
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ह घेरोगन'हीं रहते नहोतिह तंद्रानिठ्रा छखमे दुगंध खाज गज । 


` जल परियस मैथन तेलसदन क्राध जिसदिन बलन वार तौडूनसे 
'घचारहे॥३२॥ इतिशाह्रधरंउत्तरखंडहतोयोध्याय: ॥ ३ ॥ 


` ` कमकरो फिरबमन कर ततरेचनकरे सोरचन उतक्तसग्रकार है आ 


' चरक शशुतवाग्भइ इनका मतथंहडे कि प्रथमवंसन कारा इ छः दिनि | 
5. विताइ तोनदिन स्नइपान कराइ फिरतोन खेद साधित तीनवाद' 
.. शोरहे दिनलघु भोजन दे रचन क्षराव॥ ४ ॥रचनकग दूसरा प्रकार | 
` जो घतदूधकरि स्निग्ध अलुष्य वा सट्टीके गोला वा इंटकरि ड 
* द्तिमनुष्यतिसे रचन चौ बसनंदे क्षार कातिक चेत वेशाखं. 
. सेरचनवामकिये देइ शुद कोनातीङै औलो वैद्य गीका रोगवि" | 
. _ चारतिनकै निवारणाथ अनुक्तकाल मेभो बिरचनक रे ॥ ३ ॥विशप 
 _ स्चनयाग्य'पित्त विकार आसवाय उद्ररोग आअऽसान बयकोर्ट. 

ददः : 30 विशेष शुंबकार करा परमौषशि क्रमस जानता |. 
र: षा 'रकनकम बसनकस तेल घते संहत यथारोग यंत्र बीए |. 





स्निग्यखित्रस्यवांतस्यद्द्यात्सम्य ग्विरिचन । अवांतस्यत्वधाःख . 








विषदोण ॥ ३१ ॥ बमनपर संयंस भारी औगरिष्ट पंदा्.ओऔओ ढंढा | 


वमनांतेबिरंचन प्रथम ननुण्य- स्नेहं पानाद्वा कासकरि स्नचच | 


अधमकंस ही स्खनकरे कफनी चेजाय ग्रह णी कहे पित्तधरा अगिन 
घरा छाइलताहे॥ १ ॥ इसकारणस अग्निद देडलार। दे हु ज- | 





चाइना ग्रवाइनाह दारण अतोसार येरोग' सउत्पन्बहोतेहें जो 
` कमहोन सचन शोषाद्या वाहे तौ नोचगिरनेवाला कफ ओखांव | 


 तिससखे रडकोलड़ आद्सिवन कराह पचाद दचनकदो आमच 
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. शाङ्गधर स०। ` 
संशोधनेःशुदानतेषांपनरः १ वाठल्डावतिस्निग्ध पाज व्र 
भयान्वितः । श्रान्तस्तृपात्त स्थूळश्व गव्मिणीचनवज्वरी ६ तव | 
असूतानारीच मन्दाग्निश्वसदात्ययी । शल्यादितरचरुक्षच न. 
विरेच्याविजानता ७ जीणुज्वरी गरव्याही वातरक्तीभगन्दरी। - 
अशःपागहूदरोअन्यी हद्गोगारुविपीडिताः ८ योनिरोग:प्रमेहात्ती . ` 
गुल्मछोइब्रणार्दिता:। विद्रवीछदि विस्फोट विशवीकृछसंयता: 8 ` 
के 111 शाशरावक गुदमेढ्ामयान्विताः। छीहशोफाक्षिरोगात्ता .. | 
कृमिक्षारानिखादिताः। शूलिनोमत्रघांतात्ती विरेकाहीनरांमता 
१० वहुपत्तोस्दुभीक्ती वहुश्लेष्माचमध्यमः । वहुवांतःक्रकोष्ठो 
दुविरेच्यःसकथ्यते ११.सदीमाज्रासदोकोष्े मध्यकोऐचमध्यमा |. 
कर तोदेशामताद्रव्य हढुमध्यमतीक्ष्णकेः १२ सहडोक्षापयश्या 
वु तठरपिविरच्यते । मध्यमस्तुद॒तातिक्ता राजदक्षेविर्च्यिते। | 


| बातादि रोषरेंसे शुद्षकिये शरीर वेगनही' उभरते ॥ ५ ॥ रचने 
« अयाग्य बालक दृद्ध अतिस्नह पानपर उरकत ती दणमनुण्य सय 
युक्त सलित-ढमित स्थूल शरीर गलिणी नबज्त्ररी॥ ६ ॥ तरतंपच | 
(~ जनिताखी संदागिन अतिञ्ञंद पीड़ित शब्यवेधित चतयक्ष रूक्ष 
| कडनिस्तज सतुण्य इनको रचननही देना ॥ ७ ॥ रचनयग्यःजीण 
| खरी विषपोडिंत वातरज्ञ भगंदर रोगो अर्शरोगी. पांडरोगी 
| उद्ररोगो ग्रंथि रागो द्यरोगो॥ ८॥योनिये प्रभे णुरमंक्ीहा ` 
` वणी विद्रधि छदि विस्फोटक विसुची॥ ९ ॥ कुष्टकानरोग. नावा- 
रोग सस्तकरोग छखरोग गुदारोग गरम षत सजन मेंचरोग 
| छमत्रिरोग सोम्लाद्रोग शलबनघात इनरोग़नकरि पीड़ित स- 
| नष्यको रचनदेचे॥-१० ॥ रचनतोनग्रंकार कोमल भष्यम कराल 
|~. कोष्टवेघक जिसमजुष्यकों कोगल प्रझतिहो उसका कोठा भद है 
| जिसकी केवल मक तिह उसकाकोठा मध्यमहे जिसकी केबंलतात 
प्रकतिहो उसका कठोर कोठछै सो कड़ेकोठेबाखा रचन बिघस. 









| कोमल कोठा सझकि म॒दुरचन करावे मध्यम कोठावालेको सध्यस 
माचविरचन करावे ॥ १२॥ मएअध्यमा द्वा कोछ्टी को मद्‌ रूध्य- 


| 
| 


मॅंद्खप्राताडै उसे रेचनकरंनेसे मसङ़ाब शोधनही होता ॥ ११॥ | | पज 


, __ COLO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarigotri ४9 | > आ EE 
® च १.” > शॉ. हँ त नातक Re £ Tl ; (के Pe i SS ३:४८ is क 





२२६ | शाङ्गयर स । ल 
स वपयसाहेम क्षीरोदन्तोफळादिमिः १३ मात्रीतमाविरेक । 
` य त्रिशदेगेकफान्तके । वेगेविशतिभिमंथ्या होनीक्तादशवेग | 
. ह १४ दिफश्रेछमाख्पातं मध्यमंचपभवत्‌ । पलादेचकषा 
` याणां कनीयस्तु विरेचनं १४९ कल्कमोदके चूणानां क्षैमध्वाज्य  } 

लेहतः। कर्षहयंपलंवापि वयोरोगांद्यपक्षया १६ पित्तोत्तरेतटुचू | 
` . शे द्राक्षाक्काथादिभिःपिवेत्‌ । त्रिफडाक्काथगीम्‌न पिवेद्दोषंक़ा _ 

दितः १७ तुठच्छुंठीसेन्यवालां | चूर्गमंम्ठेःपिवघर: | वाताः दतो | 

बिरेकाय जांगळानारंसेनवा १८ एरणडतेळं्रिफळा काथेन द्विगु 

गोनवा । यक्तम्पीत्वापसोमिवी नचिरेणविरच्यते १६ लुडत्ताको | 
_ टजंवीजं पिप्यलीविश्वमेपजं । बृद्दीकायारसक्षोङ्रं वर्षोकालेबि |. 








मादि औष धिदे कोमल कोष्टोको दाख दूध रड़ोकातेलयक्ष करि ।! 
रचनदे मध्यम कोष्टीको निशो कटुकी अमलता स इनको रच- ' 
नदे करको्टी को सहुड़का दध वा जस्रालगोटा इनकारचनदे. | 
.१३॥ उत्तम सध्यस कानिष्ट रेचन प्रमाण मल 'गिरते गिरते अंत « 
में कफगिरे ऐसे तीसवेग अते सो उत्तम साचाहै. वेगळ ह दस्त | क्‍ 
. जिससे बीसवेगतक अंतर्मे कफ रिरे वह मध्यम जिसमें दशवंगतक | 
गै क वह 'हीनरचन भाचा हे॥१४॥रचनंकाया दि प्रमाण रचने र 
_ 'काढ़ाको माचा दोपल उत्तन एक मध्यम आधपल कानिष्टमाचाडे | 
शप ॥रचन कल्कादिक प्रमाण कल्क मोदक चुशतीनोंका कष | 
. कष प्रमाणह आ सहत घतयुक्ष रेचनदेइ वा रोगोका रोग अव- | 
“ टंथावलं देखि. दो कषसे पलभरतक 'यथातितं माचादेना १६ | 
जयी रुचनेट्रव्यप्रकार: ॥ पित्तमें निशोथ चण दाष क्वाथमं गुलकंद | 
. शुल्लावफूल बंडोसौंफके काढु सेंदेइ कफकोपम-सोंठि सिच पीरा | 


_ चण चिफला कायम पिच्ञाये कफदोष ट्र'हो इ॥ १७॥ वातकोपन 7 

न निशो य सोंठ सैंधव चरण नोंबरस वाः कांजी वा जंगली जानवरता | | 
` 'गोसका यूसय्॒ञदेइ तारचन अच्छाहो बायुकोपं झांतहो ॥ १८॥ | 
. अपर औषधि रेचनपर रेड़ोतेल से टूना चिफलां क्राय घ्यावे वीं , 


` टना नाट्ूघ यक्त प्यावे | - 30 >. = | 
 दूनाइ्ससुत्तण्याव भाड़ा जल्‍्ट्'ह ॥ १८ ॥ सचन चरतव निश 4 4 
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ह... ` शाङ्खषरस। _ २२७ 
। वने २० तटदुराखभामुस्ता शर्करादिव्यचन्दनं । द्राक्षांवनास 


1 छावच। मकषीरंचहेमन्ते व्णमुष्णांवुनापिवेत्‌ २२ पिष्यलीना ` 
| गरसिन्धु श्यामाचदढ॒तांसह । लिहेरक्ोङ्रेशशिशिरे वसन्तेचत्रि . 
| ` रचन ठृद्धत्ताशकरातुल्या ग्रीष्मकाठेविरेचनं २३ अभयामरिच 
॥ शुण्ठो विडंसासळकानिच । पिप्यळीपिष्यडीमङ त्वकपत्रंमुस्त 
| नवच २४ एतानसमभागानि | दन्तीचंत्रिगणाभरवेत |. तळुदष्टग व्यान 
| -णाज्ञया षड्गुणाचात्रशकरा २ मधुनामादकंकृस्वा 'कर्षमात्रप्न . ` 
| माणतः। एककमभक्षयेत्मातः शीतंवानुपिवेभ्जलं २६ तावद्विरच्य | 
|` तैनन्तुयोवदुषणंनसेव्यते। पानाहारविहारेष भवेन्नियत्रिणस्स ` 
| दा २७ विषमज्यरमन्दाश्नि पाणडुकासभगन्दरान्‌। दुनोमक - 
। गुल्माशा गळगण्डश्रमोदरान्‌ २८ विदाहछीहमेहांश्‍ंच यक्ष्माणं 
| नयनासयान। वातरांगंतथाध्मानं मुत्रकृच्छाणिचाश्मरीं २६-अभ ` 
` यामोदाकाह्येते रसायनवराःस्म्ताः । एष्टिपाश्‍वेरुजंघनं कव्यदर ` 


२०॥ शरदमें निशोय जवासा मोथा सुगम्धबाला मिश्री इवेतच- | 

| _न्द्न झुरठी दाख क्षाथमें प्यावे तौः रखनहो ॥२१॥ 'हमन्तसें नि- ` ` 
| शोथ चीता पाढ़ा जीरा देवदास वच चोक इनकाचण उष्णजल के . 
| साथ. पियेतौ रेचन छो ॥२२॥ शिशिर बसन्तसे पोपरि सोंठि से- 

| धव विधारा निशोय इनकाचण सइतयुक्ता चादतौ रेचनषो य्रोष्स ` 
में निशोथ का चण शक्षर समभाग यत्ता करि फांकी तौ रेचन हो॥ | 
| २३॥ रचनपर अभयादिकां मोदक इड सिच सोंठि विडंग आवरा 
| पोपरि पीपंराभल तनपचज सो था ॥२४॥ सब समभाग ल जमाल- 
| “गोटाकोनड़ चियुण मिशोथ अठगुणा शक्कर छःगुणो॥ २५॥ सहत 
| भें मल कर्षकर्षभर की गो खीबांधि प्रभात एकखाय शोतलनलपि- 
| ये॥ २६ ॥ जब वेगमलको शॉकाचाइ तब तत्ताजलापय अर खान _ 
| पान विहार यल्लसे परहेज रब्खे॥ २७ | तो विषसञ्वरः सेदि ` 
| पाडुकास भगंदर इनाम कुष्ट गुल्म अर्श गलगंड स उदररोग। 
| २८ दइज्ी इ प्रमेहयच्मानेचरोग वातरोग-पटमूलना दूजह च्छ = 









‘|. 
1 ल 


| 'यट्याहवंशीतलंचघनात्यये २१ तरत्यांचित्रकंपाढा मजाजीशर | 
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८: तयर | 
| त । सततंशीलनादेषां पलितानिश्रणाशयेत्‌ ३० पीत्वा | 
` विश्चनंशीतंज्ेः संसिच्यचक्षुषी। सुगन्धिकिचिदाध्रायतांबूर | 
` शीलयेहरं ३१ नवातस्थोनवेगांश्च घारयेन्नस्वपेत्तथा । शीतांवु । 
नारुएशेरकापिकोष्णंनीरंपिवेन्मुहः ३२ वलांदोषधिपित्तानि वाय 
` ` गोन्तेयथान्रजेत। रेकातथाम्ंपित्त भेषजचकफाब्रजेत्‌ ३३ दुवि , ४ 
_ स्क्तस्थनाभेस्तस्तव्धस्तंककनषिशळेता | पुरापवातसराशवकरड्सर्ड | 

' उगोरवाः। विदाहोरुचिराध्माने श्रमएरछ देश्वजायते ३४ तपनः | 

` पाचनेस्नेहे; पत्तवासंनह्ारेचयेत्‌। तनास्योपद्रिवायान्ति दीत्ताग्ने 
ल्लघताभवेत्‌ ३५ विरेकस्यातियोगेन मच्छोभंशोगुदस्यच । शू | 
ठंकफातियोगःस्या न्माँसधावनसंन्निभे । मेदोनिमञ्जळाभासं | 





. पथरीः॥ २९ ॥ पीठ मसुरी छाती जांब कटि पेट इनकेरोगडूर | 


__ वहोंइसअन्यासोदक सेवनर्स तरतही बालपकेना मिट. यहरसायन ,| 


`: सनष्यको रचनद्नेसेबग नावे अच्छोतर ड नं अवे उसकी नाभि 


 जंडलंट्ह जकडना दाइ असचि पेटफलना खल छदि ये उपद्रव | 
उत्पन्न होतह॥ ३४॥ अशब्वरचनयल्ल जिसे रचन अच्छीतरई | 
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 थेब्हे ॥३०॥ रचनं अच्छप्रकार होनकायल्न रचनोषधि पीकठंढे 
- जलसे आंखे मख पोळ सगंघाडिं फल संघ पानंखं याकर इसयोग | 
_ केकरस चित्त खस्थरहताह अच्छोतरह बंगआतंह ॥ ३१॥ रचन 
. समय साधना पवन मंलसच न रॉक न चोटे ठंढा जल न छुवे ज्यों | 
 च्योंबगहोदू त्यों बारबार तत्तापानी पिय इससे खलक मल'गिः 
. स्गा॥३२॥ सम्यक रचनमें नेसे सम्यक बसनमें कफ आ खादै छ ई 
षधि पित्त बाय सबटोष सखसे गिरतह तसही. येसब मलमसाग |. 
. से गिरते 5 ॥ ३३॥ रचन दनेपर बग न 'होद तिसकी उपद्रव जिस. 












` के नोचे कड़ापन और कोष में शूल संलमेंबाय सिलजाइ खुरी - 


न हुआ उस रातका अरग्वधादि पाचन ह फिर स्नेह "बिधि | 
*-.. घत पिलाइ कोठा चिकनाकरि रचन इनसे णद रचन होगा संग | 
: “डउप्रद्व शांत होगा चौ जठ एरिव दीप्त हो देह इलकीो ॥ ३४ | | 
 . अति बिरके उपद्रव मच्छी कांचनिकरन पेट में शंल काफ अधिक 
“".. गिरना मांसक धोवन सहश गिरना चरबी सी वा प्रानी व रशि 





| रकतवापिविरिच्यते ३६ तस्यशीतांवुभिःसिक्त शरीरंतन्दुछांवभिः। - 


| 'चतंत्थः. 0 के mp य 
।- गिरे॥३६॥ अति विरकोपदुर्य यत्नढढजलसे शरीरपोछ वा गुलाब 
£ केवडा छिरकी बखस पोछे वा चाउरका धोवन सःहतयुक्तपीवे आँ 
| शरद भोषधि दे क्टटुबमन करावे इससे उपशमन होता है॥३५॥ 
- चाल की छाल गोदधि सौबोर येपीसि कल्क करि. नाशिप्रर 
'ख़गातै तो वेग इंदहो. सौबीरमें आामकीछाल पीसि नाभिपर ल- | 
| गाये सौबीरकी क्रिया मध्यखंडमे काहीहे॥ ३८॥ झाडा बंदेकरने | 
| को.बंकरी का दूध शकुनीचिडियाका मांस यूस भात वा मसरा | 
| सत साठीचावर का भात खाइ! ३९॥ आ अनार संवनकर'ठढ 
| = पदार्थ का सवनकरे बेग बंद होइ खर्प विरेक लक्षण शरोर | 


हि पाचनदनावामाचना रमल पाव य की | 
|` रचन सेवनसे इंद्धियां बलवान्‌ हों बुद्धि मसत्नरहे अग्नि दोप्त हो .. 
व्यक स्थर 'होतोई॥ ४१ ॥ रेचनपर बजित बयार 
| चातुपृष्ट अवस्थाबढ़ स्थिर 'होतोह॥ 8१॥ रचुनपर वे तत ` 

_ ढंढानल तेलं स्पर्श अजीण अम मथुन इनस बच॥ 8२॥ रच” पर 

| प्रथ्यचाउंरभंगकायवाग वा इरिणादिमांसका यूस वा लवा. _ 
| ` बंडेर तीतर्‌म'सिका यसं भातमें दे॥8३.॥ इतिखीगारगधरसुधा- 
` करे उत्तरखण्डचत्योऽष्यायः॥8 ल. ` . |. 





` व्हलका' प्रसन्बचित्त खस्थ गेमन. बायु ऐसेलक्षण- देखि रातिको . 
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`` स्यान्मेहीस्थूलस्तथोदरी। अस्थाप्यानानुवास्याःस्यु रजीशोन्माद 


` रवा 





२३०-. . . शङ्कर स०-। | 
वस्तिक्रिधानवासाख्यो निरूहश्चततःपरं। वस्तिभिदीपतेय 

स्मातस्माहस्तिरितिस्मत्तः १ यःस्नेहेदीयतेसस्था दनवासननाम | 

` कः कषायक्षीरतेलेयो निरूहःसनिगयते २. तंत्रानवासनाख्यो 

` हिं वस्तियःसोत्रकथ्यते। पव्वमवततोवरितं  नरूडाख्योभविष्य 


है 


ति ३ निरूहादुत्तरंचेव वर्तःस्यादुत्तराभिधः । अनुवासनभेदेशच 
__ मात्रावस्तिरुदीरितः ७ पलद्येतर्यमात्रा तस्माददोपिवाभवेत।.. 
_ अनुवार्सस्यरूक्षस्या त्तीक्ष्णाग्निकवछा निछी ४ नानुवास्यस्तुकृष्टी 


. ढटयुत॥शोकम॒छोरुचिभयश्वासकासक्षयातुराः& नेत्रंकार्यसंवणो 
` ` दिधातुभिटक्षवेणभिः | नळपितविषांणाग्रेमणिमभिवौ विधीयते ७ 
` एकवोनषड्वर्षेयावन्मानंषडंशुळं। ततोद्वादशकंयावन्मानंस्याद | 


` अथः वस्तिकस गुटाकंभोतर अंडकोश की जड़ताइ' द्रव्य भरि 
__ पिचकारी देमेको बस्ति कहतह सो दोप्रकार को है अनुवासन! 
. विर्ूहण २. जिसमे घो तलादि चिकनी बस्त भ£दीजे उसे अनः 
वासन वस्तोकईं ओकाढ़ा टूधतेलमिश्चित पिचकारीअरि पी डि- 
तकर व$ निरूहण बस्तो इ ॥ १॥ २.॥ सो प्रथम अनवा सन वस्तो हे | 
. पोछे निरूहणहे इंसीसे निरूइणको उत्तरबस्तीक्षी क इते हे अन-. 
` _वासंनको-ट्रव्यका प्रमाण स्नहादिटोपलवा एक्रापल का प्रमाण 
नानना ऐस पिचकारी के भटइ॥३॥ ४.) अनवासनं योग्य रूक्ष 
Es प्रकती वा स्नेह पानं रइतक्षो वा अग्नि दोप्नंकरनको केवल बात 
रोगीको ये अवश्य अनुबासन योग्यहे ॥ ५.॥ अथानबासन अयो- | न 
` ग्य निरूहणयोग्य कृष्टो प्रसेही सो टाशरीर उट्ररोगी ये अनु- |. 
_ वाचन याऱयनहों औ अजीय उन्मारी ढकी शोक मच्छ अरुचि |. 
ve र sha चायइनस पोडितको निरूह णवस्तोअंयो ग्य ॥६॥ ॐ] 
sa इवासन यह बस्तोकडे पिचकारी निर्ाणविधि नेर |. 
ES को नलजो युदामेंम्रमेशीनाय' सो स॒बणोदिषाठं || 
य च नरकूलगनट्त मगसोंगको औ अग्रभाग पन्ने वा. बिज्ञा- |. 
ल र Es ("य अवस्था नोवष एकस छः वष ताई. |` 
नल छ.अयुलवनाव आ छः बध से बारइंबष | 
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| है. गा ` „ग 
` संयुतं । ततः परंदादशभिरंगलनेंत्रदीर्घता ८ मह्िद्रिकलापा 
| मंढि्रंकोळास्यिसन्निभं | यथासंख्यंभवेन्नेत्ंश्लक्ष्यंगोपच्छसब्निध॑ ` 
।€आतुरागष्ठमानेनमूलस्थळेविधीयते ।कॅनिषिकापरीणाहमग्रेच . | 
गुटिकामुख १० तन्मळेक शिकेद्देचकायेभागाब्चतुर्थकात्‌ । योनये ` 


s 
» 
^ 
क. 


| तत्रवस्तिंचवंयडयविधानतः १९ मगाजशुकेरगवांमहिषश्यापिवा - 
| भवेत । भूजकोशस्यवस्तिस्तुतदलाभेनचमंजः | कषायरक्तसुखद ` 
वस्तिःस्त्रग्योडढों हितः १२ ब्रणवस्तेरक्तरत्तंस्यातशछक्ष्णमष्टांग ` 

| लोन्मितं। मुद्रद्धिदरधपक्षता लिकापरिणा हिच १३ शरीरोपचंयं 
| वरगावलमारोभ्यमायुषः। केरुतेपरिह छिंचवस्तीसम्य गपा सितः १ ० 
| दिवाशीतेवसंतेचंस्नेहवस्तिःप्रदीयते. । ग्रीप्मवषोशरत्काळेरात्रो. . 






' बम gs य RNR कट क 

| ताइको आठअंगुलको बनावे बारइंवषसे ऊपर वालेकी नलो 
|  बारइअंगुलकी बनाये ॥ ८॥.नली छिद्गप्रमाण आ निर्माणवि(ध - 
| छः अंगुलको | नलोका प्रवेश करनवाला सुखमरा समानकंरे नोचे 
| काछोटो अंशुरोसभान आ अआठझंशुलका -मटरसा दूसरा अध्य _ 





! अंशुरोसा बारहअंगुल बालीका भरवेरीकमेरसमानडूसंरा अंशु - 
| रो समानराखे नलीबछत चिंकन रहे गोपच्छसंदृश॥ट॥ एकचओर ` . | 


|. परतली दूसरी आओरभोटी मोटीओरके चो थ्याई मांगें दो छल्ले . 
.नंड़ेहों तिसमें येलो इरिणादि के मतने की चढ़ाइ प्वाक्त छल्लों 
| का अध्ययेलो समेत बहु तप्टवासे जिसमेथेली औषधि न आ रराइ 





' जानी इरण छाग बराह बेल. मैंसा इनकमच की. घेशी उस नलों 
| ज्ञे लगावै जो येनमिले तौ इनके 'चसड़ का कअलपच सम कोटि. 
| दोनोंओर छील साफकरि येली समान बनाइ नलीपर चढाव | 
).१२.॥ जणादि पिचकारी का प्रमाणं घाव फोडा नासर को 


न जू ४. ~ सा प्फ Soe रच्छे कक. 
पिचकारी अठअंगुल लम्बी - मंगपठने माफिक छेद रइ गिदक 


| वस्तपे गणवस्तो अच्छृप्रकार हो तो शरीरपुष्ट सी क्रांतिबल अआ-' 
'रोग्य आय टर्डि कर ॥ १४॥ बस्तोस वनकाल बसत आत्त `` 
' ससय स्नेह वस्ती. कळे अनुवर्ती करना ग्रीष्म वषा शरद्भ रात | 


| से निसरे तब पिचकारी ठोक नानो | १० । १६ ॥ चेलो निर्मित . ` 


‘cy # न सर ब्रणया 3) Ee 
| ` प्रक्ञसदृंश मोटी अंतिचिकनी पतली छोटी नोसूर ब्रणयोगह॥१३ी। `: 
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` शाङ्गधर स० | 
२३२ ट 

स्यादतवासनं १४ नचातिस्निग्धमशनंभी जवव्वानुवासंथेत्‌ 
मंदंमच्छीचजनयेत्‌दिधास्नेइःप्रयोजितः- १६ रक्षशुक्तवतोहप 
वळंवर्शचहीयतेयक्तत्नेहमतोजंतभोज यित्वानुवासयेत्‌ । हीनमा 
न्रावभोवस्तीनातिकॉर्यकरोस्टतो १७. श्रतिमान्रोतथानाहृक्कमा ' 
_ तीसारकारको । उत्तमस्म्रपछेःघड्भिमध्यमस्यपछ क्निमिः: १८ 
_ “पलायडेनहीनस्ययुक्तामात्रानुवासने 1. शताहबासथवाश्यांचदेय॑ ' | 
. स्नेहेचचणंकं १६ तन्मांत्रोत्तसंमध्यांन्ताःषंडतुदेयंमाषक: । विरे । 
चनात्संप्तरात्रेशतेजातवळायच २०: भक्तान्नायातवास्यायवास्त | 
` इयानुवासनः -। . अयानुवासस्चभ्यक्तमष्णास्वुस्वेदितशनेः २१ | 
भोजयित्वायथाशासंकतंचक्रमणंततंः । उत्सषानिळठविणमतेयो | 
_ जयेत्स्नेहवस्तिना २२ स्॒तसावामपाश्वनवामजंघात्रसारिणः .। | 
` कृचितापरजंघस्यनेतेस्निग्धेगदेन्यसेत्‌ २३ वध्वावस्तिमंखंसन्रे | 

वामहस्तेनघारयेत्‌ । पीडमे्दक्षिणेनेव मंध्यवेगेनधीरधीः ` २४ | 
 कोकरना रोगोको उष्ण-चिकना भोज॑न-रातको खिलाइ अन- | 
- वासन करने से मद वा .संच्छी उत्पन्न होतीच औ.रखसभोजन.स | 
. बल क्रांति हानिह्ोय ये टूनोंतरइ.वस्तोकर्मकरे येरोग होते ॥ |. 
. १५॥वस्तोकन सें न्यनाधिक साचाटोष अनंवासन वा निरूइण | 
. सें होन माचा दनेसे रोग नहींनाता,अंति नाचा देने से. अनाह | 
-.. रलानि अतोसार ये लप्रजतहे॥ १ ई ॥ वस्ती उत्तनमांचा छालकी | ' 
.. ` वखीको.अनवासन.ट्ना मध्यम बलको तीनपल की बलीन की 
._. होनमाजा डढ़ेप्रल देना॥ १७ ॥ स्नेह में आर द्रब्य साचा शंता: 
` वर सेव का चण छःमाशे की उत्तम साचा-चारिसाशेकी मध्य# | 
आ टोमाशे को कनिष्ट भानना॥.१८॥ बिरचनपरः वस्तीप्रकार बिर 
. वनकिवेको सातदिंनविताय बलआनेप्रर भोजनकराय अनवासन. |. 
> के अस्तीकरनां॥ १८।२०। पिचकारीपी तं प्रक्षार.अनवांसन कन | 
5 केकय गरसपानो.से .नहवाइ ॥ -२१॥. यथालिखिंतं |- 
आ पोका इ वर टइलाइःप्रवन सल़मच शका. -सिटाइबाई कार्वट | 
विकारो थलीमे यंयांलिखित स्नेह भाचा भरि |. 


| 
| 
| 
| 
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| 0०००. Cn रा २३३ 
। जमाकासक्षवारदीश्चवस्तिकाउेनेकारयेत्‌। त्िशनमात्रा मितःकाळः `; 
प्रोकवस्तस्तुपीडते २५. ततःप्राशिहित स्मेहउत्तानोवाकशतंभ | 
वत्‌ । जानुमडळमावक यौच्छों डिक या युत २६ एकामात्राभवेदे सर 
। पासवशेषाविनिश्‍्चयः ।. प्रसारितेःसबंगाजेयथादीयेंत्रसर्पति २७ 


1 चवोक्षिपेत्ततः २८ जातेविधानेतततःकयोनिद्राययासलं । सानि 
` लःसुंपुरीषश्चस्नेहःप्रत्येतियस्यट २६ -उपद्रवंविनाशीध्र संसम्य- `. 
| गंनुवासतः ३० जीयान्नमथसाया इमेस्मेहेप्रत्यागतेपनः उध्ाज्ञं ` 

| भोजंयेत्कामंदीशोग्निस्तुनरोयदि ३१ अनवासितायंदेयःस्याद हनि 





| बेद्यबर वश्तोझूवधनारि बार्ेकरधारिधीरधीरेमलमार्गमें दो अंशल | 
प्रवध्शॉर४;तब दइ्ने हाथस ट्रव्यसरी थली संद मंद प्रोषित करे | 
| चिसमंभरतर पिवकांरीदेतहेंडससंनय उसासीछोकख्ांसीन आवी . : 
| २५्रोगोको वस्तिम्रद ससय पिचकारो दे तीस माचा ताई राके 
| इतनी वरम स्नेडाद्िक अंदर म्रमेश होजायगा फिर सौसाचातक् | 
| सौधा स॒लावे॥ २६ ॥ लांच प्रभाण जंघ मंडल कहे कटिसे घटनी | 
| प्रयंत तिसक चारौं ओर चटकी वबजाता हाय घसं आवे तौ एक: 
|. साचा होइ यह सत्र ग्रथ निश्चये ॥ २५७ ॥ वस्तोक पीछ झंस्यवस्तो 
| पीडित करि रोगोके पांड हाथ शरीर फेलाइ खंबा करदे इससे 
| सातौ घात अपने अपने स्थानके फेल जातीं तब हाथ पांसक इ- 
। थरी तरवा जांघ कटि नितंबर्म धीर धीरे थपको देदे सराइ दे 
तब रोगीको शस्त्र पर खस्थ कार पोढ़ाइ निद्रा कराने ॥२८॥ 





सब इकटा करि जर्दी बाहर निक्षार देइ तौ जानिये कि वस्तोने 
' गणकिय। ॥ २८। ३०॥ बस्ति विकार निष्टत्तयोग अनुबासनात-जब | 
स्नेह षि सलआागेसे गिरने पर अगिन दीप्त होती रातको'. ' 
| पथ्य अंतिगल्ाइ योरासा. दे ॥३ १॥ दूसरे दिन तप्तजल पिला व वा 
| प्रनियां सोंठि का क्षाथदेयं तो जो स्नेहादि अनुवासन ब्रस्तोसे 

प्रवेश हुये है उसका निकार दरही और पुराने चाउरका भात . | 
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| ताडयेततळयोरेनंतरीन्वाराश्चशमेःशनेः। फिजश्चेवततःश्चोणीशय्यां ` ` 


| तीषेहु निसुखोढकं । धान्यशुंठीकषायोवास्नेहव्यापतिनाशनः३२ ` : 


| अघवस्तीसम्यकगश बज़्ाशयमेंस्नेहादि पहुंचनेसे बायु ओ मल ये  : | 


| 4 > =, अह -.* रि 
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आह. I ८ ९० ० 3१" < 2.2 


Wr... 
` अन्नेनविधिताषड्यासत्तचाष्टोनवापिवां । विधेयावस्तयस्तेषामंते 
` वेवनिरूहणं ३३' द्तस्तुत्रथमोवस्ति स्त्रिहयेडस्तिवक्षणेः 1 | 
` सम्यग्दत्तोडितीयस्तमूर्दस्थमनिळंजयेत्‌ ३४ ववा ववजनरयेततः ` 

तीयस्तुभ्रयोजितः। चतुर्थपंचमोदंत्तास्नेहयेत्तांरसासुजी ३५. षष्ठो ' 
मांसंस्तेहयतिसंप्तमोमेदएवच । अ्रेष्टमोमठमश्‍चापिमज्जानंबयय | 
. थाक्रमं ३६ एवंशुक्रगतान्दोषान्डिगुणःसाधुसाधयेत्‌ । अष्टादशः | 
टादशकानवेस्तीनांयोनिषेवते ३७ सकुंजरनवोप्यश्वंज येतुल्योन्‌ः । 

` रुप्रमुः॥ रुक्षायवहुवातायस्नेहवस्तिंदिनेदिने ३८ दद्यादवेद्यस्त.' | 
`. थान्यषामन्यावाधमवाहरत्‌ । स्मेहोपमातोरूक्षाणांदीर्घकालमः : 

. नांत्पयः ३६ तथारनिरूहःस्निग्धानामल्पमात्रात्रशस्यते । अथाव, | 












खिलाव ॥ ३२॥ बातादि दोष बस्ती मग्र माण पवाक्ष वत्‌ पिचकारी. | 
_ बनाइ सात बा आंठया नबवेगताइ देना अंतमेनिरूइण-पिचकारो. , 
देना॥२३॥अन्योक्ष वस्तो वेगकागण प्रचन वस्तो बेग हो नेसे वक्षणः |. 
` हारा शरीरम चिकनई आती छे अथात्‌ घात. बढ़ती हे दसरीसे. | ` 
सर्तक वायु टूरजाय॥३४॥ तोसरीस शरीरम बल होताह चौथी | 
पांचवीस रसरक्तः बढ़ता है॥३५॥छठी स.तबवी' से मांसमेदा चिकने: | . 
होतें आठवी नववोसे शुक्रधातु स्निग्ध होतेहे ॥३६॥ इ सप्रकार. | 
सनव हिंगुनी अठारह वेग देनेस शक्रधातका दोषनाशहो ॥ ३9॥ | 
अर जिसे छत्तोस वेगहों तिसेक्षाथी घाईसंहशवलहो आ देवता |` 
`. .समानक्रांतिहो अन्यसते नौरूक्ष वातकरि अधिकंपी डितंहो उसे. 
अनुवासन बस्तो जब प्रयोजन जाने तब तब दरू. आ चिक नेवा सो टे | 
5 मनुष्यको ज बब उचित जान तब तब निरूःहण बस्ती दंइती रोग ; पे 
 नागङाताइभख सनप्यको स्नेइवस्तो मनंष्यको इलकीो इलको 
नित्य प्रति हई आर णा रोग चिरकाल का होइ-तो निरूह रू 
निव स्तो हलको. हलक “नित्य. प्रति देई ॥ | ३८.॥ स्नेह शोध | 
निकलने पर जब स्नेहादि शोध निकल परे -तव. निरूहणः |. 









वि RS, गो ९ कु क र दे : 
` ज्ञाव तिस जितने वनदे सबके अंतमे विंहण-देता | 
 णय॥३९॥स्नेडश्वाव न कोनेपर ~ षर 1 लकी 
यह मा नो भिया तिह त बसत 
1 अल 1 व र क्य तर्स स्नेहा दिक करने सये उपटू? | 
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यरयतत्कांठंस्नेहीनियोतिकेवळ: ७० तस्यान्योन्यतरोदेथीनहि ' ` | 


स्तिंग्धस्यतिषठ ति अशुडस्यमलोन्मिश्रःस्वेहोनेतियदापनः ४१ 
तथाशथट्यमाध्मानशुळश्वासशचजायते। पक्कायेगरुस्वंचतत्रद 


| द्याञ्निरूहणं.४२ तीक्ष्णंतीक्ष्णोषधीयक्ताफळवति हिंतातथां। य. 
| थानलोमनवायुमळंस्नेहश्चजायते ७३ 'तथाविरेचनंदद्यात्तीक्ष्ण 
| नस्यंचसम्यते। यस्यनोपद्गवंकृयोल्स्नेहवस्तिरनिस्म्ृतः ४४ स | 
| वोल्योव्याठताराक्ष्यादुपेक्ष्पसविजानता । अनायातेत्वहोरात्रेस्ने .. 
| हंसंशोधनेहरत्‌ ४४ स्नेहवस्त्यावनायातिद्वाम्यांस्नेहोविधीषते। ` 
| गुडच्येरंडपृतीकभागीढषकरोहिषं ७६ शतावरीसहचरःकाकना . ` 
| .सांपठोन्मितस । षटसप्षतिव्यापदस्तंजायतेवस्तिकमणः ४७ ` 
| दयितात्समदायेनताश्चिकिव्स्यास्तशुश्रतात्‌ । यवनाषातसीको | 
,. लकलिव्थान्त्रसतोन्मितान्‌ 9८ चतुद्राशांभसापक्तवाड्रीोशशंषण 


~ ७. अरे 


`. वहोतेहें॥ ४०॥ शिथिलंगाच आध्मांन पेटफेलना शुलश्वास ओोकरी | 





कठोर इम उपद्रव के दूर करनेको तोक्स्णनिरूहणंदेंना ॥४१४२॥ . 
“तोचण औषधि यज्ञ फलवती जिसमें वायु अधोमासोी छू मल , 
' यक्त स्नेहको गिराव ति संतीस्ण' रचंन तो रुय ना सदेनेस सनात 
'है॥ ४३ ॥णो स्नेहब॑स्ती रुकने से कोईेउपद्रवन झोड आ स्नेहादि 


सीतर रूपे कोठा क॑ कारख स अटक रहे में शला दि .लपडव ` 


..न करें तो उसे दोघकाल तक़ रहने देइ॥ 88॥ अथ 8 आो- . - 
 बधिगिरांनेका यज्ञ जोपिवकारीका दिया स्नेहन गिर त इक | 
 रायकी फिर प्रिचकारी दे स्नेह गिराव वा स्नेह एव बसरहे 
“तौसपरेचन दे गिरावे.योंदोनों me क 

| की छाल मारगोछा “2 
|. वासन स्नेह शुचे रंडको जड़ कर ज | 
|. .अगियाखर॥४.॥शतावरिकटसरेयाकेाचा डोढीयेपलमलभंसउरट्‌ 


यव अरसी बेरको .मींगी कारथी ये दोदो पल ' सन अधपिसो 


| ` ब्ारुद्रोण जलमें आटाइ द्रभप र्‌ै तब छानि 3. १ 
|. 'तिलकातेल मिलाइ की जीवनोगण ` सु 000 गळ यी 
|. ए$ में भर औटि क्वाथ जरा 
| ree -दचनारीसें मरतेहें॥ 8904 स्तिकल उलटा [नेस 


है. "1 र: 
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Rh, 


गर ३६ से शाक धरं र1० । 
et 


' तेतव। पचेतेलाढकेपेस्येजीवनीयःपो न्मितेः ४8 अनवास 
` तद्विसवंयातविकारनुत्‌ ४० पानाहारविहारश्चपरिहारश्चकरर 


EE 


। स्नेहपानसमाःकायानात्रकाय्यौविचारणाः '१९॥ इतिश्री „| 


`, शाङ्गधरेउत्तरखणडस्मैहवस्ति विषिःपव्चमोऽव्यायः ॥ ४ 


... ` निूहुयस्तिवहुधामिचतेकारणांतरेः । तेरेवतस्यनामात्नि 
तानिमुनिपुङ्गवेः १ निरूहर्यपरंनामभ्रोक्तमास्थापनंववैः | ज 
` . स्थानस्यापनद्दोषवातुनांस्थापनंमतं २ निरूहस्यत्रमा शंत प्रस्थ 


. पादात्तरंमतं। मध्यमंप्रस्थमुहिष्टंहीनस्मकुडवाञ्जयः ३ अतिस्नि 


` ` ग्वाक्कष्टदोषोक्षतोरस्फःकृशस्तथा । आध्मानछर्दिहिक्काश फास 
शवासन्रपीडतः ४ -युदशोफातिसारातोविषचीकृष्टसंघतः । गभि 
` आस वुमहाचनास्याप्यशवजळोदरी ४ वातव्याधावदावर्तेवाता 


> र र रोग 'होतेढें तिसकी चिकि त्साशशुत देखिका रना।:४ट॥। 
. अस्ता कसे पथ्यपानं आहार बिहारादि आचरण प्वाक्क स्नेह 


पान सहश ट्नाइसमें भो चा शिये ॥ ४९ | ५०।५१॥.इतिशाङ्गघर - |. 


उत्तर खरड स्नेह व.स्तिविधि, पंच स्रोध्यायः॥ पे ` 


द मिति ॥ निरूइण बस्तो कारण कहे रोगाल- 
ER १ "९.४ जह जसा करना चाहिये 
खरे ने द्र तहां शनो 
| वन र धराडे यथा क्लशन बस्ती दोषइत ब के 
न बस्तो यह नाम अकार जानना | (॥निरहूहणका दूसरा 


(इस के 
एम स्थापन बस्तोकइतेहें.इसकारणस. वि ९ त्पन्ब्रह्ञये दोष संयु- गा 


की. रएसादिक धातु अपने स्थाने प्राप्त हैं उनके बात दिक दोष 


शुदाक्ेः 
ए राव निकट पोडित शोची अतीसा रोशीतरत्ञर्कष्टीगमिंशीभध 


हः होनबलोदरी *नर्पेगिनकोनिरूहणदेना योग्य नी! निर. | | र 
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"a hE 
PN Ot \ आर. शं 


- शङ्कर स०1 न. ड क. 


र स्पा वघभज्वर | मच्छीत ऽशो दरानाहमत्रकृच्छा एमरीषच ठ्डा | 


बहु! 0 हेपुनिरूहया । शलन्ठपितत्ोगयाजये रवि 
| हमेथ्येचयथायीग्या र लिर्थंस्विभमभोजनं । मभ्य 
हूहयां। जाम ¬ ख्यत्‌ ८ स्नेहेवस्तिविधानेनवुधकर्याचि 


|“ रहण। जातेनिरोहेबततोभवदुत्कटकासमः' €तिछन्मुहुत्तमात्रत ` | 


| निरूहागमनेच्छया (. अनायातमहतेतनिरूह शो तर रः noo 
: िरुरवमतिमान्तारमत्रामठसे-। ` सवेत २ 
पित्तकफवायवः ११टाघवचोपजायेतःसुनिरूहं तमा दिशेत ५ डः. 
पस्यस्याइस्तिरल्याल्यवेगोहीनमळानिटः | मञ्ञाति जाव्या 





| मान्डुनिरूहंतमा दिशेत्‌ १३. विविक्ततामनस्तुष्टिःसरिग्धताव्या घि 


निञ्भहः आस्थापनसत्रहवस्त्योस्सम्यग्दानेतुठक्षणं.१७ अनेकवि 


| अनाुज्याकिरूहंवस्तिदानवित्‌ । हितीयंवाततीयंवाचतर्थवाय- 


| रूहवस्तीयोग्य बातउद्ावतेवातरक्क विषभज्वरं मृच्छीढष्णाउद्र .. .. 





[ | अनाइमसच झच्छ 'पथरी :॥ ह्‌ र | प्रानारक्तखाव | मंदाग्नि | प्रमेह 


| हल अम्लपित्त डुद्ंबरोग इन रौगन ज्ञ को निरूफ देना योग्य 
| निरूह बस्तो विधान जिसे निरूह देनीहो तिस सलमंत्रकी 
| शका निवारण कराइ पवनः छूटडेको' शंका मिटाइ कोषटशदकरि 
| दैहमें तेललगाइ तज्ञः जलस अंग पाटरी से चोरा सेंकि दोपइर . 
| अवसस भोजन त्यागि जिस असा दोष दैखे तिसतेसी औषधि पिच: ` 
| 'त्यांग जिस असा दोषदेख तिसतसोी औषंधि पिच- 












| A | F 
> कारो सें भरि प्रवाक्ष अनुवासन वस्ती विधान से निरूइन वस्ती 
ER क्र 4 र » ® 





करे॥ ८। ₹॥ फेर औषधि बाहर निकसनेके कारण मुहूर्त कहे - 
1 रोघड़ी कञ्चो 'उकुरू बेठावे दूतनेसें ओषधि गिर तो अच्छा नोन. 
,|गिरतोशोधन कषे रचना १०॥ योंभी न॑ गिरे तौ यवाखारगोसंच . 
|षेइकारस सेंधव मिलाइ फिर :पिचकारी देनेसे गिरेगी॥ ११ ॥ 
| धच्छो निरू लक्षण निरूह अच्छो होतो मसे मलपिन्त कफ .. . 
]आयु गिरे औ शरीर इलका हो तो निरूइसष्ट जानिये१२।१की . 
|भशुद्गवस्तो लक्षण जिसकेवस्तिकमस निदोषजन्य विकार अौसल ' 

हों ऑनिकरगयां उसके मचमागमें पीड शरीर जडता अराच . | 
|इ॥१४॥ निरुहस्नेह्वास्तिलचणं॥ देइइरको मन संतोष रद . ` ` 
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त २३८ ह | . शाहुंधर स० ee 


ोवितं १४ सस्नेहएकःपवनेपितेद्वीपयसासह । क षायकटरू | 


श्रादयांकफेकोष्णास्रयोमताः १६ पित्तश्लष्मानिलाविषंक्षीरयूष" | 
ररोक्रमात्‌ । निरूहंपोषयित्वाचततस्तदनुवासयेत्‌ १७ सुकुमा | 





4 







 रस्यदुद्धस्यवालस्यचणदु हितः।वस्तिस्तीक्ष्णःभयुक्तस्तुतेषांहन्या 
हठायर्षा १८दद्यादुत्कशनंपूर्वमध्यदोषहरंततः। पश्चात्संशमनी „| 
` यंचदद्याहस्तिंविचक्षणः १६ एरंडवीजंमधुकंपिप्यलीसेववंवचां। | 
हवषाफलकल्कशचवस्तिरुव्क्कशनःस्म्टृतः २० शताहूवामधुकंविरव | 
कोटजंफलमेवच । संकांजिकांश्चगोमृत्रोवस्तिदाषहरःस्खतः २.१ | 
शोधनंद्रव्यनि'कांथ स्तत्कल्कःस्नेहसंघवः । युक्त्याखंजेनमथिता | 
बस्तयःशोधनाःस्म्ताः २२ भ्रियंगुमंधुकोमुस्ता तथवचरसांजनं । | 
सक्षीरःशस्पतेव॑स्ति दोंषाणांशमनेस्मृत:. २३ तिफंलाकार्थ 

गि कना | रोंगनाश येअच्छीवस्तीकलच्षणहे नोचंतुरवस्तिक्म नांन.! 

नेवाले वेद्य यों निरूह वस्तिषार नहींतौ वस्तिविरुद्द होतीहे॥१५॥” 

रनिरूहवस्तिदा नप्रमाण। निरूहवास्ति एक बा दो वा तोन बा चार | 

- सरस्‌ नेसादोष तसी दे.वातरोगभें स्नहयुक्त निरूह एकबार देपित्तः 1» 
.भे दूध दोबार 'कफमें कषाय कटुरूच्दियुक्त सुंखोष्णकरितीन । 
.  बारटेचिदोष सँकषांय टूधमांस रसयुक्त क्रमसेचारंबारदना तिस | 
. .योळे स्नेइवस्तिट्ना॥१ ६।१9॥सुकुमारवाइद्भवाबालकको हलकी र | 
. निरूइदेना सुकुभारादिकी तो क्षण बस्तो से बल अपे अयु घटतो | 
 इइड़ वा आवरादि कटुहे कुरथीयवादि र्चहें ॥१८॥ वेहब्व' / 












"आदि Sa क्रेमस देना प्रथम दोष 'उसरन मध्य से दोषनांगन 1 
क: ह अतमें दोष चोणकरि शन्नरनकारक | देना १८ ॥ दोषडभारन द्रष्य |. 
Ps रडीबीन्‌ भहझुअ छाल. पोपरि | संधववच डांबर डूनकीपिंचकाराीं ग. 
` ` संदोष उभरता॥२०॥ दोषनाशक द्रव्य शतावरि मुरेठीवेल इंदर” | 

- . यद कांगोमेंपीसि गोमूचयुक्तपिचकारी-रोगर्‍हारक दैना॥२१।दो | 
` ` शुसन अधि निशोय आदिक शोधन ड्रव्यका कायकरितैल वी | 
धव डारि सथिक दोष शोधनिमित्तदसोका अथवा और द | . 


ड REET OCT 


AN क्रा ` गी पिक > 5०३ का ) दिना व 3८ [ 00101 0. . 
ककस शी अधिक पिचकारीदेना ॥२२॥ मंकरामूल मळचाळा | 
५. सोगा रसौत-बेसव समभाग डरे पो सि दोषशसनाथे देना रर! | 
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` स्टताः; २४ ठंहंकाथनिकाथ कल्केमंधुरकेयंत: । स्पिमोस 


| स्सोपंता वंस्तयोठंहणामता २५ वदयरावतीशेल:  शाम्लली . 


पन्वनागरः । क्षीरसिडाक्षोद्रयुक्त नाम्नापिच्छूलसंगिताः २६ 







| .विनिमंथ्यततोद्या त्स्नेहस्यप्रसृतित्रयं २८ एकीभतेततःस्नेहे 
क्षिप्त्वाविमथ्यदद्याच .निरूहकूशलो भिषक्‌ । वातेचतुःपंक्षौ 


| अय । कैफेषट्पलिकक्षोद्रं सनेह॑स्येवचतुःपठं. ३१ एरंडक्काथत- 
| ले ऊषाद्गिण हव्य निश्चित करि लेखनबस्ती दैना 'लेखनकर नो. 
. | सेट्‌ टू पित "तिन रोगिनको ट्रावसांकरे॥२४।दइणवर्ली सशली.. 
|  शुषुरू कवांचवोज इत्वादि रंहण द्रव्ये सो. घातुको बढ़ाती है 

| 

| 





इनका क्रायक महुआकी, छाल दाख अनारादि सधरद्रव्य 
काकरंक झो घत मांसरस ये सब पवाक्ष क्वायमें डारि धातु बढ़ाने 


| | क्रो पिचकारी 









/” सा नेको पिच्छल बस्तोदेत हैं इसको साञाका ' प्रमाण बार्‌हपल 


| सें दोपल परवोक्ल कल्कद्रव्य मिलावे अथवा पवाक्ष करक द्रव्यका 
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। गोमन क्षबरक्षारसमायुतः | ऊपकादिप्रतीवाचे वंस्तयोलेखना ` 


गा ९ ठे 
|. i उुफादयाविचक्षणा। मात्रापिच्छलवस्तीनां प 
SH दत्वा5दोसेंधवस्याक्षं मंधुनाप्रसतिहयय॑ 1 


| ब ददयात्स्नेहस्यषट्पलळं ३०. पित्तेचतुःपटक्षोद्र. स्नेहस्यचपल 


जेखनवस्ती चिफलाकाथमेंगोसच सहत यवाखार,येट्रव्य समभाग . 


| क्यो मिंचकारो देइ॥२५॥ पिछली बस्ती बेरकीछालइलाइचीलसो- _ 
| डेकोछाल समर जवासा मोथा येसब ससभांगले दूघमेंपी सिं सत . _ 
| 'छागसेंढाहरिण इनका रुधिर मिश्वितकरि चतुरबेद्य दोष.प्रि- 


1 है ॥२६ ।३९॥निरूहणवस्तीअमाणविधि॥अज्ञओ कषणकहीसंज्ञा . | 
| “है संघव कंषभर सहतचारपल मदनकरि छःपल घीदे एकंचकर इस. 


| फल्कस्ंपअसृतिक्षिपेत। संमृच्छितकपायेतु चतुअ्रसृतिसंमित र€ , | 





॥ कायक क्रा ढ़ाक रिलो जिये।२ टाोअठपल प्रमाण कुशजवद्य इकट्टी | 
| करि सर्चि-निरूष्ह वस्तो देय निरूइबस्ती की साधारण विधिनानी _ 
| विशेष विधान वातमें 8 मल मध॒ ६ पल स्नेह इकट्रीकरि पिचकारी 
| देना॥२९।३०॥ पित्तम 8 प्र्न मधु ३ पल स्नेह दूकट्टाकरि परिच- ‰ 
| कारी द्भ कफरमेछः पलमघ 8 मलस्नेह एकाचकारिद्ना ॥३१.॥ सक्ष | 


रः... `. 
ल्यांशं मधुतेठंपला क॑ । शतपुष्पापलादन संधवाड नसंयुतं३२ ` 
मधुतेलकसंज्ञोयं वस्तिदार्वी विळोदितः ।. मेदोगुल्मकृमिछ्ठीह | 
` नलोदावर्तनाशनः ३३ वलवर्णकरश्वेव टष्पीटंहणदीपन:। क्षो ˆ | 
ह्राज्यक्षीरतेळानां प्रसुतित्रसृतिंभवेत ३४ हवृषासैंधवृक्षारों व... 
_ स्तिःस्थाद्दीषनःपरः । एरंडम्‌ळनिःक्वाथो ` /मधुतेलंससेंघवं ३५: | 
एषयक्तरथोवस्तिः सवचापिप्यंठीफलः। पंचमलस्यनिःकाथस्ते- |: 
0 लंमागधिकामधः ३६ ससेंयवःसमधुक । सिदिवस्तिरितिस्स्रत i 
्ानंमुष्णोदरकेकुर्या दिवास्वप्नम्‌जीर्णतां। व्जेयेदपरंसर्वमाचरे- | 
ससहस्रः ३७ ॥' ान `; „`: `` `६.? † 





. इतिश्रीशाङ्गयरेउत्तरखंडेनिरूहणविधिःषष्ठोष्यायः ॥ ६ 

` तेलं वस्तो रंडमुलक्गाच ८ पल सहत तेल चारिचारिपल-बङ़ोसौंक ।. 
` संघव आधार्‌पल येसव एकक रि णभर अथि ॥ ३२॥ यहमघतेस . |. 

. वस्तो इ इसंद्नेसे मेद्रोग गुल्म हामि ज्ञी. मल वा उदगवत यें. | . 
रोगनाशहोंइ॥ २३॥ बल क्रांति. खोइच्छा धातटब अग्नि ढोपर |. 
होइ दोपनवस्तो संहती दूध तेल ये दो मख इाऊमेर सेंघव क्रषेर | 
सूक्ष्म पोसि सब मिलाइ पिचकारी दिवस अग्नदीक्ष हो इ ॥ ३४॥. . || 

` युक्तरथवस्ती रंडमल बाय सहल तेलमें सैंधव वच पोपरि मैनफल | 
चार! समभागं च्णकरि मिलाइ पिचकारी देइ यह उक्करथवंस्तो. . 
सव रोगोंपर दोणातोह॥ ३५॥ सिद्दवसुती पंचमल काथ तेल और | 
` महुआ मुरेठी काथ में पीपरि सेघव सिलाइट्ड यह सिद्ध वस्ती .|'. 
शान मर्दते इ॥ २६ ॥ वस्तोभे सेव्य निषेव पदार्थ बस्तो सेवकः = | न 
._ उष्णणल से नहाई दिनमें न सापे अलोणी न.कोइ आर स्नेई- |. 





कस्तो वंतूसब आचरण सावे॥३७ ॥ `. 
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प 8 शाहवर सृ9 | र ४; र हा ९ 99 शः | i 
हशि शवदेयामबस्तिमुततरसेज्ञितं ।ष्ठादशांगठ नेत्रमध्येच 
| : गा स्माठतीपुष्पटन्ताभंकिद्रंसर्षपनिगमं । पंचविशति 

 वप[ःयामधामात्राहिकाधिकीर तर ध्वृ पूळ्मानंवर्नेहस्योक्ताविच- 

_ शणः।्यास्यापनशुदर्यलज्तस्यस्नानभोजने ३: स्थितस्य जान. 
|. मानेवापीठखिडशलाकयाः। स्विग्धया मठ मागशततोनेल्रॅनिया 
| जयत्‌ ७ शनरशनःघृताभ्यक्तमेढ्मध्येंगुडानिषटाततोवपीङयेटन 
-स्तिंशननेरंचषनिहरेत्‌ ४ ततःअत्यागतेर स्नेहस्नेहवस्तिक्रमोदितः। 
|  खीणाकनिटकास्थलंनेत्र कु्ौइशांगुलं ६ मुद्गप्रवेशयंयो ज्यंचयो 
| न्यंतशचतुरंगुळं । इृयंगुठंमत्रमाशवसद््मनेतरंनियोजयेत ७ 
| संचकच्छावकारचु वालानांत्वेकमंगलं। शनेनिःकंपमादेयंसक्ष्संने 
विचक्षणः ८ पोनिमागेषनारीणांस्नेहसात्राहिपालिकीमत्रसा 


| अथातरब्रसोमिधानी।उसर बरीक चे मचसागभें प्रिचकारी देने 
| ` कोमिधि तिसनें प्रमाण बारह अंगुल लंबी तिसके सध्यमें पखली . 
` चस्रेलोक पर्प सडश आ चसेलोपण्पकोडंछो समान मोटोरहे॥॥ 
| साता प्रमाण सलुब्यके २५ बब ताइ स्नेहलाचा दोकषेकी देइ पी: 
'' सके ऊपर पलभर दना ॥२।अंथा स्थाषन वस्तित्रिधि ॥ स्थांपनकछे. | 
. 'उत्तरसेवकको शुद्ध स्नान सोजनकराय॥३॥ घटनेटिकाय बढाव वां. ` 
| घटनेको टेक्िखडारछ तबद्ष्ट्शलाका चांदोका-दो अंशल.म पर 
| खुश ट अंशुल सीया. सरसों निकरि जाने. नाफिक छेद होताहे . 
|` उसमें घी वा तेत लगाइ मचसागमें धोर धोर छःतथा अआठअंणुल : 
>> प्रवेशंकर यज्ञ घषक नियमने पीडा.न करे जब आत्रं थेलीतक पह़ेंचि 
| खट खट बजे तानानोइसके प्रयरोहै॥४।५॥ इसी शलाकास बंदभच 
| क्षीखलजाताह शलाका छिट्रसे बहिबाताहे और नो पिचकारपे' 
| ^द्रुनी हो।तौ शलाकाकी पेंदोपर थलो, चढ़ाइ अषधि,भरि. एव- . 
| वत्‌ पीड़ितकरे इससे सप छच्छादि दृरहोतेह यह उत्तर बस्ती. 
| मके ॥ ६।9॥ खीके उत्तरर्वास्त. विघान॥ खोकी योनिसे. दो. 
| किड होतेहे एक मवभाग दूसरा गब्भभाग योनि बोडे उसको 

| सुटाई दशांशुलको संग निकरने साफिक | 


| शलाका ळंगुंनियांको 
| छद्राखि चारिअंगुल यो निमे प्रवश पिचकारी भो बर 
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| के छोन्मानावाळानांचड्िकार्थिकी ६ उत्तानायेखियदद्यादुध्वंजा कं 
न्वेविचक्षणः। अप्रत्यागच्छतिमिषग्वस्तावुत्तरस ज्ञिक.९० भूयोव्‌ : ` न 
' स्तिंनिदध्याब्वसंगृक्तेःशोधने गँ णः फवस्तिनिदध्याद्वायी निमागों [ 
दढंभिषक ११त्रेविनिमिंतांस्निग्धांशोधनद्रव्यसयुतादह्यमाचेः 
` तथावस्तोदद्याइस्तिविचक्षणः१२ क्षीरदक्षकपायंनपयसाशीतरेः. , , 
` नचावस्तिःशुक्ररजंःपंसांत्रीणामातेवजांरुजं १३ हन्यादुत्तरवस्तिः 
स्तनो चितामहिनांक्कचित्‌।सम्यग्दत्तस्याछिंगानिव्यापदःम्रमएवः ` 
च ९४ वस्तेरुतरसंज्ञस्यशमनंर्नेइवस्तिनांधृताभ्यक्तगुदेक्षेप्याः ` |. 
इलद्ष्णा स्वांगुछसंनिमामछप्रवतिनीवत्तिः'फलवतिश्चसास्म्ताः |` 
१५॥ इतिश्जीदामोदरसृननाशाङ्गघरेणविर चितायांसंहिताग्रांचिः ` | 
` किससारथानेउत्तरखंडे उत्तरबस्तिविधानंनामसप्तमो याय]: | 


शाहयर स०।. 
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सच शलाका दोअंगुल प्रमेशोट।बालंककेएकअंशुलश्ला का म्रवेशे .. | 
 चतरबेद्य अतिभ होन बालकके रसायनसे देइ पिचकारी पोडनेसें. 
` व्हाथ न कॉपे॥ट॥खि योंकी वस्तिकोमातराप्रम। णयो निमागे ॥ पिच- *. 
` कारो देनेक्ीमाजादोपलओपधिलेतासचमागकी माचाश्णकंपलहैं' 
बालक वस्तोकी दोकषडे निपुण बेद्य खाको उताना .पौढ़ाइ पिच | 
.. कारोपोडितकरे फिर'उकछू बिठे!ईद्याहुअा स्नेह गिराव १० |. 
शोधन द्रव्य मच झच्छा दिखें शोधन द्रब्य. रड़ोतेलादि `ट्रव्यभ रिः. | 
पिचकारोदेर अथवा फलवती रंडभीजादि सत वा बखको कड़ी | 
बत्तोबंनाइरडतेलाद्मिंत्ञकएभिनोइ उसपररेड़ोपीशि चुपरिं | 


| ~ 


योनिसें राख॥ ११। १२ जो वस्तिकिये नाभि तरेनुस्तो संथान: प्रा 
अधिक उष्ण होट तो वट गूलरीकी छासके छ्ायको ' पिचकारी |. 
: देना व ठंढटूधकी इनसे बस्तोशुई होतोहे भोशुक्तसंवधीपोडा, आ | 
खोके रः र 1 संबंधी रोग पोश टूर होइ ॥ १३॥ प्रभेहीको उत्त |ˆ 
. जस्तोकभीश्रयुक्तानही' उत्तम बष्ती लक्षणउत्तरवस्तीमेंस्नेह बत्ती |. 
` हुई तब शुक्रसंत्रंधी प्रमे द्किपीड़ा दर होतो हे उसकंयेलचलण | 
रि हैं॥ १४॥फलकस्तिमलमागे विधा नोसलम!रमेंघीलगा इ सल गिराने . | | 
_ककारणर्चनड्रव्यरडवेजाद्किड़ी बत्तीप्ररलेपिशदामेंधरे इसेफल |. 


बोवा री, 
Co १४ ति्यीशाङ्गषर्‌सुधाकरेउ त्तर खंडे सञ्च मोऽध्यायः ॥9॥ | 
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॥_. “नस्यंतत्थ्यतेघोरे नासाग्राह्मंयदीषधं । नावंनंभस्यकमेति . 

| ` त्स्यनामडयमतं १ नस्यभेदोद्रिधाप्रोक्तो रेचनंस्नेहनंतथा । रेच- ` 
, - नंकषेणंभरोक्त स्नेहनंठंहरांमतं २ कफपित्तानिलध्वंसें पर्वेमध्ये . 

` पराहनक। दिनस्यणह्यतेनस्यं रात्रावप्यत्कटेगदे ३ नस्यंत्यजे ` 
4 द्वोजनांते  हुिनेचापितपंशे । तंथानवप्रतिश्यायीगर्भिगीगर-. | 

| दूषितः ४ अजीर्णीदत्तवस्तिश्वपीतस्नेहोदकासवः । क्रदश्शोका . ` 
|. मिभूतश्च दपातोट्डवाळकोभ घेगावरोधीरनातश्च स्नातुकाम- `. 
| ` श्चवजंयेत्‌ ६ अरष्वषस्यबाळस्य नस्यकमंसमाचरेत्‌ । अशीति ` | 
| . वर्षादूध्वेचनावनंनेवदीयते ७ ग्रथवेरेचनंनस्यं ग्राह्मंतेलेःसती- . | 
: दंणके:। तीकणमेपजसिद्ेवो स्नेहेःकाथेरसेस्तया ८ नाशिकारंध्र ` 


8७. Do Te TS 


योरंष्टो पट्घत्वारश्वविंदवः । प्त्येकरेचनेयोज्यो मुर्यमध्यांत्य | 





... अंयंनस्थयकम नाक को राइ औषधि देनेको मास इतिह इस 
` के दोभांस हें नांवनणक नस्यदो॥१॥ नस्य रोति दो विधि की ह . 
. शक रचन दूसरी स्नेहनआरचनको कषणभो काहिये सोबातादि 
= लेखनको क्षण करमेंबाली हे स्नेहन नखघातुको हडंकरतोे 
इससे इंहणकिये॥ ₹॥ नस्यकमसमय कफढू पितको म्रातनस्यदेना' 
` पित्त दूषित को मध्यान में देना बायुटू षित को संव्याकेभोतर्‌देना . 
' ` और जो अतिपीड़ितङो तौ रातचिकादेना॥३॥अथनस्थनिषधः ॥ 
| ` नश्यकर्म ऐसेको बर्णितहे भोजनकरचकेपर तरतःहोनदे इ द्निकाई: 


> 4 


. आधी वा पंवेनेअंतिं वा भेषाच्छा दित हो अ लंघनी को पी नसंके चार 
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| तो सराइई'व | ओत 
 दृब्यमे सिद्धकियां तेल वा तोचणट्रव्यका बाय वा तोड ता 


_ स्वरसले तेलंघंत सिद्वबांरि नासदेना (८॥ रेचनेनलप्रभाण/॥ सवन 
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०७७... शाईवर स? । 


द्वात्रया ६ नस्यकर्मणिदातव्यं शाशेकंतीद्ष्णम।र्षाधं । हिँगुंस्था | 


-द्वमात्रत माषेकंसेधवंमतं.. १० क्षीरचवाष्टशाणस्या त्पानीयंच ˆ 
- -्रिंकार्षिकं । का्षिकंमधरंद्रव्यं नस्यकर्मणियोजधेत्‌ ११ अवपीड़ः ` 
_ प्र्ममनं द्रोमेदावपरोस्म्ृतो । शिरोविश्चस्थानेषतोतुदेयायधा `` 


बर्थ १२ कल्कीकंतादोषधांधः पीडितोनिःसृतोरसः। सोवपीड 


समदिष्ट स्तीह्द्रपसमङ्गवः १३. षडंशुळाद्विवक्राया नाड़ी ` 
_ चर्शतयाधमेत्‌ । तीक्ष्णंकोलमितंवक्र वातेःत्रधमनंहितम्‌१४ | 
... ऊर्ध्वजत्रंगतेरोगे कषजेस्वरंसंक्षये। आरोचकेत्रतिश्याये शिरः 
शळेचपीनसे १५ शोफ़ापस्मारकणेष -नस्यंवरेचनंहितं। भीरु - 


ख्रीकृशवालानां नस्यस्मेहोनदीयते १६ गररोगेसन्निपातेनिङ्गा 


- यांविषसंग्वरे । भनो विकारेकसिपयज्यतेवावपीडनं १७अ्रत्यंतोत्क _ 
टदोषेषदिसंगेषचदीयते। घर्श्रथमनंधीरस्तडितीक्ष्णतरंयतः१< ` 


संबंधी औषधिको अणठयंद 'दोनॉनक बांसट्ेइ ताउनतसःसाचाच 
छःबंदको मध्यम.चारिवद्को किड साजा छ ॥ट.॥ नश्य ब्यम मा- 


- णं॥नासदनेकों तेलवदिसिव्करनेने तोरण अषि एकशाणद्ना 
होंग यवभरि सेंधव साषभरिटूध आठशाख- पानी तोनकण- मजा . 


. दना॥ १० । ११ ॥ अस्तक रचन-ब।ध सत्तकषरचन: ढदाप्रक्ारकाऱह 


` एक अवपोड़न दूसरा ग्रथंमन ये सस्तकरचंन जानंनाः)॥ १२..॥ वर ` 


पीडनया म्रथमंन बिधानती छणद्व्यपी सिकेसवरसल नेक ब्रवंपोडम 


` कइतेहें? दूसरी ळछःअंगुल ग्रक्नाण नी दोसुख की बना ईएकेपर | 
_ तोक्ष्णद्रव्यकाचण धरि नावामेप्रवशंकार ठू सरखुख मे सुंडलंगाइफं की. : | 

-उसेग्रचमन कइतेहें तीच्णङ्व्यसोंठिमिचपोपरिइस चिकुडा.कइते.. 
इ॥१३।१४॥रचनःवा- स्नेह न नासयागयंऊङ्ट गतक्रइ भुकटी अस्तक . 
क्रपालद्शमद्वार पयतगतंरोरा कफ जन्वस्वरभय-अराचकनाकटपः ... 


कनासाथेको पोड़ा पीनससूजन मगोकृष्ट इनमें रचून उचितहैली | 
' ` डवेलबालक हून्हेस्नेह उ चितन हाडे ॥ १५।१ ३॥ अवपीडन या ग्य ` ` 


कंठरोग सन्न्रिपात निद्रा विषमऊर सनो विकार इनमें अवपीड- 


न नास योग्वडे१9॥प्रधशन योग्य मच्छी अपरंमार संन्यासादि . | 


` - अर्बेतनः रोग में अत्वंत तोच्ण चणो दिक नासदेनाः॥१द्॥ 
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 नस्यंस्यांदगुडशुरठीभ्यां. पिप्यल्यासेन्ववेनच । जंलपिएनते: . . ` 
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| तिंमुजएछजाः'। मधूकसारकृष्शाभ्यां वचामरितरसेंघवेः २४. 
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अथरेचनःसं्ञवागैस्य शुड सोंडि :औ'टिकी'व अद क रसशड़बो लि 

| नासदे पीपरि सेंध्रा औदिकेदे तिस्सेकान नावा खाया ठोढ़ीः काच 

| गलः हाथ पांवको. पीर अच्छ होइ ॥ १८॥ पुनःप्रकार मळयका 

| छाल का.गाभा फ्रीपरि वच: जिरव इन्हें पोखि तप्त जलसं नास इ 

| तौ मगो उन्माद सल्जिपाल अपतंच अज्ञान ये सबरूय. मिटे. | 

| रोरु डलकाडो बृदि सावधान इोतो णानना॥२५०॥२१॥पनस्ट | 

| तोयप्रकार सैंधव ध्व तमिएच सरसों कूट येसंव छागेःसुचमेंपोसि 

।नासंदंनसे तंद्रा नेचालंस्य हू रहो इ ॥ २२ | अथ-अघसन :नस्य सेंड... 

॥ घव बच पीपरि सरमिच साठि कंकोल लक शुनशु ग्युल॥र्‌्शाकायफर . . 

+दनका चर्ण रोज मछरोको पित्ताजें पटदंइ एक नलोके महे घार . 

+ इनका चर्ण रोहू मछ रोके पित्ताजें पुटद् इ एक नल क ४ कना 

| दुसरां खख नाकमें प्रवेशि औषधिको आरसे फुंटदइ तों तहा दि 

| अचेतन रोग नाश हो इं इसका चमन नाम है ॥ २४ oa 

1 हहणनस्य विधान:॥ टृ ्ण'वाइः घात का पुछकार रोः चत 

१ शड नाशकी माचा एंडण -तावी दो भदरं एक सथ टसर तिड़ .. 
स चड गे. उडणे ॥. नळ योग्य मशमें तपणी नस्वकी | 

| मर्श थे दोनों उंडणहें ॥२४:॥ इन्नी योग्य मश तपश. नर्थ oe 

| भाचा. अष्ट शाणको खुख्य असाणहे घारि.णाख सध्यरसमाचाका | 

"29% 03003 चावा प्रनाणहे।२्दीयेतीन साचाविंष ' 

| अमाणहे एकशाण होन माचाका मंबाणहार ई।यतल he 

अ | रोग बांतादि दोषक़ा बलाबल विचारिनी सोगाकी (ठान , . 
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२४६ . : ` शाङ्गधर स० 1. 

. स्वह्वित्रिवेंवीक्ष्यदोपबळावलं २७ एकातरडू्यंन्तरवानस्यं 

दद्याद्विचक्षणः । त््यहंपंचाहमथवा . सत्ताहवाप्रयत्रतः २८ मशे 

शिराविरेकेच व्यापदोविविधास्म्ट॒रताः। दोषोक्कशातक्षयाच्चव वि- 

ज्ञेयास्तायथाक्रमं २६ दोपोत्कषानमत्तास यज्याह्मनशाधनं | 
पक्षयनिमित्तास यथास्वंटंहणंमतं ३० शिरोनाशाक्षिरोगषः 
सयीवतोदमेदके । दंतरोगवलेहीने मन्यावाहवंशजेगदे.३.१ सख | 


` _ शाषेकणानांदे वातपित्तगदेतथा । अकाळपलितेचेव केशश्मश्रुप्र- 


-पातने ३२ यज्यतेटंहणंनस्यं र्नेहेव्रीमधरद्रवेः । माषात्मंगता 
` रास्तामिवेद्धाऋव॒करोंहिषः ३३ कृतोऽश्वगंययाक्वाथो हिं गुसेधव 
संयंतः। कोष्णोनस्यप्रमोगेन पक्षाघातंसकपनः ३४ जथेदर्दित 
-वातच मन्यास्तंभापवाहुका । प्रतिमशस्यमात्रात. दिडिविदुमिता 


बखउढ़ाइ नाकमेंनाशट्य॥ १५७ ॥ दो वा तोनबार एक. दिनका 
` - अंतर देके दवा दो दिनका अंतर द्कदेइ वा तोनदिनकाअंतर : 
देइ व.पांच दिनका अतर करदद वा. सातदिनका अतर करि | 
` नस्वकमविचचक्षश वदकर ॥ २८.॥। जो मश संज्ञक नाससं वा रचन 
संज्ञकनाससे कोदे उप्ट्रववढ़े उसका यत्लकःइतहें सशनासमेंसाचा | 
अधिक दोजाय वा रचन नासमें माचाअधिक दोजायं तौ: संदा- | 
दिक धातु घटि जातो हैं तो अनेक उपद्रव: उत्पन्न होते हैं इस 
“कारण स जो उबकाई होतो है औ-ज्षयादि व्यांधिहोतौ ह'इणं 


Ps किय गोःघावु बढाव सो नंकासें दड वा. 'शिंलाव। २९.३ ०1. « 


र द ह ४० | ` » जं ह 
- जा: < 


: डइणनस्य याग्य कस्तकरोग फाणरोग नेच रोग सर्यावत रोग 
. ` सबके चंढुंतबढ़ आर सय' के उतरे घट अघाशीशी दांतरोग 
__ दइुवेलता.कटिपोडा बाळकंध पोडाः॥ ३१ ॥ सुखशोष कंशेनाद्‌ 

` वातपित्त बिकार अकाल कशपाक औबालनका' गिरजंन दृट्रल- 
`. से इनरोगनमें घृंतादि स्निग्ध पेद्‌ार्थवा शकरादिसिंघर पदाथ इन 
| करिक रहण नासदेना॥ २२॥प्रक्षाबाताद्िपिरनास॥ उ रद्किंमा- 
` नवीच सोगीरासनं बरियारा रंडकोनड रोहिष वण ॥ ३३॥ 
_ असगवध इनका काथकरि भनो होंग- सेंघवडारि तप्त नाशदैय तौ . 
. पक्षात कपवायु समेअदितवायुमन्यास्तम्भ अपबाळकइतनेवात ˆ 
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ह... `. ` "्गाहुवरास 1... | 
| मता ३४ भ्रत्येकशोनासिकयोंः स्नेहेनेतिविनिश्चित । सरगर .. 
| विहर्ययावज्निमग्नाचोद्धताततः ३६ तजनीरर्न बिन्दूनां: बिन्दु ह 


' संज्ञांभकीतिता । एवंविधेर्विन्दुसंज्ञे र्मिःशाामच्यते ३७ स- 
| दैयोमशनस्थेतु भरतिमशाहिविन्दुकः । समयाशतिमर्शस्यवधेश्रो- | 
| काइचतुदश। भभातेदंतंकाष्ठांते शहाप्निर्गमनेतथा ३८ व्यायामा ` 
| ध्वव्यबायाति वियमुजांतेजनेकृते । कवरातिभोजनांते दिवासप्तों ` 
| -स्थिततथा .३६ वमनांतेतथांसायं प्रतिमशप्रयज्यते । इपदच्छ 
| दनाल्स्नेही यदावत्क्रश्रप्यते ७० नस्थेनिषिक्ततंविद्यात्प्रतिमर्श 
| भमाणतः । उच्छिंदंनपिवश्चेतन्निष्टीवेन्मुसमागतं ४१ क्षीणे | 
_ठष्णास्यशोषात वालेट्देचयज्यते। प्रतिमशेनरशाम्यंति रोगाश्च 
वोध्बं जत्रुजाः ४२ वळीपलितनाशश्च बल मिं द्वि यजंभ वेत्‌ । ब्रि- 
भीतनिवखंनारी शिवाशेळुश्चकाकिनी ४३ एकेकंतेलनस्येन 


७७ 
ems 


| रोग शमम होड ॥ ३४ । ३५॥ प्रतिमशंना एको मात्रा दोबिंदु- . 
| रूप घतादि स्निग्ध पदाथ हहटगद एकएक नथनामें देइ इसे 
| अतिमर्श नाश कहते हैं॥ १६ ॥ किंदु संज्ञा पिथला धी बा तेले 
| छोटी अंणुरी बोरिक उठ।नेसं जितना बुंद टपकता'हे उसे.बिंड 
कहते हैं. औ आठ बिंदुको शाण कहते हैं सोई शाण मश 
नाश की साचा हे औअतिरुश को दो “बिन्दुकी माचाहे॥ ३9 . 
` ्रतिमश काल सवर दातन करके घरसे “निकासते परिथमः . 
पर राह चलके मत मल त्यांगके अंजन करके भोजन किवेपर सयं. 
5 निक्करते। ३८।३९॥ बसनांतमें संध्यांसलय येग्रतिमशदेनेके सस यै 
| | ग्रतिमशेन स्येढ़ प्तत्षणं।ना स देनेसे छींकथो ड़ो आवे आ स्नेहयक 
| मार्गो सुंहसे गिए्परे तौशुभजा निये॥ ४० ॥प्रतिमश योग्यं क्षय 
>घांत ढषित शुण्कखुख बाजक बूढ़ा इनको अतिसशे उचितहै आ गले 
, के ऊ रोगमेंशिविलको ट्रचाको कुरोपरनेपर पतित इनरोशि- 
नको प्रतिमशनास दूरकर इंड्रिनमें बलहोइ ॥8१॥ अकालक शः 
| ` पाकपरनास बहेडा नोस खंमांरो इर लसोड़ा:काकतुडी इनके 
|` बोजनकां तेल भिन्न भिन्त Me नास देइ तौ बारकारइो द 8२॥ ` 
| ३३॥ नस्यविधि॥ पवन च.ध्रिंवर्णित स्वानेभें मनुप्य दातूनकारि' 


७ >>>. 
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२३८ ` . शाहवर स०। 

पितंनश्यतिभ्रः वं। अबनंस्यविधिंवक्ष्येनस्य्रहशहतवीदेशेवांत 
` रुजोयक्त कतंदंतनिवर्षणं ४४. विशुडंधूमपातेन स्विन्नभालगङ्‌ 
तथाः।-उत्तानञञायिनं ` किन्बि्रलवशिरसंनरं 9४ आस्तीणहस्तं 
पादंच वख्ाच्छाढितलोचनं। सपुन्नंसिंतनासायं बेद्योनस्येनयो 
जयेत्‌ ४६ कोण्णम्रच्छिन्नधारंच हेमताशदिशुक्तिभिः। शुक्तया 


_. ब्वांपत्रयक्तयावा डोतेवीनस्यमाचरेत्‌ । तस्मेष्वा सिञ्यमातेषृ शिं- 


रोनेवप्रकपयेत ७  नक॒प्येन्नप्रभाषेत नो।छदेन्महसेत्तथा। 
एतहिविहितस्मेही नवांतःसंत्रपद्यते ४८ ततःक्राशश्रातश्याय 
शिरसोगदसंमवः। शंगाटकममिष्लाबमर्यापयेन्नशिळक्रवंः 98 
पृंचसप्तहशेवांस्य . आज्रानस्यस्सधारशे.।  उपावश्याथनिष्टीदे 
' न्तासावक्रगतेङ्रवं ४० वामदक्षियपाश्वोश्साँनिष्रीवेसन्सखेनहि। . 
| नस्यनातमनस्तापरजःक्राधचसत्यजत ३ ९ शयातानन्राल्युक्तवाच 
उत्तानोवाकशतंनरःः। तथावरेचनस्यांते _ धमोवाकवलो हितः ३२ 


ुक्ञामी गलामसक शदकार घासमेंडतानापोडे पोछेशिएककाय । 
नाकःऊतीरुडे॥.४४। ४५॥ इथ पं फेला इ कपडे से अखडा | 
` वृद्यव्ी-धीर्‌से एक एक आर नःय देइ. ॥ 88 ॥: नस्यंदनेः्ाः । 
पाच सोने पथ बा तांब:वा शोशोका होइ वा सोपोपंच ट्रोणेवा ` | 
कपड़को पटरीस नासदेंदू ॥४9॥ नएसंलेन्ेन्रालां साया न कपा 

क्रोध न करेवोलेनही माखो मच्छ खटकीरादि कानेन पाठे'इंसे . 
` नहो एसेसंयसविना नस्यद्रव्यमग्रवेश नी होती॥8 ८ा।ख'सो आजातो 

इतोखरावहो सस्त कमें आांखिंनमें बंडपीड़ाः उत्मन्रकरती हेडा 5 
नस्ये साधारण प्रकारः । नाशदेनेसे श्ह'गाटक में आष थि प्रवेशना- | 
ब पाँच वा सांत वां दशलाचा ताई नास धारख'करे ॥:१५०॥ःजेब | 
झु हमे उतरया१ तब परपरे दिने बाय शक्षदे-सन्छुख उठ केयू 7 | 
चेस आषवि गिएलाती है. 'च्ह'ग;टक उस कहते: हे जो. नाक के 
दोनों छट भींह.तक पंहंच दो गरे को चले गयेह णक दाहिंनी 
एकाइ अकुटो के नावे छो कपाल को चल राये हें. नस्य 
बज्जित नास लेक संतापन करे; घरि आ ब्रबेडना निरा सौसाचा | 
तइ इनस वच-्डताना परारह घुवांन पांवे यकनंजीले। ५१।५२.॥ . 
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शा्गधर स}. | | २४६ | 


 नस्थेत्रीण्युपरद्ि्टानिटक्षणानि राव 
ls ND च्च ` जे: समासतः। शुद्ध ! I ति rf a 
| शेषाच्छास्त्रचितके: ५३ होनातियोगानिवि 


चि है ` जातसाव्याधिसंक्षय: 
चित्तेद्रियप्रसादश्व शिर्सःशब्विलक्षण ४ 9 कंबर गणा 


३ 


 तसाऊकसंत्रवः । म्हनत उवरि ४४ मे 


2 


ab तुद्धिरि द्रियविस्रमः | शन्यता्शरसश्चापि सः 
'्निगाढीवरेचिते ४६ हीनातिशुद्धशिरसि कफवातप्न भा ह 


सम्याश्वशुड शिरसि सपिनस्येनिषेचयेत्‌ ४७ कफप्रसेकशिर ` 


` सोगुरुतेद्रियविश्रमः । ठक्षणंतद विस्निग्धेरूक्षंतत्रप्रदापयेत्‌ १८ 


| भोजपेज्चानभिष्यंदि नस्याचारिकमादिशेत्‌। वमनंरेचनं नस्यं नि. 


रूहसंनृवासनं १६ एतानिपंचकर्माणि कथितानिमुनीश्वरेः ६० 


है 
Fe . 22. 
rr So ~ Se 
be कं 
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इतिश्ीशाङ्गषरेउत्तरखंडेनस्यविधिरष्टमोऽष्यायः॥ ८ ॥ . 


मस्य शुद्ध आहि भेद नास विषे तोन.लक्षण शाखज्ञ कहते हैं शद 
: होन अति योग्य सोनें संक्ष प कहताहू ॥ ५३.॥ तमशद्द योगभये 
' से देह इलको मनशुद्द सुख नाक र्र शवं शिररोग-रचित चित्त 


इंद्रो प्रसन्न य शुडयाग लक्षणहें ॥ ५४.॥ हीन योग लघयोग भये 
देह खजुरी गुरुत्व लुख नाक सं कफ गिरे ये होनयोग लक्षण: हैं. 
५५ ॥. अतियोगलक्षण मस्तक को मज्जा नाक से गिर वायशश्‍दड 


| इंङ्री संखम. साथा खाली ॥ ४६॥ होनशदयोग यत्न कफ वायु 
| 'हारकडूब्य को भली भांति नास दे फिरि घोकी नासदेइ॥५9॥ 


>>अति स्निग्धलञ्ञण जो नस्य कम से स्निग्धता अधिक होतौ कफ . 


अधिक गिरे. माथा भारी इंद्री खस ऐस मतुपष्य को रूच नास. . 


|| देना ॥४५८॥ नासम्रें,पच्य अभिष्य द्यान्नकहे दष्यादि 'भचणत्यागे 
'त्सृट बङ्गा आचारकर पुंचकृझ, संख्या वसन. बिरक नस्य निर इ 
वस्तो अल्ुबासन वस्तो ये पंचकन हैं॥ ५२। ६०॥ . . .. 


| दूतिशाइुधरसपाकरउत्तरखण्डेअष्टमोःध्यावच:॥ दत . 


FT 
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२५९० ` र. ब्गघर स० | | | 

`` परमस्तषडविधः्रोक्तः शमनोढ हणस्तथा । रेचनःकासहाचेव 
गमनीद्णधपनः ९ शमनस्यतुपयोयोमध्यप्रायोगिकस्तथा। द. 
हणस्यापिप्यायो स्नेहनामूदुरेवच २ रेचनस्यापिपयोयो शोधन : 


 स्तीह्णएवच । अंधमाहोश्‍चखल्वेते शांतोमीरुश्चढु खितः ३ दंत 


वस्तिःविरक्तश्च रात्रोजार्गरितस्तथा । पिपासितश्चदाहातें: ता . 


` लशोषीतथोदरी 9 शिरोमितापीतिमिरी छ्याध्मानत्रपीडितः। 


भतोरस्कःप्रमेहारः पांडरोगीचंग भिणी ५ रूक्षःक्षीणोभावहृतः : 
प्षीरक्षाद्रघुतासवः। भुक्तान्नदधिमत्स्यश्ववालोटडःकृशस्तथा ६ 
अकालेचातिपीतश्चधमःकयोंद्पद्वान्‌ । तत्रेष्टसपिषःपानंनाव 
नांजनतपंणं ७ सर्पिरिक्षरसंद्राक्षांपयीवाशकराववा | मधुरा- 
स्लोरसोवापिशमनायभदापयेते८ धमश्चद्वादशाहषादः्टह्मतेशी 


 तिकानिच। कासश्वासप्रतिश्यायान्म॑न्याहनशिरोरुजः £ वात 


_ अथधूसपानविधानं॥ धम पान छः -प्रकार के हैं शमन इख 
विरेच कासहर वानन बण धमन येछःप्रकार जानना ॥ १॥ शमन 
घम पान को प्रयोच संज्ञा अध्य औ प्रायोगिक हेंइश पर्याय स्ने- : 
इन आ सढ ॥ २॥ सखन पयोय शोधन आ तोछ्ण थसलें अयोग्य. | 
थयकित भवभोत दुःख पीडित ॥ ३॥ वस्ती किया दस्त अते को 
साति जागें को प्यासेको सुख सखनेवालेको ॥ 8॥ लिरगीरोगीको : 


. उवाको रौगीको आध्मान रोगी को पेट फलनेको उरचती को 


पांडरोगो को गभिंणी को॥ ४॥ रूक्च को तीक को दूघ दही 
सइत यत खरस मद्य मळूली इसके भोजन किये को बालका इड” 


`  'इवको धमपान योग्य नहीं और असमय थस पान करसे उपद्रवं 


उत्पन्न होते हैं॥ ई ॥ धमपाना दि अवतल छत उपद्रव की चिर 
कित्सा॥ घ॒क्षपान से अये उपळूव में घो पिलावे नासटेइ अंनन करे " 
र्यात्‌ शरोरःढप्ति करने को दाखकायसट्े॥ 9॥ घतऊषरसदू थ 
सिद्धी बोलि खिलावे वा इनका रस सहत वक्ष पिरलाओ वा और 
मधुर वस्तु वा खटसिद्रा पदार्थ दे तौ घस उपद्रव शांत हो ॥ ८ ॥ 


¢ ध्रमपानावस्था समय॥ घुमसेवन बारह बघ से अस्सो बष पयंत के . 
 समश्ुष्यकाकरावजो धमपान अच्छाबन तौ शास कास नाका | 
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 अवेश्‌णलाइ देई दे क 
-.छोडे॥ १9॥ आग नाकासपो मुह्स 


| दोस कोर एक से 


शाङ्गघर स० | A ३५१ 


ठम वेकारांइवहन्याइम/सुपोजित: | घूमोपयोगात्परुप: प्रसन्ने 
„^ है ९ ०दढकशद्वि जश्मश्र्‌ सुगंधवदनोभवत्‌। धमनाडी 


SD 3 


भवत्तव्रत्रिखंइ चत्रिपविंका ११ कनिषिकापरीशाहाराजमाषा 
गर्मातरां । उसनाडीभवद्दीघांशमनेरोगिणोंगुलेः १२ चत्वारि 


शन्मितेस्तहदंदुहाजिं श्विसू दोस्खता। तीदशेचतुर्विशतिभिः कास ` 
घ्रेोडशोन्मितेःः १३ दर्शागुठिवीमंनीयेतथास्याद्व्णनाडिका। ` 


€~ 


कंपाऊमेडळस्यूळाकुलित्यागमरंघका १७ ्रथेषिकांत्रलिम्पेच्च 


सुश्छकयांद्रादशांगु लां । धूमब्रव्यस्यकर्केनलेपशवाष्टांगळःस्म् 


तः ९४ करकंक प मितं लिग्द्वा छायाशुष्कंचकारयेत्‌ ।इषिकामपनी ` 


याथस्नेदाक्तांतरति्ादरात्‌ १६ अंगारेदींपितांकृत्वाधृत्वानेत्रस्थरं 


-घूके | वक्नेन पिवेडूमंवदनेनेबसंत्यजेत्‌ १७ नाशिकाभ्यांततःपी | 


त्वामुखेनववमेत्सुधी)शरावसंपुटेक्षिप्त्वाकल्कमागारदीपितं १८ ` 


` छि नेव्र॑सवेश्याथद्णंतेनेवधूपयेत्‌ । एळादिकल्कंशमनेस्निग्धं 


बहना गले साथ की पीर बात कफजन्य विकार सब टूर हों॥ <॥ _ 
धसपान विषे उपयोगी को प्रझति अच्छे धुमपान भये चल्नुरादि ` 


इंद्री औ अंतःकरण बाणी ये प्रसन्न हातोहें)॥१०॥ औ के शदंत | | 
> ठोढ़ो पदी छसु निय सो मोटो मदर दा छेद ॥११।१२॥ शसम 
दूध पान को नलो ४० अंशुख लंबी लेइ मड संज्ञक को ३२ अंशुल 


खंदी तीक्ष्ण संज्क को २४ अंश ज़ लंबी क!सन्नको १६ अंगुललंबी हि 
१३॥ वामनी संज्ञककी १० अंगुल लंबी आ बणकरे बावमें धनी 
देनेकी १० अंशु लंबी परत ्रणकी नखी प्वाज्ष नलियोंस महीन 
'होआओळद कुलथी प्रवेश करने माशिक्षर हेता ब्रणधपित होयगा॥ - 


` १४ ॥ धभपान स्थक विंधानोष्वादश अणण की सोंक छिलके समेत 


इ जें सखाय सोक निकार बकाल कल्क 


.. परद्रव्य कारक चढ़ाय छांइ में सुखाय उ का (न कर्क 
` लिप्त रहिजाइ ॥ १४) १६ ॥ उसके छद्म दूध बोरी अहीन बत्तो 


दूसरा छोर मुंहभेंले धुंवांखेचे आ मुंहसे घुंञां ` 
गसंपो मंहसे छोड़ बुद्धिमान्‌, धनी विधान 
पटंकरे ऊपर ळछेदरहे उसळद स त स 

= न सु जे नी >> री कळस द्स 
| आ बहुसु'हों नली ले एक संपुट के विडल इसा 
धरि कल्क सुलगाय त्‌ व: न 2. की 
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` इतिश्रीशोङ्गंरेउत्तरखंडेधूमपानविधिनवमेऽश्यायः ॥. ६ ॥- 


चछ  शाक्षधरस०। 


"क 


 स्जेरसंखरी १६ रेचनेकल्कतीक्ष्णंचकासप्रेछु्रिकोषणं । वामने 
सतायुवर्माथ दद्यांड मस्यपानक २० ब्रणनिंववचाद्यंचधुपनंसं., 


> 


रचक्षते । अन्येपि दृमागेहेषुकर्तव्यारोगशांतये २१ मधूर पिच्छ 


निंवस्यपत्रा शाढुहतीफळं । मरिचंहिं गमांसीचवीजंकापोससंभ 


वं२२ छागरोमाहिनिमोकविष्टावेडालिकीतथा । गजदंतश्चत .. 


च्शेकिचिद्घुतविभिश्रितं २३. गेहेषुधमनंदत्त॑सकेन्वाल्रहांजपे 
त्‌।पिशाचात्राक्षसांजित्वासरवेम्वरहरंभवेत्‌ २४ परिहारस्तुधमेषं - 
, कायारंचननर्यवत्‌नेत्राणियातुजान्वाहुनेळवंशादिजारन्याप २५. 


£] 
= 


सुंहसेत्रणपर धुंबांदेद ॥१८॥ कलूकधमद्रव्यानि ॥ शसन 'धसपान 


'भ एलादि गणका कल्कदेइ भडलंघता टिस्नेह् रालकिलाइ करक | 


 करिट्इ तोच्ण में सरसौ सधआदि कल्क करिटेइकाससमें मरिच 


, भटकट्याद्ि कल्क करिद्इ बसन इत चसी दिका घुञ्रां देना 


~ 


_ १९।२०॥ अणभें नोंबवचा दि कल्क कंरिदेइ बारभद्रोक्के एलादि 


गण उभय इलाइूचो' शिलारस कूट मसे्भूल' मकरा जटामासी 


खस री हिपडण वा अगियाखर कपर कचरी किरेंमानी अज- ' 
नाईन तचतसालपचतगर सोथा चमेखोकेसर सीपी बाघनख देव-. 


दारु अगर कशर. क्िसाच अल गशुल राल कपर चंपापष्प ये 


एलाह गय हें॥ २१ २२ । २३ ॥ बालग्रह निवारण धूप 


सोरपंड नीलपच अटकृटेया सरिच होंग जटामासी विनवर के चुरी 


क > ६ 


_ _उलारवीट डाची रांत येग्यार कौज चणमें धत मिलाइ घरघणित 


ड gl सत रालग्रह पिशाच राक्षस उपट्रव औ इन संबंध सव . 
° हम ॥ २४ ॥ धमेपरिहारः॥ धसपानं से परिहाररेचत्न : 


\ 
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. इतिश्रोशईपरंडत्तरखंडेनवमोध्याय:॥ ॥ ` ` 





४23 
2 कर्ली 


> "प्वसहशकरनाधुवांपौनेकोंनली घा तृंमयवा.बांसंकाोसें भिये॥ २५॥ . 


९ ऱ्ट पर ; 


| ` शाङ्गधर स०। | ३४३ 

` 'चतुवि aE स्नेहकःशमनस्तथा । शोधनेरोपखश्चे 

व्‌ नम पं पताइधः १ स्निग्धोष्णेःस्नेहकावाते स्वादशी 

साढनः | तय रूशीसशांधनःकफ २ कषायपित्त ` 
धुरः कट्ष्यारापणग्रणं। चतुःप्रकारागंडषः कवळश्चापिकीर्ति 

| तः ३ असंचारीमुखेपूयां गंडूषाकवश्चरः तत्रद्रवेणगंडषः क 

| ह्कनकवळःस्म्टृतः 9 दव्याहूव्येषचर्णंच गंडषेकोङमात्रक। क 
षत्रमाणःकरकश्च दीयतेकवलेवधेः ५ धायतेपंचमाइर्षाद्वंड- 
षकवळादयः। गंड्यान्सस्थितःकयोत खिन्नमाळगलांदिक ६, 

| मनुष्यस्त्रीतयापंच सञ्तवादोषनाशनात्‌ । कफपशास्यतांयाव 

| च्छदोदोषस्यवाभवेत्‌ ७ नेत्रघ्राणश्रतियोवत्तावद्गंडषधारणं । 
तिळकल्कोदकक्षीरस्नेहोवास्ने हिकेहितः८तिळानीलोत्पडंसपिं 

' शर्कराक्षीरमेवच। सक्षोद्रोहनुवक्रस्थो गंडूषोदाहनाशनः ६ वे 

| शद्यंमनयत्यास्ये संदधातिमुखन्रणान्‌। दाहळष्णाप्रशमनं मधु . 
 . गंडषकवलम्रतिसारविधिः॥ गड़ष 8 प्रकारके हे स्नेहक शमनः | 

| शोधन रोपणयों ही 8 प्रकारके कवलभोह ॥ १॥ स्नेहिक गंडूष 
भेट्चिकना उष्णपदाथ स्नेहिकडै वायप्रवलताें दोनच ठंढापंद य 

| शमन में. पित्त विकारमें कडवा खट्टा उण्ण शोधन में वंफंविकार 

|. में॥२ ॥कषायकट अधर तप्तकरि रोपणभें देना जणा दिसें ऐसे 

| कमलमें जानबा ॥ ३ ॥ गंडषकवल रीति जोगीला काढ़ा द्मे 
भरिखंबंशगुल गुलाब उसे गंडष कह जो कर्कक रि ख में धरि 

| कराकर सो कवण 'ह॥ 8 ॥ उभयोः ट्रव्यम्रसाणं॥ गंडूष क क्षाथ 

ज्ञं द्रव्य प्रमाण कोलकवलसें कंष कषदेना ॥ ५ ॥गडूष कवलय [ग्य 

अवस्था पांचबषेके ऊपर सावधानकरि. रोगनिवारणाश कपाल 

शला सुख कळसेंक तोन बा पांच बा सात वा दोष नाशतकाग ह र 

करे॥६।9॥प॒नः.प्रसाण जब सुखभ कफभर आव वा तोनौदोषशां- | 

| 'तितक्रः वानेननामासे जल टपकनेतक गंडूषकर वातरोग स्नु गड 

| [तिलकल्कपानी दूध वा तिलादि स्निग्धयेदेना ॥ ८॥ (पत्त एलन | 

| गंड्ं॥तिल नोल कमल घत खांड दूध सहत सुत नाल करस पित्त- 

| नदाइ ठोढी कौसुखसे दूरहोइ ॥ <॥ ब्रणाद्‌ पर'गडष सइतक 
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Soo. ` शाङ्गवर स०।. . 

` जांडषघारणात्‌ १० विषक्षारांग्निदग्धेचस पि धो येपयो थवा। 
संधवगंडषो दंतचालेप्रशस्यते ११ शांषमुखस्यदरस्य गंडषु 
कॉजिंकोजयेत । सिंधत्रिकटराजाभिराद्रकणकफहितंः ९२ तरिक 
लामधकंडषः कफासक्पित्तनाशनः । दावीगड़चीजिफलछा द्राक्षा 
जात्याश्वपल्ळवाः १३ जवासश्वेतितत्काथः षणांश'क्षोद्रसंयुतः । 
शीतामखेधताहन्या न्मुखपाकंत्रिदोषः १४ यस्योषयस्यर्गडूष | 
स्तथेवत्रतिसारणं। कवलश्चापितस्यव ज्ञेयाऽत्रकुशळनरः १४ | 
केशरंमातलंगस्यसंधवंव्योषसंयतं १६ हन्यात्कवलतोजाञ्यम . 
रुचिंकंकवातजां। कस्कोवळेहश्चणषत्रिविधश्रातसारणं १७ अं 
गल्यग्रT्टहीतंचयथास्वसखरोगिणा । कष्ठंदावीसमंगाचपाढाति- 
क्ताचपीतिका १८ तेजनीमस्तडोघ्रंचचणंस्यात्त्रतिसारणं । रक्त 


कल्ल करनेसे सुखक्षत रस अज्ञान चटकना टाइ प्यास. ये उपद्रव | 
टृरहो सुखशद्धहो॥ १०॥ विषादिपर गड़ष बत.वा दूधको कल्ल | 
करनेस विष बिकार चनेसेफटा अग्निस जरासुख अच्छा हो दांत | 
हृलनेपर तिलतल संघः यत्ताकल्ल करस दांत इलना टूरह्ो॥२१॥ | 
. सुखशोषपर सुखसखना अआोफोका रहना कांनोक कल्लस शांति 

* होइ कफ दोष पर अदरकक रससें संघव चिकटा राई पोसि | 
` सिलाइ कल्ल करस कफदोष [सिंट। १२॥ कफरत्ता पित्तपर चिफला | 
च णसइत से डार कुज्ञाकरसं कफरक्क पित्तदोष खुखमं न रह 
 सुखरोगपर दारुइदो रुच चिफला दाख चमेली ॥ १३ ॥'जबासा . 
समान ल क्वाथकरि छढवाभाग सहतदें ठंढकल्ल वियते चिदो 
सुखपाक भिट॥ १४ ॥ गड़षं करनेवाली द्रव्य प्रतिसारण आ 
' ` कवलमॅभोदेना॥ १५ 
त्रिकटाइनसबकाकोर बनाइ सुखमें बिलोवे तौ सुखकी कठोरता | 
वो कफबातको अरुचि ठूरहो ॥ १ ६॥ प्रति सारणग्रकार प्रतो 
सारण सें तोनप्रकार अआषधि देनेके हैं कल्क अवलेड़ चरा जेस 
सुखसें दोषदेख तसी औषधि अंशुलीके अग्रभागस रुखकंभीतर 
मल ॥ १४॥ प्रतिसारण चणकूट दारुहदो घवपण्प पाढा कटको 
इद्गे॥ १८॥ तेनबल मोया लोध इनका वणे जीभ और दांतबी 
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_ हो दर्शांगलेप सरसं 


अत शाङ्गधस्सः।  :. | २६४ 
श्रुतिदंतपीडांशोथंदाहंघनाशयेत्‌ ९६ हीनयोगात्कफोक्केशो रसा 
ज्ञानारुचातथा। अतियोगान्मुखेपाकःशोथरष्णाक्रमोभवेत्‌ २० 


| व्यांधेरुपचंयस्तुथ्विंशद्यंवक्रळोचनं । इंद्रियायांप्रसादश्चगंउषे . 
' शुदिङक्षणं २१ ॥इतिशाङ्गधरेउत्तरखणडेगंड्षादिविधिदशमो | 


क 


„ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


_अलेपस्यचनामानिलिप्तोलेपश्चलेपनं | दोषम्रोविषहावण्यामु 
खलेपश्चिधामतः १ त्रिप्रमाणश्‍चतुर्भागाख्रिभागाडीगुलोन्नतः । - 
आद्राव्याधिहरःसस्याच्छुष्कोदूषयतिझविं २ पुननंवांदारुशुंदीं 


_सिद्धार्थसिग्रुमेवच्र । पिश्ववाचेवारनालेनप्रझेपःसवशोथहा ३ वि- . 


भीतफळमंजास्तुळेपोदाहातिनाशनः। सिरीषंमधयंषटींचतगरंरक्त 

चंदनं ४ एलामांसीनिशायुग्मं कुणम्वालुकमेवच .। ' इतिसंचूण्ये ` 
ठेपोयंपंचमांशघृतइुतः' ४ जलेनक्रियतेसज्ञदंशांगइतिसंज्ञितः। 
छजड़में वाखार मल गिरावे जो इस प्रतिसारणसे दांत पीड़ा रक्त 
गिरना ससुढ़ा सजन दावू ये रोग दूरःहाइ ॥ १८ ॥ गंडषादि 
"हीन शद्ध भये सं उपळरवके लक्षणं होनलये कफ अधिक स्वाद अ-. 


_ ज्ञानता होती हे अन्ब्रसे अर्चि अति योगसे सुखपकना पिरिको. 


होना सुखशोपष रलानि ये उपद्रव होतेह ॥ २०॥ सम्यक्गडूष | 


- लक्षण ॥ सुखव्याधि नाशवित्त प्रसन्न ुखनिसल हलका णौभको . 


स्वादणेस्राञानना॥२१ ॥ इ तिथाईघरउत्तरखंडे दशमो घ्यायः।१०॥ 


क क क “>> ~ न 

` दघ खेपविघानं ॥सेपके तोन नाम लिप्त लेप सपन खेप टोषम्न इ 

विषभ है नण प्रदे एखलेप'कहे। १॥ सखलेप सो तीनमकारका 8 
ज उसका प्रमाणतोनभांति छै जो अंगुलभर मोटा लेपो सो 


he ~ ४७ . वि > = Rs 

| .दोषज्न षह पौन अंगुल सोटा लप चढाव सो विषन्न ४ अश्वाणुल 

No > ! ३७७ ७ a ऱ्ह - | 
लेप बर है ऐसे तोनंग्रमाणडें ओदालेप रोगइतोडे सखाकांति 


इरताँ ॥ २॥ दोषमलेप्र गंदापरना देवदार सॉठि सिस स नि | 
जन त्वचा पांचौ समभाग कांजोमें ss _सूजनपर अप नवे 
सचन दूर्‌ होये ॥३॥. बेडकी भोंगौके लेपस दाइ पीड़ा ना... 
| मुरेठी तगर. लालचंदन ॥ ४ ॥ इलाइच 
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विसर्पोन्विषविस्फोटांछोथदुटव्रणान्जयेत ६ अजाङुण्धतिलेे- 
पोनवनीतेनसंयुतः । शोथमारुष्करंहंतिळपोवाकृष्णस्त्तिकेः9 छां | 
गल्यतिविषालावुजालिनीवीजमुळकेः। ठेपोधान्यांव॒सं पिषटःकी- 
टविर्फोटनाशनः < रक्तचंदनमंजिष्ठाळोध्रकुष्ठप्रियंगवः । बां † 
कुरामसुरशचव्यंगङ्नोमुखकांतिदः 8 मातुलिंगजटासर्पिःशिळागो . | 
शकृतोरसः । मुखकातिकरोलेपः पिटिकाव्यंगकीलजित्‌ १० › ` 
_ लोघ्रधान्यवचालंप स्तारुण्यापिटिकापहः। तह॒द्वोरोचनायुक्त भ्म 
` रिचंमुखलेपनात्‌ ११ सिदृध्यर्थकवचारोध्र सेंधवस्यप्रलेपनव्यं | 
` गेबुचानुनलग्वा मंजिष्टावासमाक्षिका १२ छेपःसनवनीतोवाशवे ` 
ताश्वखुरनामखी । अकक्षीरह रिद्रान्यांमहयित्वाविळेपनात १३ 


आः त शाहिर. ` a 
| | 


मांसी इदो दार इदो कूट नेचबाला ये दशौ समभाग चर्णकरि / 
पचर्माश घत सिाइ॥ ४ ॥पानो में पीसि लेपकरसे विसप विष | 
दोष विस्फाटक सूजनदुष्ट फोडा ये सब पराजय झहों इसका दशां- | 
गलप नामच ॥॥ विषश्नलेपः बकरीका दूध तिल पीसि माखन .. 
यक्त लेपकर वा कारे साटी तिलकालेप कर विषसंभव सजन सि- | | 
लाव सूजन दूर होइ 9॥ पुनलंप करियारी अतीस कटट्धया क- | 
-टुतुरईै सरो तीनोंकेकीन पांचॉकसमानकांनी में पी सिङ्ग कांटिदंश” . 
पर विस्फोट परलगायेतेदोष सिटे ॥८॥ बातिकारका लेप्र रक्तचंदन 
भलीठ कूट मालकंगनी वटांकुर मसूर वेसन समानजलमेंमी सि लेप : 
कर. व्यगरोग मिट कांतिबढ़े।ट॥पनः बीजपरकी जड़ घत मैन शिल 
. गोमयरस मिलाइलेपकां तिबढ़ सुान्यंगरोगयेसव टू रहो इं॥ १०.॥ / 
तरुखणपिटिकापरलोप्र नोतरुण मनुष्य के मुंह प्रक्ो टीछोटी पिरि-. T 
कीोउभर वह तरुण प्रिटिकाहे लेप खोध वच्‌ धनिया तीनौ संस 


रि ~ उ RN - 
भागपोसि पवार तरस शोरोचन मरिच पानी में प्रीसिलगावै बा - 
सरसं बच लोध सँधव समभाग ललमें पीसिलेपै थे तीनग्रकार के | 
खेप॒लगायं स मुहपरकी तरुणपनकी पिटिका अच्छी हो इं॥११॥ | 
ज्वगसगपर लप अजनकीछाल वा मणीठ वा झेतघोइकीनखबी | 
भस्म तोनोमें कोडेडूव्य सहत संयुक्त लेपकरे व्यंगरोग सिटे ॥१२॥ `| 
_ सखपरकोकाईपरलप मदारकेटूध इदीमिसलगावे तौबहुत दिन | 
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हः. Mt... 00 
। ` मखकाष्ययृशम्‌ डोड़वंधवम । ` बष्टस्ययाडपऽ दिः 
Er म्ाळंतीरः गमंयातिचिरकालोज्वंधुवम ॥ ' वटर पपांडुपत्राणि . ` 
| न १७ क्कालीयर्कलोध मेभिलेपंप्रेयोजयेत |. 
| द ्यंगनीडिकादिविनाशनं ९ ४पुरायामयापिय्याक 
|. कनो मन बे । कुंटनल्वक्सैंधवंवाले पोह 
.. का नका १अभयाळवीर्जमधुक कुष्माषैससेपबेः। कायीदा ` 
` रकशन भ्रपोमधुसंयतः १८ दुग्धेनखाखसंवीजं प्रलेपादारु 
` णंजयेत्‌। आखवीजस्यंचर्णेत शिवाचूणेसमंडयं १६ दुग्धपिषठः 
_भलपाय दारुणहतिदारुसा । रसस्तिक्तपटोलस्य पत्राणांतद्विले- ` 
| पनात्‌ २१ इन्त्ुसंशमंयौति प्रिमिरेवदिनेधुंव । इन्द्रु 
` पहोळपो मधनाट्हतीरसः २१ गुँजामुळंफळंवापिः भल्लातकर - 
-सोपिवा। गोक्षुरस्तिलपृष्पाणि तुल्येचमधृसपिषी २२ शिरःतर 
'लेपनंतन केशसंवद्देनंपर .। हस्तिदंतमर्षीकृत्वा .छागीहुस्घ॑रंसां 
को भट्टैछुखपरको.भांइई निश्चय टूरछोइ ॥ १३ ॥ तारुख्येपिटिका 
,परलेप 'बटका पीलापंच चभेलो रक्षचंदन॥ १४ ॥ कूट दारईलदो 
: "लोध सब एकले पी सिलेपे तोतरुण पिडिका व्यंग भांड द्रेरहोइ 
` “ १पू ॥ रूखीपरलेप पुराने तिल बा उसको :लकाड़ी कुक्कुटंको बीट 
_दोनॉगोसूचमें पीसि लेपकर रूखी इरहोइ॥ १६॥ : पुनःप्रकार: 
खेर नोंबनाखन तोनॉळाल गो भचमें पी सिर्ल पक्र नाषानाशहोई | 
` दारुण ऐपोगपर लेप चिरोंजी सुरठोझूट लाष संधंबयपांचों समभाग ` 
> पोसि सइतयुह्ता लेपकर दारुणरोग मिंट ॥ १9।१८ ॥ पुनलप॥ ` 
/ खसखसपीस दूधमें लेपकर वा. आमको विजरो छोटोइड टू व र 
` पोसिंलपे.तो दारुणरोग नाशहोइ॥ १८॥ इहुलुप्त परलप करु | 
« रंवंलकी पत्तोका' रसतोन्‌ दिनलप तौ वाद्खोरा इरहो॥२०॥ 
` प्रनः भटकटेयाआऔसहतकालेपकार वा घुंथचोकपच वाफलकारसका 
| सददत केसाथलेपकर वा सिलावापरका रससहतके साथ लपकस्स 
. वांदेखोराइरहो ॥२१॥ कशवद्य नलेप शुखरू तिलपुष्प का ससान 
` .व्वणेकरसमान घतसइत में फेंटि लगाव तो कारबाद॥ २रीवारजल = 
. पर झाची दांतकी जराई एसौत और बंकरोंके दूपमें पेरेसिलेपकर , - 
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जनं २३ रोमाणितेनजायंते लेपात्पाणितलेष्वपि । यष्टींदीवर 


_.. झद्दीका तेलाज्यक्षीरलेपनेः २४ इन्द्रठ॒प्ृ॑शमंयाति केशाःस्यःस ` 


घनाहढाः ।-चतुष्पदानांववग्रोमनखस्दज्ञास्थिमस्ममि: २५. तेले 
नसहलेपोयं रोमसंजननंपरं । इन्द्रवारुशिकावीज तलेनाभ्यंग 


` माचरेत्‌ २६ प्रत्यहंतेनकालाग्नि सन्नि भाकूंतलाअलं । अयोर 


जोभडुराज ख्रिफंछाकृष्यम्ृत्तिका २७ स्थितमिक्षुरसेमासं. लेप 


` नास्पलितंजयेत्‌ । धात्रीफ़लत्रयंभ्रस्थं दवेतथेकंविभीतकं २८ यं . 
.चाखमज्जालोहस्य कषकंचप्रदीयते। पिएवालोहमयेभांडे स्थापये . 


दुषितंनिशि २६ लेपोयंहतिनविरादकालपलितंमहत्‌ । त्रिफ 


` ठानीलिकापवं लोहंभडुरजःसमं ३० अजामुत्रेणसंपिष्टं लेपा .. 


स्कृष्णीकरंस्मृतं। त्रिफलालोह चूर्णच दाडिमत्वग्विसंतथा ३१ प्र 


्येकंपंचपिक चूर्णकु्याद्विचक्षगः । मृङ्गराजरसस्यापि भ्रस्थष 


. टुकंत्रदापयेत्‌-३२ मासमेकंततःकुर्या च्छागीदुग्धेनलेपनं । कूर्चे 
नां बार न हों ययाइचेरीमें तौ बारणगे और अंगजेंक्यों न जमेंगे 
रसोतविधिनिरूहण वस्तोलें कहोह ॥२३ | इद्र लु्तपर लेपसरेठी 


दूराहोइ ॥ २४ ॥पुनः चतुए्प्रद. चक्षणोग नख सोंग हाड़ इनकी अस्स” ` 


, तिल तेल फेंटि लेप कंर तो नष्ट बार जामें॥२५ ॥ कश शक्त 


. करन ईङ्रायंन के बीज का तेल पाताल इंटर से निका रि सपेट्बारोंसं 
. ` खगाव तौ काले हो जाय॥ २६॥ पनः लोह चन भंगरा च्रिफला | 
/ कालीमाटी येळधों समान ूर्णकरि उष्ण रस में सानि मास भर , 
_ शाखिकुछूदिनों लेपकर तौ अकाल के श्वेतंबाल का लेह इ॥ २७॥ 
` दृतोयः आंवरा तोन इड़ दो वहेड़ा दो अआसकीो बिजली पांच . 
 लोइचून एककष ये सब कराइो सें अति सूकम घोटे उसीमेंद्नि'... 
त सा बा रहने देफिर लेप कर तौ इवत एवतं केशकाल हो ॥ २८२<॥ . 
चतुथः चिफलं तिल प्रच ल्लोइ चून भंगराये संभ भाराल छगरी के - 
. सुचसेपोसिःपके बारपर लंगाये तो कारेहोयं ॥ ३०॥,पंचमलेप 
_ लिफला लोइचून अनार की छाल कमलं बाल येपांचो.असधि. 
पांच पल ओ संगरेका रस छ: ग्रस्य निचोरि प्बाज्ञ हृब्य एकां || 
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| शाङ्गपरस०। - . ` २४६ 
` 'शिरसिरात्राच संवेधरंडपत्रकेः ३३ श्वपेस्प्रातस्ततकयां तना 
|. नैतच जायत । पलितस्यविनाशश्च त्रिमिलेपेनसंशय ३४ शं ...` 
' खचूणस्यभागाद्दो हरितारस्यभागिकः। भनःशिलाचाद भागा 

' स्वजिकाचेकभामिका ३५ लेपोयंवारिपिष्टस्त केशानत्पाव्यदीः | 
' -यते । अनयालेपयुक्त्याच सत्तवेउंत्रयुक्तया ३६ निर्मळङैशर्थानं 

| स्यातक्षपणस्यशिरोयथा । ताळकंशाणयम्मंस्या त्वटशाणंशंखच  . 
| णक. ३७ हिशाणिकंपळाशस्य क्षारंदत्वाप्रमदेयेत । कदलीदंड ` 
|. तोयेन रविपत्ररसेनवा. ३८ ` अस्यापिसक्षभिर्ेपे लोमांशातनमु . 
' त्तमं। सुवणपुष्पीकाशीसं विडंगानिमनःशिला ३ &,रोचनांसेंधंबं 
चैव लेपनास्स्वित्रनाशमं । वायस्येरंडजाकुष्ठ कृष्णाभिर्गुटिकाकृ 
 ता'४० वस्तमत्रेणसंपिष्ट वा प्रलेपातस्वित्रनाशनं । रसांजनमय . 
| 


| करि लोड कों कढ़ाई से सच्सवारिघोट॥ ३१।३२॥ एक मार्स 
भरि राखे तिस पोळे निकारि बकरीके टूम धिस श्वेत बारनपर | 

| लेपकरै और ऊपरसे र॑डकोपत्ता बांमे॥३३॥राति भरिवांघेर है प्रभा- 

| त स्नानं करतें समय घोय डर योंहोंतोन दिन लेप करने स. 

` आंपेद बार कारे होयं॥ ३४॥ अथखोसशातनग्रकार बार गिराने - 

| 'कालेप॥ शंखचर दोभाग इरताल एक भाग मनशिल अद.भारा 

जी एक भाग-॥ ३५,॥ थेस व दवाई पानो में पोसि जहां के बार 

शिराने मंजर हों तहां लेपं करे बांको बारनको कपडस ढाकरा- - | 

सै लेपके पहिले बार दूर .करियो तब उसठोर में यह खेप सात | 

बार करे सब बार.गिर. फिर न होइ जस वार बनवा्य पर यह . 
रोमशातन अति उत्तम है॥ ३६॥-पुनः इप्ताल शख चूख पशा 

चार दोदोः शाण केले के इरका पा नो लें वा आकमच के रस ले 

| पीसि सात बार लेप कर से'बांर गिर जाइ बार गिराने कतहु ` १ ६ 

लेपंउत्तम है॥ ३91 ३८.॥सपद ल्ट पर खघ ॥ पीली चमेली हर 

परि कशीश तिडंग सैनशिल गोरोचन सेध छवोसमभाग स सञ्च . 

स फो लेप कर खत कुष्ट. हूं रहोइ॥ ३९ ॥ ४ काकाढाढ( कूट 

| पीपर सव समान खसोसच थ पोसि. लेप कर ता 

| ४०॥ तीसरा वकुची अमलबतस लाख कठशुलरो पोपरि र 














(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  , Por प 30055 क; 
NEN old ४ 2224 


| इ 
२६० | » शाङ्गवर स० । | त यी, | 
इवर्ण तिळाःकृष्णास्तदेकतः ४ ९ चूगपीत्दागवांपित्ते: पिछ्वाच ` ` 
गुटिकाकृता। अस्थाश्नलेपात्स्वित्राणिभ्रणश्यंत्यंतिवेगतः 9२ ` 
धात्रीसजरसश्चेव यवक्षारशंचचणितः ४३ सोवीरणभरलेपोयंत्रयो -. 
'ज्यःसिध्मनाशमे। दावीसूलकंवीजानि तालकंसुरदारुच ७७ता | 
बलपत्रंसगोणि कविकाणिएथकएथक । शंसचर्ण शाणमाज्र स्रौ + . 
शयेकत्रचणयेत्‌ 9४ लेपोयंवारियापिष्ठ: सिध्मनाशकरःपरः। | 

__ हरीतकासेंधवंबर्गेरकंचरसांजनं ४६ .विडालकोजलेपिछठसब्वने- ` 
.. आमयापहः। रसांजनंव्योषयुतंसंपिष्ट्यवंटकोकृतं?७ कंडूपाका | 
` न्वितांहंति ेपादंजननामिका । प्रपुन्नाटस्यवरीजानिवाकुचीसषे | 
पस्तिला: ४८ कुषटंनिशाहयंमुस्तंपिष्ठवातक्रेणचेकतः । अलेपाद- | 
` स्यनश्यंतिकंड्दद्रुरविचर्चिकाः 9६ हेमक्षीरीविडंगानिदरदंगंधक | 
स्तंथा। दद्र्ःकृसिंदूरंसवोण्यकत्रमद्दयेत्‌ १ ०धत्तृरनिंवतांवूळप .. 
लोइ चून कारे तिलं चाटौ सम भोग गो पित्त सें पीसि लेप कर : 
-- अत कुष्टटू रहो इ ॥ ४१1 ४२॥ सेङञ्रांपरलेप॥ आंवरा राखयबा- | 
__. खार येतोनो सोचोर वा काको मं पोसि लेपकर सेहूआं दूर | 
होइ सौवोर च. कांजीविधान रचनाध्याय से जानना ॥ ४३॥ ' 
समः दार$ररी मरोवोवोजःहरताल देवदार पान ये सब कस. 
-,कर्षे अर शंख चण शाणभर सब पानी में पीसि लेप करे सिघ्मणो 
सेरा सो इर होइ ॥ ४४ । ४५.॥: नेचलेप ॥ हड़ सैंघव गेरू | 
 र्सौत चारों समान पानो में पोसि पलक पर खेप करे सर्ब नेच, 
 राोगढूर होइ ॥ ४६ ॥ घुनःरसौोत'सोंठि'मिचःपीप्ररिचारों स- 7 
... समान पानी में पीसि गोली बनाइःपसक पर लेप करे इस अंजन | 
को कोरपर छोटोछोटो पिरिको होती. सोठूरहोइं ॥ ४०॥ i 





>“ 
| 
| 
| खलुरपपर ल पे चक ड़ विया बकुचोसरसों तिलकूट इरदी दारु ह- | 

री मोषा येआठों समभाग मट्टमेंपोसि.लपकरे खजरी दाह. 

-_ - विक्षदिका पाय फूटना येरोगं' न र 8 ८। ४८ ॥-सूखोखाणपरं . | 
„ जप ॥ चाक बिडंग सिंगरफ़ गंधक चोकोड़विया कूट संदर येसातों . | 
` समानल ॥.५०॥. नोनपंच घत्रापच प्रानं तोनोंरस निकारि जदे | 
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ह  : -शशह्वरसश।. वदय 

' त्राणासवरसःएयकाअस्यभ्रलेपमाजरेणपामादद्रविचर्चिका:१९कंड . | 

|. शचरकसश्वेवत्रशमयांतिवेगतः ।दुवोऽमयासेधवंचचक्रमदैक्‌ठेरकः 
१२ , एभिस्तक्रयुतोळेपः कंड्दद्रविनाशनः । -चंदनोशीरयष्याहव | 

5 वळाग्याधूनखोत्पलेः५ ३ क्षीरपिष्टेपप्रलेपस्थाद्रक्तपित्तेिशिरोरूजि। 

- सिद्ार्थरजनीकुणभ्रपुन्नाटतिलेन्सह ४४ कटुतेठेनसंमिश्रंददरध्मंच . 

.. विलेपनं। रास्नानीलोब्पलंदारुचंदनंमधुंकंबा १४ घृतक्षीरयतो | 
लेपोवातवीसर्पनाशनः। म॒णाङंचंदन ठोधूमुशीरंकमठोत्पलं ४६. 

~ सांश्वामंलकोपथ्यालेपेपित्तविसपंनत्‌ | त्रिफलापद्मकोशीरंसमं 

. ` ग़ाकरवीरकं ४७ नलमुळामनंताचळपश्ळेष्मविसरपहा । मर्वोनी- 

| लोत्पडंपद्मं. शिरीषकुसमेःसह ५८ त्रखेपःपित्तवातेस्रशतघोत 

| घुतछतः । आमळंघृतभ्‌ छंतुपिष्ंकांजिकवारिभिः ४६ जयेनमूब्निं 


लढे पबेह्ञद्रव्यरसमें प्रोसि लेपकर संखीखाण दाट्विचचिका पढ्‌ .. 
1, फूटना खज. रस्षः:'मृष्ट येसब नाशहोइ' ॥ ५१ ॥ पुनः कूब छोटी हड | 
f ` संचय बच चंकोड़ वियाःबाटसरया पांचौ मट्टामेपीसि. लेपकर खजु- ` 
. रोदाददूरहोइ॥५२॥ रह्नपित्तपरलेप। ला लबंदन खस सुरठी 
: .. बरियार व्याघनख कमल येकहों समभाग टूधमेंपोसिलपकर ती : 
` ` रक्षसंबंधोशिरकरोगमिटे॥५३॥ उदररोगपरलप सरसों इरी 
. कट बकौडविया तिल बसव समान कड्येतेलनं पोसि सँपकर शोत | 
पश्च संबंधी उदरणोग दूरय ॥ ५8 ॥ बातविसपपर।रासूननोल 
- कमल देवदास रक्तचंदन सुरंठी बरियारा ये समभाग दूृधर्मपीसि 
“= घतसिलाइई णेपकिफेते बात विसप दृरहोइ ॥ ५४ ॥ पित्तविंसपपर 
कसखनाल <क्तचंदन शोध खूसकमल को कार्बशी सरिबनआंबरा . 
अंगो हड येसव.समक्षाग पानोमेंपोसि लेपकिह पित्तविसंपकीहा- | 
`, वनहोइ॥ ४६ ॥कफबिसपपर चिफला पाका उस न क 
 नरटमल जवासा येसब समानलेप किई ते बाफविसपइर। ३ प 
त्त बात रक्षपर मरोरफली नीलकमल पक्षात सप का he 
जरण सौबार धोयेघत में फॉटलप, निहते पित्त. बात 2220 [ 
. उतनिहोय ॥ पूट.॥ नाकरकतखांवपर चांवरा बोलें भणि का. ` 
' इदीश लेप किइेते नावास रुधिर गिरना वद्वा ॥ ५९ त 
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हि र  शाङगधरःस०। ` 


_ . घ्रलेपेनरक्तना 


सिकयास्रुतं । कुष्मेरंडतेलेनलेपारका जिकपेषितम्न 


` ६० शिरोतिंवातनांदन्यारपुष्पंवामुचर्फृदजं । देवदारुनतंकुष्नळ ' ` 


द विश्व॑मेषजस्‌ ६९ सकाजिकः्नेहयुक्तो: लेपीवातशिरो तिनत्र । 


दुवाशीरनलांनांचमळे'कुयोअलेपनं ६२शिरोबिंधित्तजांहन्यावक्त ` 


_.. पिसरुजंतथा । हरेणुनरशेलेयमुस्तेलागरुदीरुमिः ६३ मांसीरा- 
स्नाऋवकेशचकोण्णोलेपःकझात्तिनत्‌। शुंठीकुथप्रपुंचाटदेवकाछ ५ 
सरोहिषेः ६४ मत्रपि्ठःसुखोष्णाश्‍चलेप: इमेष्मशिरोत्तिनृत। सा- 


 रिवाकुष्टमधुकंबचाकृष्णोत्पलस्तथा ६४५. लेपस्सकांजिकंस्नेहः 


` सूर्यावतीर्डभेदयों। वरीनीलोत्पलंदू्वो तिला:कृष्णा:पुननंवा ६६. 
शंखकध्नंतवातेचलेप:सर्व शिरो सिजित्‌। अंयंलपविधिएचान्य:ओ- 
च्यतेसुज्ञसंप्रता ६७ ोतस्यकथितोमेदो प्रलेपार्यप्रदेहको । च- | 


शिरापीड़ापर कूट वा सुचकुंदपष्प कॉजी में पीसि इंड तेल यज्ञ 
सस्तकपरलेपंकिइ बातंणन्य शिराफीर सिटे ॥ ० ॥प्रनखेपः॥ 
देवदार तगर कूट सुगंधबाला पांचा समान कांजी में फी सि र॑ड 
` तेलयुक्त सर्तकपरलेप्रकिच्ञं बातसंभव शिरोपीरः नंगशक्त रे ॥६१॥ 


` पित्तसंभव शिरारोगपर लेप आवरा कसर संगंधंबोला कलेल :. 


 'पञ्चाष रक्तचंदन टूवनड़ खस नरकंटजड़ येनवोडून्यसंबले घानीलें 


प्रोसि आआथेपर लप कियेते पित्तसंबंधो चोर रझ पिति संबंधीः सश्त 


के पीड़ा टूर हो॥३२॥ कफेसंभव शिरो पीरंपर मेबडी बॉल लगर. 


` सुल बेदश हृब्यपानो में पोसिं गंरम करि अथेपर. लेते तौ कफ 
 समभो पीड़ा दूर हो) है३.॥ पुन; सोंठि कूट चक्कौड बीज देपदार 


 'रोङ्िषविना अंगियाखर येपांचौ दृव्यंसंमान गोसचनें पीसि: 


कष भायर लपे से आफणन्य, पोरंटूर /हो॥६४ ॥ सूयीवते 
क ने घाशोशो पर सरिवन . कट. सुरो प्रोपर्‌ नोलकसल ये. वं शीसे 


पासेस द लप {कियते सूयावत आधाशीशी टूर हो ॥६५॥ 
 गादापरेना पोज गेम छतारी नोलकंसल दूब कारेतिल | 
९७" पथि ससांन पानो में प्रीसि लेप किये शंखक अनंत 


= तात संद शिरमिटे ॥३६॥ पुंनविधान जानीमो को सम्मति से 





Cr 
लि ली 
2 | 

1 

| 
र्क | 
2 

१: % 


ह नािपंयद्ोतंसमितिस्तयो,६८ शीतस्तनधिशोपीवम - 


| : घ्रे T द्वि प भ्क [ये - i न Ns 7 राज्रावाप हि 
1. याद धि ग्य [विचक्षणे: । अपा किशोधेगंमीरेर कश्लष्सस- . 


इनका उचाई का प्रमाण ये दोनों लेप भेसंके गीलेचमड़ में को . 20, 
: खटाई रहे सो युणदायक है शोतवोय सूच्मप्रवेश बाधार हित \ 


'(दारुमह।षघं ।- रास्नाग्निमथलेप्रोयंचीतशोथविनाशनः9६ मः न 
| 
| 
१ 
| 


| 'खुलकैञच्छीतर इसेलेपशणग्रवेशकरता है॥:७०॥ लेपेनिमे$॥ रात ` | 


२2 





लॅट 


| 
| ० 
| 
| री “ "SS - , ब 152 20006 pe ५ 835 ~ AO ~. हा गि 
बाको राखे छटाघाव प्रने को सातंवां घाव क ड को शरीरको 
: रंगत करने को जो पोवनरहै॥ 9५ ॥ अण बातशोथनिवार्‌णलेप॥ 





ज्‌ श्र रर र“ 
५ छः 4 ४६ | * ४ ही थ 
SRST Shree, gs 


शावर स०॥ 


२६९ i. 
न वानठमूलंघपद्यकं । उशीरंवालकंपद्मंपित्तशाथेप्रठपनं ७७ ` 


कष्णापुराापिणयाकंशिगुव्वक्सिकताशिवा । मञ्रपिष्टःसखोष्शो 


अत्रदेहःश्ेष्मशोथहत्‌ ७८ हेनिशेचंदनेहेचशिवादूबोपुननंवा । | 


उशीरंपद्यक ठोध्रंग रिकंचरसाजन ७६ आगंतजेरक्तजेचशोथेकयो 


` खलेपन । शाणमङकशिग्रणांकळानितिङसर्षपाःऽ ९सँक्तवःकि- . 


शरमनस्ीप्रदेहःपाचनःस्मतः। दंतीवित्रकमलत्वकसुयाकपयसीः र 
गड: ८१. मर्डातकश्चकाशीशंसेधवंदारुणसुम्टतः।  चिरिविस्वो `. 


ग्निकोदंती चित्रकोहयमारकः ८२ कपोतककगभध्राणीमळळपचदी 


रुणास्वर्जिक्ाबावसक़ायाःक्षारालपेनदारणं ८३ हमक्षीयास्तया : 


लेपोब्रणेपरमदारुणः ८७ ति उसेधवयञ्याहुवनिवपत्रनशांयुंशेम | 


सौरा मल लांसी देवदारु सोंठि रासन अरनो सगे सब सलान 


 _ पानीमें पासि शेपकर बात शोष शांति हो ॥ ७६॥ पित्त शाथपर , 
सुरठी रक्लचंदन छुरी नरकट' जड पद्माणष खस नेचबाखा कमल . 
आठौ संभान पानी में पीस लेपकर पित्त शोथ टूर इ ॥ 99 ॥ 
कफ शोयपंर लेप पीपरि पोना सहिंगनछूा छ बांल वा खांड हड „ 


. डून'पांदौको गोमच में पोसि गुनगुना खेपकर यह अदेह सञ्जवा 


लेप कफ शोय. डूरंकरता 'ह॥ ७८॥ आगंतुक आए रक्षशोथ पर | 
लेप इरंदी दासहरदी रक्लंश्वेतवंद्न 'हड़ टूव गढापुरना खस 
पाष लाध गेरू रसोंत ये सब सम भाग.पानोसें पोसि आशतठुकक ' 
आ रङ्ञानशोध पर लेपकरसे टूर ही ॥ 9८ ॥ ग्रणपम्ानंपर खप . 


 "सनकीजंड मरी सडिंशनकावील तिल सरसों सव खो-इ कटि अ- 


रसी ये आठ सलानले पानी में पोसि प्रदेश संज्ञकः लपस बण! 


प्कोगा ॥ ८० ॥ बंण फोरनेपर लेपालटनीराकीखड़ं वा छा जसे छड 
सदारका टूंघ गई भिलांवा कसी संघव ये औषधि ढूनों दूध में 
_ &प्रीसि बंणपर लपकरसे फट ॥ ८१ ॥ पुनः करंनमींगी भिलावा 'द्‌- 

. त्निमलकोळाल चोताकनेर ये पांचॉकवतरकोबोट वा शिंद्धबोट 
सेंसमान मिलाइ लेपकर फोड़ाफटे॥ ८२९॥ तीसरा लेप ।| सउजो 


. यवाखार दोनों लेपकर वा चोकको नडकोछाल लेपकर फोड़ा . 
` फोड़ में प्रबलहे। ८३॥और इमञचोरीका खपभो घावमेंबहूतप्रबल ` 
. . ट ।त्रणंशोधनलेप्र तिल सेंधव मरठी नीमप्रच हरदी दारु हरदी | 
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5 शोट्रहीं॥०९०॥पि 
. करसवाअसगंध खस रती 
ट्र 

० नी गोमच में पोस खेपकर इस प्रदह ल 

` डू ॥०२॥ स्ञागतुनी 


शाङ्घर स०। ` oe se २६५ 


हहंंद्यृतयुतःपिष्ठ:प्रलेपोन्नणशंशोधनः ८५ निम्ब॒पत्रंधतक्षोद्ंदा ` 
वाउ ते । तळश्वसहसंयुक्तो लपःशोधनरोपणंः ८६ . 
_ केरजारडानशुरडाळपाइन्याहणझमीन्‌ । ठशनस्याथवाठेपोहि.. 


गुनिंवभवोथवा. ८७ निंवपत्रंतिळादंतीत दृत्सेधवमा क्षिक । दुष्ट ` 


ब्रणञ्रशमनो छेपःशोधनंरोपणः ८८ मदनस्यफळंतिक्तांपिष्टवो | 
' काजिकवारिणाकोष्णांकुयोन्ञाभिळेपणलशांतिमवेत्ततः ८8 शिग्र - ` 


शम्नारकर्डयवणाधममद्रकः । सखोष्णोवहरोळपःप्रयोज्योवा | 
तविङ्रघो 8 °` पेत्िकसपिषालांनामध्‌ केःश्करान्वितेः । ्रठेपेरक्षी . 
रपिष्टवोपयस्योशीरचंदनः ६१ इष्टिकासिकतालोहुकीटंगोसकृ ` 


"तासहासखोण्णश्चप्रदेहोयंमत्रःस्या्ळष्मविङ्गवोः ६२ रक्तचंदन . 
मंजिष्ठानिशाबधकगरिकः । क्षीरेणविद्वयोळपोरक्तागंतचिमित्त . 
निशोय ये सब समभागं चंण क्रि घीमें घेणि फोंड़ेफंटेपरः लगाव बा 


इनके कल्कको टिकिया.बनाइ घीमेंछो ड़ जखांव जबटिकियाचर | 
_ ज्ञाइ'तबडतारि बीराखिछांडे टिवियाफेंकि देइयेदोंनीग्रकारंबश . 


शच्च कर ॥८५॥नशेशोधन रोपणपरलेप॥ नोलपच घत मधु दार'इरदो 


मरठी तिल इनसबको पी सकेेप कियेत वणणुद हनेवोप्रयावा ८६॥ 


छिनिवारण लेप॥करज नोस बकाइन तीनोंपीशि छामिर्कस्थान 


` ज्ञे नरै तौ कि जरनाइं वा खडशुन वा हग पीलिमरे बा हींग 


नीमपच भरतौ लमिनाश्च ॥ ८9-॥ न्सझोधन रोपणपरखेण ॥ नीस 


प्रत्र तिल दतनिको जड़ सैंघत येःसब-सलान पस सहत सूह खग | 


कियतें बण शद्धहो कू पृरुचाव ॥८८ ॥ पेटपोरपर नालिलेपन॥ | 


> जैनफल वाटको कांजी प्रोसि कछंगएम का नाशिपर लेप किये . 
` ले पंठशललिट 


॥ दलावात विद्वभीपर सइणन छा. बकाडूनपच 
मंगये सम पोसिसखोण्णलप तरस वात बिंद्वे- त 
सविद्भथो प्र॥ लावा मरोठी शक्कर घोमें ह 3: 

चंदन 'टूघमें पीसि जैपकरस पित्तविद्धा | 
लोइ-कीट गोबर चारो | 

प्रसेःवाफ विङ्गी टू रहो“ 


बिद्री परारक्तवंदन मजीठ हरदी खुरेठो ये 


रंडमल यव गळू 


र 
हो॥*१॥ कफ विद्गशोषर ईट बालू 
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जज 


धारा ` ` `` 


_ ले ६३ निघुलःशिग्रवीजानिदशमुळमधापिवां । प्रदेहोवातगंडेष `. 
__ सुखोष्णःसंप्रदीयते ६४ देवदारुविशालेच कफगंडेधदेहकः। 
_ -सपंषारि्पात्राणिःदग्थ्वावरलातकःसह ६४ झागमत्रेणसंपि 
. ठ मंपविज्नम्प्रलंपनं । संपंपाःशिग्रवीजानि शणवीजातसीयवान ` 
- ६६ मळकस्यचवीजानि ` तक्रेशाम्लेनपेषपेत्‌ । गंडमालावुदंगंड ` 
' खेपेनानेनशाम्यति ६७ अक्षयिलाक्षुरेणांग कवछानलपीडितं। ' 
| तत्रप्रदे . ६ ५ २. फर RC eS | | 
तत्रभरदेहंदद्याच पिरंगुंजाफट:कृतं i ८ तेनाववाहुजापीडाविश्वा- ` ` 
` चीशधूसीतधा । अन्यापिवातजापीडा प्रशमंयांतिवेगतः ६६ घ- .. 
चूररंडनिभुडी वर्षीभशियुसर्षपेः । प्रेपःशळीपदंहंति चिरोत्य. . 
 सापदारुणः१०० अजाजीहपुषाकुष्ठ मरंडवदरान्विंतं । कांजिके 
.. नतुसंपिष्ट कुरंडप्नम्त्रेपनं १. करवीरस्यसूखेन परिपिष्टेन | 
| उने रुमान दषे पीसिं चोट वा इधिर विकार पर लेप करे अ- 
' ज# 1 ह1॥ <३॥ वांतगल गंडपर बत सहिंनन बोजसलानल नले. . | 
पोसि शीत गरम म्रद संज्ञक लपकर तेसेकी दश अल पी सिलेप ' | 
कर. ॥९8॥ कफ गलराडपर-देवट्गरुइंद्रायननान्डो पी सि गअदेहक ) 
र फड साजा टूरकर अपचो पर सरसौं नौसपच मिलवां. | 
तीनों समभाव राखिकरि नेष के सूच सें लेप करें अपचो. दरहा 
र॥गंडमाला अवद गल गंडपर लेप सरसों आ सिजन के बीज . 
_ झनइईके बीन अरसी जब ॥ ९६॥ शत्ती के बीज येंसब औषधि 
अशान भागल खटाये भये सढ़े में पोसिके लेपकरे तौ गंडसाला 


1 


2 , तइाक राम हृरकारिं घुंघुची फपौसिसुखो ष्ण लपकरस अपबा ह क 





री ह उ शावक शृञ्भसी जंघ 
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॒ ` शाङ्गधर स०। २६७ 
बारिणा.। असाध्या पित्रेजत्यस्तंङिंगोत्या रक्‌प्रहेपनात्‌२दहेत्क | 
टहित्रिफळां सामपीमधुसंयुताम्‌ । उपदंशेत्रलेपोयं सद्योरोपयते - 
ब्रणं. ३ रसांजनंशिरीषेणं पथ्ययाच समल्वितं। सक्षोद्रेलेपनेयो | 

| ज्य मुपदशगदापहं ४ अग्निदग्धेतगोक्षीरे प्लक्षचन्दनगेरिकेः । 

` साख॒तेः सपिषास्निश्धराठेपंकारयद्विषक्‌ ४ तन्द्ुळीयकषायेवो 

' घुतमिश्रेत्रलेपयेत्‌ । यवान्दण्ध्वामषीकायौ तेळेनयुतयातया ६ ` . 

` दब्यात्सवोग्निदग्येष प्रळेपंत्रशरोपणं । पछाशोहुम्बरकळेस्ति . | 

ठतैळसमन्वितेः 9 मयनाग्रोनिमारलिपेंद्राढीकर णमुत्ततं माकन्द `` 

- फळसंयुक्त मधुकप्रलपनात्‌ < गतेपियोवने्रीणां योनिंगोढा ` 

| - तिजायते।मरिचसेमवंकृष्णातगरंटृहतीफळं ६अपामागैतिलाःकुष्ं ` 

| यबामाषाश्चसर्षपाः। अध्वगन्थाचतजूर्गामधुनासहयोजयेत १० 

| अस्यसंततलेपेन मनाबज्रनायते । पुंसो िंगस्तनोरसेवः संहृति 

| 


see 


> 
> «>>> 


५ -4 ms हर 
>> Ov # वक न मी ms. 


भंजकणंयोः ११ सिलाई गंन्धांसिंधत्थ छागक्षीरेघू तपचत्‌। ` 


| एस्ीपरलेपो। कनेरक्की जड़े पानी में पो इंद्रोपण लेपे तौ- उपदंश ` 
। संबंधी असाध्य पोड़ा टूरहःइ ॥ २ ॥ पुनः चिकन घाटाईसें ज- 
| राइ साखवारि सहतमें फंटिकारि लपकार ग एसो के घाव -शोनपू ए 
।  आतेह ॥ ३ ॥ पुनः रसौत सरंसों हड़तोनों समान पीसिसइतसें | 
। चपरि उपदंश संबंधो राद्बइते वणप्रर संप नार तौ उंपदंश को इर. . 
| लेद॥ ४ अग्निदरघपर लेप | बंससोचन पाका एसा रद शरू 
| आर्च थे पांचों पी सि थी गेल णरपर. लगानेवा घी चौंराई का कः 
लाइ लेपकरे रेको व्यया शांतिहोइ॥ ५ पत प 
| ` तिलक तेलमे घाप लगाव तौ दग्ध बणपरिआव॥६॥ क 
_ शल्लपः॥ पलासफ़ल गूलरंफल तिलक तेलभे प्रो सि ख A 
| ` गनिम सोपकारे बढ़ संकुचितहोइ ॥>७ > सा क सि 
. सइतमें फेंटि लपक गिरी ई 2 [ones a 
र नोर क लन र बक व यव. उरद्‌ संरसों असगंघ . 
su नम त्श सहत भिश्चित ॥ १० || नित्यइंद्रीपर मला 


र 
बेर तो इंड्री बोटी होइ खोके ससनपर लगाता त. ह 
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२६८. `` शाहबरस० | 


. वैल्ठेपान्मईनाल्लिंगे टद्दिःसंजायतेपरा ९२ इं्रवारुशिका 


.. ट्रहो॥१हीवशोकरणलेप बच 
र कालालपेन कट हदी दोर 
रच वसव जनान परनीसे पीसिदेमे लोकवश होनी वा 
लग च्छ इ ॥१७॥ मस्तकसेतेललगानेकी निशि स्य 


| में बोर 
त {कोष लाथेने वांधे वस्ती, कह साथमे चौ 


` ` पत्र रसःसतंविमदयेल्‌। रंक्स्यंकरवीरस्यकाउछेन मुहुमंहुः १३ 
तल्लि्षाङिगसंमोगा ब्योनिद्रावोमिन। यूते । ता *बळपत्रवशात 
चृशकठशिवाभव॑ १४ वारिणालेपनंकर्यादाजडभेधन! शने । 
. कुिव्यशक्तःःकु्ं ,मांसीचन्दनजंरंजः १५ शक्तवश्चंशकर्सेव 
` त्वर्चचेकत्रकारयेत । स्वेददोगैध्यनाशंश्व जाय तेस्यांबधलनात 
` १६ पंचासावपरुकु् रजन्यामरिचानिच ।. एसल्‍्लेपप्रभावेण 
_ बशाकरणामुतनं ९७ अभ्यंग:परिषेकश्व पिथुवंस्तिरितिक्रमात । 
_ - रबेतडचतुडास्या इलवञ्चयथोत्तरं १८ त्रयोभ्यगांदयःप प्र. 
सिदाःसवतःस्मताः। ।शरावास्त विधिशचात्रश्रोच्यतेसज्ञसंमता १६ 
शिरोवस्तिश्‍चमेण: स्याद्विमुखोद्दादंशांगलः । शिर घुमायांतंव- 


च थो पुरुषे भुजदंडपर चौ कानप्ररसर्दनकरना भजा) ११॥ ६ 
क a ज भ सगव संथव-ढ्ोनों सद्ध पीसि कौसुशाघत 
चायुणा भड़का दूध एककरि अ | 
प्या [चषर टूंघजराइूवा छा . 
मोडी होइ॥१४९॥'योनजि | 

वसप।इूद्न .. 

क्ताः का क पारा रक्ष कनेरके सोंडे स घोट तरबार रल | 
कर का का पोठी सन ह्ोजाइ तब इन्द्रो पर लेम छी -प्ररुंस | 
डत, प पाव प्राइस वीयपात शार ॥ १३॥ देड़ड ग़धनिवा- | 

खि त इ नोसें वि उपकर इगैंब दूरछोइ ॥१४॥ | 

ट जटासा बतचन्द्न का हे 

बरादा क | ॥ v 

जवनइन सवकोपीसि कपरछावंकर धराक तो र्गषदेशसार्त र्य 


“०५९०-००-००. 









७. एन पारिसक कड़े तेल चपरना पिच क लदूके पहलको तेल 


४ चा! र्त: र्‌ ; प्र 1६ ८-७ 7“. श्र चव शि 
प्रकार है सो भत. 
विधान 1. उत्तरोत्तर बलवान है॥ १८.॥ शशरो 





Be 'वस््गी विधा ॥अभ्यंग परिसेक पिच तोनो' सवच प्रसिद्ध है आ 
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|, य सस्तकमाषपिष्कः २० स|धराधविधायादों स्नेहे:कोष्या; 
| ७ पतातावदारयस्तुयावत्स्या न्नासानेत्रमखश्रति २१ वेदनोप 
। ` शमोवापिमात्राणांवासहस्रकं -। विनाभोजनमेवा्जशिरोवस्तिः - 
-, नशस्वत २२ भ्रयोज्यस्तुशिरोवस्तिः पंचसप्ता हमेवच। विच्य 
| ` शिरसोवस्तिं शह्‌णीयाञ्चसमंतत २३ उद्दैकायेततःकीष्ण नारेः ` 
। भ्नानेसमाचरत्‌ । अनेनहुजेयारोगा वातजायन्तिसंक्षयं २ 
शिरःकंपादयस्तेन सर्वकालेषयज्यते । स्वेदयेत्कणदेशंतकिं चिन्न 
पाश्व शायिनः २४ मत्रेर्नेहेःरसेःकोष्शे स्ततःकणंप्रपरयेत्‌ । 
कणं तुपृरितंरक्षेचछ्तं पंचशंतानिच २६ ` सहुस्रंवापिमात्राणां 
» शोत्रकठशिरोगदे।स्वजाननाकरावर्तकयोच्छोटिकायतं २७ एषा 
मात्राभवेदेका सर्वेत्रेवेषनिश्चयः। रसाद्येःपरणंकरें भोजलात्प्रा 


| | क 5० पहर i SFE त... ह | 
| 


|~ शिरोवस्ति कहतेहें बारह अंगुल चौड़ी हाथ भरलंबी शिरको स- 

. ` जानडफाकार हरिणंचम कीसी लइ दोनों ओर खलीटील न हो 

... सोसाथेपरचढ़ाइ भीतर से चारों ओर उदक. पोठ्स निस्सं- 
"विक्र फिर नोच चढ़ेभये चमड़े को अंगुलंभर पीठसे चारोंओरः 

निस्सधि करि सखोष्णतेलभर॥ २०॥ शिएोवस्तिप्रसाण।'जबतक - 

|` ` नाक खुख नच सजल न बड़े व मस्तक व्यथा न सिटे वा सोमाचा 

| 


| हग॥ १८॥ शिरोवस्तिप्रकारः। सस्तकपर औषधि धारणकारनेको | 
| डा 
| 


... तक बस्ती. स्थित रहै साचा प्रमाण अजुवासन वस्ती में कहिआये _ 
>. हैं॥ २१।२२॥ शिरोवस्तीकाला भोजनके' प्रथम पांचव सातदिन | 
शिंरोवस्ति कर॥ २३॥ शिरोवस्तीपश्चात झंतापली प्रमाण पत 
करिकेउतारि सखोष्ण नलस माथाधोवन होइ शिरोवस्तोगुण : 
» बातजन्यंशिरोकंपाद् रोग इजय दूर होताहै इससदेद्यसद्गइस . 
- रोग में शिरोवस्ति करावे॥ २४।.२५॥ कणो पचार मुष्यको कुछ ` | 
- सुबेदकरि तरत गोमच ब तेल व स्वरस सुखोष्णकानभंप्र कणट्रव्य 
` भ्रारणग्रसाश॥ कान कंठशिररोगोंके निवारणाथ रोसाचावपांच . 
' सौ व इनार माचा तकराखे।२दी माचाअंमाण घुटनो पर चुटकी 
` व नाते हाथंघमें चौफेर सो सात्राप्रमाणहै॥२७॥ कणाप्रचार स्‌- 
मयेकानमे औषधि भोंजनकेप्रथम रसादिकपर ओतेलआ दि संध्या 
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| ०७० ` शॉडप्रर सर. 
= कम्नशस्यते २८ तैछादप्रणंकर्णेभास्करेस्तमुपांशते । पीताणे 


अमाज्येन लिञ्तमग्नोत्रतापयेत्‌ २६ तद्रसःश्रवणक्षिक्तः कके 


शळहरःपरः। कर्णेशुळातुरेकोऽ्खं वस्तंमुत्रंससंघवं. २०. निःक्षिपे ._ 


` ` त्तेनशाम्यन्ति शुङपाकादिकारुनः। °गवरचमधुक मधुसवबंसा 
मळे ३१तिळपर्शीरसस्तेळं टंकणंनिंवुकद्रवं। कट्ष्यांकणंयोःदय 


मेतद्वावेदनापहं ३२: कपित्यंमातलिंगाम्ला श्वृगवररस्ेःशुभेः | 
सखोष्णेःपरयेत्कगांक णशलोपशांतये३ ३अकेोकरानम्ळ पिष्टान्त 
ळाक्तान्ळवरणान्वितान्‌। सन्निदद्यारूनहीकांडको रितेततक्षदा ते 


३४ पटपाकक्रमंकृवारसःस्तच्चत्रप्रयेत्‌। सुखोष्णस्तेनशाम्यति _ 
करणपीडासुदारुणाः ३४महतःपंचमलस्य कांडान्यष्टांगळानितु। 
क्षामंणावंध्यसंसिच्य तलनदीपयेत्ततः ३६ यततळंच्यवतेतेभ्यः ` 


समयी२टhकणवब्ययापर आोषंधि। प्रकेटक्षम जो पत्ते पोलपरनाते हैं 


तिन्इँखो लि'उनपरघतलगावे तंब लथारी आरगिम सकल डइ जबगरस 
होइ तब निकारि कानलें छोड तौसब कणशल दूरहोइ॥५८॥ प: 
न, छागमच स संघबंडारिकळ तत्ता करि कानमं पर तौ कानके : 
. भोतरकी पिटिका दूरहोडू॥३०॥ढतोय चद्रकका रससुरठीख- ": : 


इत संघव अंवरा॥३१॥तिलपण? दू बन्ने होती आशु षरू को सी सघ 


सरति पत्ती समेत फली तिलसडशङोती हैं बच तिल पर्णो है सरसों 
कातिल सुाणा नोंबका रस ये सवपी सिःकानमें डारेतौ कंनःको . 
पोड़ा टूरकर॥३२॥चो यी औ केयफल का रस विजौरा रस अमल .: 
वत क रस मिनाप्वक रस अदरक रसं येचारों सखोल कानसं 


डारनस माणशूल नाशइहोय॥ ३३॥-पचम मद्रका कोमल टिंगु- 
 सानींव मेंपोसिंति क 
नाव रसं पोसिं तिलका तेल संधा नोन.भिलाइ गोला बांध 









र र ` स्रा के मोटेखड में पोलाकरि गोला परे अच्छो भांतिदाचि . 
व क पोळे रर लपटि कपरौटोकरि माटी चढादू सेद्‌ अवसे प्रकाइ 


ड ७ नचा पक जादू तबः निकारि साटो कपड़ा-'उतारि कूट के . | 
6 नोर लेइ फिर उस रसको स॒खोष्ण करि कानमे डरती | 


का दारुण झल शांतिकोय॥३४।३५॥ कर्ण झल पर दीपिका. . 
55 तैल सह प्रचमूलकी जड़ आठचंगुल रुददे वा बखलपेट दोपभेंबारि . 
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सुखोष्णंतेनंप्रयेत्‌ । देयंतहीपिका य १७९ 
कातेलंसद्यो 
.. एवस्याद्दापिकातेलं कष्ठ देवतरोतथा । याणह्णातिवेदनां ३ 


'ग्नापरिपाचितं ३ ८हरदाशुत्रिदोषोत्थं कर्णशल प्रपृरणात्‌। कल्क 


पु 
= वक aaa 
Ss 555 =f to 


क्षिपेत्‌ । तेनपक्कंजयेततेलं वाविर्यकर नादकम्‌ ७२ शंवकस्यत 
। ˆ तासन पचततुसार्षपं ।  तस्यपरणमात्रेश कणनाडीघ्रशाम्यति 
| ४४ चुरणपचकषायाणा क पित्थरसमेवच । कणश्रावेत्रशंसंतिप्रंणं 
पघुनासह ४४ तिन्दुकान्यभयालोध्र समङ्गाचामलक्यपिः। 


| स कानको तपक टूर होइ .अइत पंचमल वेलार'ंड टेठी शिवनी 
|... पाटल इनको जड़को कहतेहें ॥ ३९।३9॥ी एन; टेटतेल टेटुसलपानी 
| सेपोसि कल्क करि आ शुने तिल तेल भेल सम जलद जलजलाइू 
` उतारि सहइता संहता कानमे डारनेसे चिदोषंजन्य कण शल मिटे 
, 'हेट॥ कणनाद्पर तेल सुरठी नाष.असगंध धनियां इन चारों का 
.. काथ भौ कल्क सकर की चरवीजें प्रवाद चर्‌कीर चिञ एयतबकान 
। में डार तो कंणनादको निकारे॥३ “॥कणना दपर श्रे उतेलसज्नी 
सखी स्री होंग प्रीपरि सौंफ येपांचौ समभाग चौगुने तिल तेल 
_ में समान मध्यखंडोक्त रुक्षमें पचावे जबकेवलतेल काननें चवान तौ 
7 कणनाद्‌ शूल वधिर॒त्व कानबहुब इनरोगनको नशावै ॥४०॥व षि: 
| 
| 


| 

चिनटोसे पकरि वाटोरीभ' टपकाओं वही शुनयुन तेखकानमे डार 
| 

| 

। 

| 


रत्त्र पर अपासाग चारतेल खटजोरे को राख चौगुने पानोल : 
सो लिघंगो लिनिशिभर घर प्रात निमेल जलजेचौध्या तेलट्प्रचाइ | 
पानी जराय कान में डार तौ बधिरत्त.सिट सननेलग॥ 8१४ २॥ की 
कशत्रण शंबुक तेल घोॉंघका सांस चोंगुने तेलभलालकरि पचाइ ले : 

_ वइतेल कानने ड।र तौ बणढूरःकर ॥४३॥ कण वपर आधि ` 
पंचकषाय का चण कोथःरस.अआ मधुमिलाइ कान में डारतौ कान 
बहब बन्द कोय॥४४ ॥.पंचवाषायटक्ष तें टूइड़ लोधसर्णी ठआंवरा | 
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8१ ` `. शाङ्गबर सश 
` ज्ञेयःपंचकषायारतु कमंगय स्मिन्मिषरवरः ४५ स्वजिकाचर्णसंय- 
_ कंवीजपररसंक्षिपेत्‌ कणेश्रावरुजादा&। प्रणश्यन्तिनसंशयः७६ 
. आमजंवश्रवाळानि मधुकस्यवटस्यच। एभि संसाधिततेळं पत्तिक 


शापशांतिकृत्‌ ४७ प्रणंहरितांठेन गंवांमूत्रयुतनचाअथवासाचे 


Gv <) 


पंतेङं कर्णकीटहरंपरं ४८स्वरसं शि मलस्य॑सय्योवत्तरसंतथा । 


_ ञ्यषगंचशितंचेवकपिकच्छुरसंतथा । कृत्बेकत्रक्षिपेत्कणे करणकी ' . 
` हहरेम्पर ४8 इतिश्रीशाह्रवरेउत्तरखरडेलेपादिकणंप्रणविधिरे - 


` - कादशोऽध्याय। ११॥. . : 
श्रोणितंश्रावयेज्जन्तो, रामयंप्रशमीक्ष्यच । प्रस्थश्नस्थाडक 


` वापि प्रस्थादो्डसथापिवा १ शरव्कालेस्वभावेन कुरयोद्रक्तस््र तिं 

` नरः। त्वग्दोषग्रंथिशोथाद्याः नस्यूरक्तश्रतेयतः २. मंधुरवणतो 
` रक्त सशीतोण्णंतथागरु। शोणितंरिनम्ध विस्र स्याहिदाहश्चास्य 
पित्तवत ३ विस्रताङ्गवंतारोग शचळंचविळयस्तथा। भूम्यादि 


इड अवरां फल वाकोछाल ॥ ४५ ॥ काणश्वाव पर पुनः सडको | 
विज्ञारा रस में घोटि कान में डार कान बहना बंद होइ ॥ 8ह॥ | 
पन: अब जासन॑संकहुआ बरगद चारोंके कोंपलकी लगदो चौणुमे 
 त्तलतेलमे जराइतेल कानमे डारने से पीव बहना बढ हो दू॥ 8 9॥ 
कर्ण कीटपरःतेल इरिताल पोसि गोमच वा कट्॒तेलमेंसिलांइ तौ. 
कर्णजंठटूरकोंइ॥ ४८॥ पनःसइंनन मलका रस सूर्यजखीका रस | 
साठि मिर्च प्रीपरि पीसि बन किसाचको जड़्का रस ये सब मि- . | 
लाइफटि कान में छोड़ तो कण कोट सर॥। ४८ ॥ इतिश्वीशाद्वघर ... 
` उत्ततखण्डणकादशोऽध्यायः॥ ११॥ | “या 
. `: अथ रधिरमोच्षणप्रयत्न॥ मलुष्य. के शरीर में रक्तजन्य विकार | 
से कष्टादि रोग जानि रुधिए निकरवाने का प्रमाणकह तेहें प्रस्थ. | 
 _ भरवा अब्ज प्रस्थ वा चौथ्याई प्रस्थ कहे कुड़व भर॥ १"॥ रुधिर | 
। | 
| 
| 
| 
| 


| 
| 





. ' मोक्षण काल देहस रुधिर निवासाने सं त्वचापर के रोगं फोड़ा 

3० डन उप फसे शोधादिक रोग टूरहोतेहे इस कारण शरद काले सलुष्य 
को रुधिर निकंसाना उचित ह ॥२-॥ रुघधिरयुण ॥-रुघिर मधुरई | 

लाल औ.कुळ गरमपस्य गरुआ चिकना. विसायंघ -गंधी पि 
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| 10 शाहघर सं० | २७३ 

' पचभूताना मतरक्तगुणाःस्खताः ७ रक्तेठृ्टेवेदनास्यात्पाकोदाह ` | 
| -शवजावत्‌ । रक्तमयडलताकंड्‌ः शोथश्च पिटिकोद्वमः ४ ठद्धेरक्तां ` 
- गनेत्रत्वं शिराणांप्रणंतथा। गात्राणांगोरवंनिद्रा मेदोदाहश्च ` 
जायत ६ क्षीणेऽम्लमधुराकांक्षी मच्छोचत्वविरूक्षता। शेथिल्यं 
| चशिराणास्पाह्मतादुन्मार्गग़मिनः9 अरुणंसेनिरंसक्षं परुषंतन 
शीचूर्ग । अस्केदिसूचित्तिस्तोदं रक्तस्याद्वातठूपितं „८ वित्तेन 
पीतंह्‌ रितं नीलंकृष्णंचविस्रक । अस्कंयुष्णंमक्षिकायां पिप्यली ` 
नासनिष्ठक ६ शातं ववंहरू रिगग्वंगे रिकादकसंनिभं। मांसपेशीप्र 
मंस्कदिमंदगंककदूषित १० हिडेवकुडंसंसृष्ं तरिढुष्टंपृतिगंवकं । ` 

।  सब्रळक्षणसंयुक्तंक्ाजिकामंचजायते ११ विषदुष्टभवेच्छावंनासि ` 





— hose 


® . 
= =” श्र क्र 
Ss mm en nd, 0 ये. रकम 


समानउपष्णप लोफ का रूप गुणहे॥ ३ ॥ औ रक्त पंचतत्वनवह ` 
विसंपयधी मंध एच्कोगुण गीखापनजञलशुशउष्ण पश अरिनशुणचलना .. 
बाथुंगुण नोला होना औ इयासता खाना आकाश गुण. ह ॥ 8॥ 

, रुधिर दुष्ट होने के लक्षण रुधिर दुष्ट भंये देहभें पोड़ा बण दाह . | 
र्क्त मंडल खाज शोध देहपाकसा दद ॥ ४ ॥ रक्त बढ़ने का लक्षण ' 
रुधिर बढ़ी तौ-देह औ नेच खालरहें और नसे रज्प्रित हो मल 

` जाती हैं देह गरू रइतोडे नोंद्विशेष ददाइ ये उपद्रवः होतेहे 

| ' ६ ॥ कोण रक्त लखलण जिसके रुधिर शरीर ग्रमांणसे घट जाता इ 

| ` 'तिसकी रुचिखई औजीठेपरअधिकारइती हे ओमच्छोत्यचारूखी 

_ चिल शरीर वायु ऊबगाजी एसेनानो॥9॥ बाय बरिष्ट रक्ष 

$ तचा गा बाय कुपित राधिर लालरंग फेन सहित होर्खाक- _ 

उस हलका शीन गाली पतला देहकें सुई समान कात ॥ लो - .: 
` पिन्तकरिदष्टणर्थिरलञ्ञखो पिक्ञकुपित र विरपीलाइरित व नोल | 

. व उष्ण पकेआमकी गंधी तत्ता अधिर चेटीसाखो न खाइ॥ €॥ 

'कपाकारि दृष्टणधिर लखण कफ कुपित्त रक्षकार्मथ ट विकता 

गेछूकारंग मांस कुटकी मिखित का लि त शी ० र ड ; 

बा तोन दोषं कुपित रुधिर लक्षण इ दोणव ४ र | ह 2 

दोषी जय पाथेलातेडें चिदोष इषितमे पीपकोरांपश पा 

संबलक्षण चिदोषके पावेजातिईं औ कांजीसच्य रूपो तै ॥ ११॥ 





१-4 
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1... ` शो्हपरस० र 
 _ कामागगंतथा। विश्रकांजिकसंकाशं सर्वदृष्करंवहु ९२ इंद्रमाप | 
` प्रभज्ञेयंभकृतिस्थमसंह्त ९३ शोथेदाह गपाकचरक्तवशेसतःसतो.। 
`  बातरक्तेतथाकृ्ठ सपीडेदुर्जयेनिळे १७ पाणिरोगेश्लीपदेचविष , 
. दुटेषशोशिते । ग्रथ्यवृदापचीकुङ्ररोगरक्ताविमंथिषु ९४ विदारीय ` 
 स्तनरोगेषु गात्राणागादगोरव । रक्ताभिष्पंदतंद्रायांपतिप्नागस्य, - 
- ` देहके १६ यकृप्डीहविसपेषुविद्रेधीपिटिकोद्गमे । कर्णोष्ठघ्राण ` 
` क्राणा पाकेदाहे शिरोरुजि १७ उपढंशेरक्तपित्ते रक्तस््रावःभ्रणशय ` 
` ते। एषुरोगेषुश्ट गेवीजुलोकालावुकेरपि १८ अथवापिशिरामा ` 
` क्षेकृयाद्रक्तस्रुतिनरभनक्षर्वीत शिरास्क्षंकृशस्यातिन्यपायिनः१६ | 
_ रीवस्यभीरोगभिशयाःसृतिकापांडुरोशिणां। पंचकर्म्मविशुदुस्थ | 
` परीतस्नेहस्यवाशंसां २०सवीगशोधयुक्तानामुदरिश्वासकासिनां। | 
` छ्तीसारयुक्तानामतिश्चिन्नतनोरपि २१ ऊनषोडशवर्षस्यग ` ` 
तसत्ततिकस्यच । ्रवातास्सरुतरक्तस्यशिरामोक्षीनशस्यते २२ए | 
. _ अतिदृष्ट रक्षलक्षण कालरंग रक्ष ऊपर च ढ़िके नाकको राइपोता .' 
_ है थोसकोसो वासहोतोहे कांजी सदृश सव धावनको बहुत दुष्ट | 
` क्रताडे॥१९॥ शक्षरक्ष लक्षण|शुद्वद रक्त वोरबळूठी क॑ रंग आपतला | 
पता हे स्पशे उष्ण शोधचारी ॥ १३ ॥ रक्कषलोचण योग्य शोथसें 
_ दाहमें अंगपाकमें रक्तवर्णअंगमें नाकस बह नेमें बातरक्त कुष्ट कष्ट 


साध्यवांडा बात संगज्ञ में.॥ १४॥ हाघरोगभें पोलपाउंवा विषकरि | 


___. शिररक्षनेंग्रंथि अवद्‌ गंडमाला क्षङ्रोग अपची स्ह्लाधिझंय॥१प | 
'विदारीकूच रोग देह जकडनारज्ञाभिष्पंद्‌ तंड्रा इगेव॥ (६॥ यकत: 


र Fi 
ग । 


i स्लो च्छः रि पप » च 
. ` क्षो विसप विद्व्धी पिटिकोी लाच ओठ नाक सुख कान पकनेसें 
` साधपोडा॥ १७॥ उंपदंश रक्षपरित्त इन रोगननें रुधिर निकरना 
-_ . उचितहे रहामोक्षणप्रकार सोंगी जाक तोंबी फस्त इनचारकरिके, | 
ता Ei ॥१८॥ शिएाछक्न अयोग्य इवेल विषयो ॥ १८ ॥नप ` 
SR शे नउ ;_ पि श . F Cc र ऊ , 
`) तगभियोी गो द्वाल पांडरोगी वमना दि प्रचकमल तो स्ने- . 


ऱ्ह ४5 [ | र fr न -- RES | 
J ला रकती अशरोगो ॥२०॥ सौग उद्रख्रास कासं उबाकी . | 
| 
| 


६ 










वावान 1 २१॥ सोरहंक भीतर सत्तरके ऊपर अवः | 


“कै अकस्मात्‌ नाकसे रक्त गिरतो ऐसे सलुष्य अयो ग्यक - | 
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शाङ्गघरसम्।त ` २9४ 
षांचास्यपिकेयोगेज ठोकाभिस्तुनि्हरेत्‌ । तथातिविषयक्तानांशि 


` रामोक्षोपिशस्यते २३ गोश्ङ्गणजछोकांभिरळावभिरपित्रिधा। | 
. वातपित्तकफेईंशो शिंतंस्रावयेहध | 


त्रिदोषरपिूषितं। शोशितंस्रावयेद्यक्त 
' , शहृणातिशोशितंश्वङ्गदशांगुङमितंबळात्‌ । जरोकाइस्तमाङ्च 


२४ हविदोषाभ्यांतसंसष्टं ˆ 
1शरामोक्षप्रदेस्तथा २४. 


` ` तुवीचद्वादशांगुळं २६ पदमंगुलमातरस्यंशिरासवीगशोचिनी। शी 


` तंनिरन्नसच्छाच तंद्राभीतिमदश्रमेः २७ यतानांनस्रवेद्रक्तंतथादि ` 


रामजसंगिनां । अप्रवृति निरक्तेवकष्टवित्रकसेधवेः २८ मर्दयेहरण 
वकऋऋयतेनसम्यङप्रवतपे। तस्मान्नशीतेनाव्यष्णनस्विन्नेनातितापि 


` ते२६पीत्वा यवागलघस्यशो शितंप्वावयेह्रधः। अस्तिस्विन्नेसोष्ण 


काळेतथैवातिशिरावधात्‌ ३० ्रतित्रवा तितेरकतेतत्रकयोत्प्रतिक्रि 


- कदाचित्‌ फोडाषंसीहो तौ नोंकलगापे णेसेरोगियोंका विषाद `. 


सयागस रक्ष अतिहुष्ट हो तौ शिराजो चणंकार॥१२। २३॥ टोषा> 
दिकभें रक्षनिकारनविवानांबायट्रषितरक्ष खिंगोसलेइू पित्त हू पित 


' जॉकसलेइ कफडू षित तोंबोसर्शइ ह वा तीन दोष दूषित इष्ट _ 


स्थिर शिराछद्न कःसइ॥२४॥ सिंगोअादिसे रुधिर खिच्ने - 


काम्रमाण॥सिंगी fजसठौरखग तिभष चारों घोर द्शअगुल ताई . 


कारक्न खेंचतीडे नाक हाथभरताइ तोंबी बारइअशुलंताइई सच्म _ | 


[क्षा अंगुल सरका औ सोटीशिएा जा सबनसोंको रक्तदेह वह 


सब शरीरके रुघिरको श्र करतोहे॥२५॥२६ ॥ रुघिएमोचण 


अयोग्याशी तकालमसें उपाससें तंद्राभे सद्भे भयानको पारम: 
` असलभच fनरोघनें ऐसे सलुष्वर्वाशरोरसर भिरन'हीं निकलता॥२७॥ 


शिरारह्षनदेनेकायत्न ॥ जानस छिद की रुधिर भणी भांति न ट्च ` 


- त्तौ कूट चोतासेंघब समपोसि उसछद्पर. रगरनेसेअच्छप्रकाररक्त 


` दवेइगो॥२८॥ रक्षभाचणकाल 
> को नडष्णशरोरीको जा रता 
- लोळू निकरावे॥ १९ ॥:्रतिरविरखाव जिसे. स्वे 


\ > दर = 


न जाडाहोनगरसोहो न स्तैद किये 
निकारे. तौप्रथम नवागदे-ढशिकर 
दककियिवा उष्णा 


न आने | 
-आअधिवा्ाव बद न चो तिसकेिंत यर से 
क र ३०॥ < घिएन घभ्रनपर जा शिराकोज्ष मसल ` 





वाल श्लोकमें कइत ॥ 
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२७६ ` शाङ्गघरस०। ° 

00 ह तणरशाभनेः २१ यवगोधुसचर्वाय * 

बधन्वनगेरिकः। सपनिमोकचशवीभस्मनाक्षोभवस्भरियः ३ एम. 

` खंत्रणस्यवध्याचशीतेशषोपचरेदठ णं । विध्येदूर्थ्वेशिरातांवादहेत्ला . 

 रंणवाग्निना ३३ बणंकषायसंधत्तेरक्तंस्कडयतेहिमं। ब्रशास्य - 

. प्ाचयेत्षारोदाहःसंकोचयेच्छिरां ३४ वामांडशोथेदक्षस्यकरस्यां... 

` गुष्ठमूलनां । दहेच्छिरांव्यत्ययेतुवामांगुष्ठ शिरांदहेत्‌ .३१ शिरा 
_ द्राहत्रभावणशुष्कशोधःप्रशास्यति। विषृच्यांपाददाहेनजायतेगे 
भ्रदीपनं ३६ संकुंचंतियतस्तेनरसण्लेष्मवहाः शिरांः। यृदाठ्दि 
 वकुर्शन्होःशिशोःसंनायतेसृजः ३७ तदांतस्थानदाहेनसंकंचत्य 

_- सूजशिराः रक्तेडष्वशिष्टेपिव्याधिनैंवग्रकुप्यति ३८ अतःझा - 

वंसावशेषंरक्तेनातिक्रमोहितः । रथ्ममाक्षेपकंलृष्यांतिमिरंशिर | 

सोरुज॑ ३६ पक्षाघातंश्वासकासो हिक्कादा हंचपांडुतां । करतेवि 

रक्ता न बंदहो तो लोध राज रसत तोनांकाचणे ॥३ 0 | व. गज: 

. काचण वाधवजवासा गेरूका च वा झप भोकेपलबारसमी ल. +| 


En 
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भेस्म इनसे कोईफस्तके सुखपर बज्ञकरि दावबदे उसपर चंद्नादि | 


 अग्निसेदागरे तो ब ॒ 

| 3,583 हा तो बंदहोमा ॥ ३२।३३॥ इस सेक्वों.बंद्हो सो 
अः वादक घाव मुख असलाताहे शीतलसेपस र्‌ज्ञथँभंता 
-उवळर = चेतगचताचै जलानेसे गसकालुख सिकरताई ॥ ३४॥ 


- ho जब्त नग गश T र x ° 
४५: 4६ ट्‌ | प्‌ ः शां ति। निसक T टाइनाच्चङकाो श्फ्ले यस केता मेय > 


-. मी अंगठ की जड़ दाग॥ हे ध | ऽः a 
0g Eo 9० (आ बासक छकोश फ्लो गे दद 
HP चयर्‌ , = ञ्‌ ड ; | रश त T य 
` अढाकोम्ल दागे.जायूव अर'भसेकरे तौ अब श्य जहवि धो | 


° ० ळेऊ 







घिः काढ़नेसे कुछ बा क्रो रचिला . 
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सवे अत्यंत तौ सवा निनो अत ^ टं 
टी प्त होती है ॥ ३ । ३9॥ : | 2! 
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| ` आतवर. शाढवरास 1 : `. =.) 
|... है। विनाह यो विच ४० हेहस्योत्पतिरसूजाहेहस्तेसेवधाये 
`. ततरक्तेस्यमारुतृ । कोष्णं नस पिवाशोथंसरवतःपरिषेचयेत ४ 
| al लच ग.) रसामुचितः नेकी 
' - _ ९ ४९ पाडाशांतिलपुत्वंचव्याधेरद्रेकस i 
, ` वास्थ्यभवेच्चिन्हंसम्पग्विद्ावितेत्सज्ञि ७७ > "क्षय: “मनः 
1 व्वा सूः ४४ व्यायाममथन क्रो घ 
न तकी 1 एकाशनेदिवानिद्रां क्षाराम्कटभोजनं 
8201. च्यगवावलदशनात ४३॥ `.” 


र लि ष्‌ राशन के यस्य र प डर व्य 
इतिश्रीशाहुधरेउ तरसडरक्तमोक्षणविधिनोमहादशोःध्यायः १२ 
. 8०॥ आ रक्षसे शरीरकी उत्पतन्ति ह रेच रे 
इनेसे जोवल्यहै spe dR TS | 
FR रण ब्वमानंबद्य रचा रुधिरकी करतेहे ` 
8 :§ ॥ थिए मोक्षणपर दोष कोप रूथिर निकरपर घावपर पित्त 
कोप- 'दोस तौ शीतल चंदनादि लेप करे बाय कोप दीसे तौ बह 
|... व पर सजनन होइ पीड़ा करे तौ सखोष्ण घो लगावे तौ | 
__ रग नाश हाथ ॥ ४२॥ सविर सोक्षण पर पच्य॥ जो रक्ष निका 
सनपरः 'निबल.भया हो तो हरिंण खरगोस भेंड़ झष्ण सगछाग' 
इन का कांस पिखाव वा गोढूधसे साठी के चाउर खीर करि ' 
खिलाव वा गऊकाइरध भातखिलावे येपच्य हहितकारवहें॥ 8३॥ . 
,. सम्यक्‌ रक्लमोच्षणलक्चण॥ पोड़ा बिगत शरीर हलका उभय,रोग : ` 
>> देवै प्रसन्न मन ऐसे लक्षण हों तौ रज्ञमोचण अच्छा भया ४४॥ | 
` ` श्क्रमोच्णपरनिषेघ॥ परिश्रम सथन क्रोध ठंढ पानींसे न्हरना 
. , कपूर जाना दो बार भोजन दिनमें निद्रा यवाखार खटाई कटुक 
` त्याग शोक बकना अजोण आर जिसमें जोर परता दंखेसो न 
बार ॥8५॥ ` | क 
_- ` इतिथोशाहइधरोडत्तरखरडदादशोः्यायः॥:१२॥ 
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fr 
सेकअ्रइच्योंतनंपिंडी विडाळन्तपर्णंतथा ।: पुंटपाकोजनंचे 


` मिकल्केनंत्रमपाचरेत १ सेकस्तुसूक्ष्मधाराभिःसवंस्मिन्नयने . 
हितः | मीलिताक्षस्यमर्त्यस्यत्रदेयश्चतुरंगुळात्‌ २ सताप्रिस्नेह 


` जोमात रक्तेपित्तवरोपणः। लेखनश्चकफेकार्यस्तस्यमाञाऽघुनो- 


_ च्यते ३ षड्वाकशतःस्नेहनेषुचतुभिश्चवरोपणे। वाकशतश्यज्नि- 
` भिक्ायःसेकोलेखणकरममिः 9 का्यस्तदियसेसेकोरात्रोचात्यः 


 गिकेगदे ४ एरंडत्वक्पत्रम्‌ळःसु जमाजंपयोहतं। सुखोष्णंसेचन 


नेत्रेवाता भिष्पंदनाशनं & परिषेको हितनत्रेपयःकोऽणंससंछ्वं । 


रजनीदारुसिडस्वासधवेनसमन्वितं ७ 'वाताभिष्पंदशमन हितं 


मारुतपयंये । शुष्काक्षिपाकचहितामेदंसेचनकतथा -८ सोवीरं 


` मधकतल्यंघतभषशंसच णिंतं । छागक्षीरेघतंसेकास्पित्तरक्तामिघाः 


तजत्‌ ६ त्रिकलालोधयष्टीमिःशकेराभद्रमस्तकेः। पि्ठशीताँ- . 


, अघ नेबोपचारप्रकार॥ नेचरोग पर सात प्रकार औफकधि क- 
 इत्ेहैं सेक अशच्योतन पिंडो बिडाल तपण पट पाक अंशनदूति 
` १॥ संक विधान दूघघत रस आदिक रोगो की आंख भुंद्वाइ 


` चार अंगुज ऊपरसे सीन धारद ओषधि गिराव इसे संक "कहन | 


तेहें॥२॥ संकाभेद्‌॥ वात टूखित नेच र गमें स्नेह न संक देइ रक्त 


पित्त पर रोपण संक पर लखन संक दूध घतादि स्नेहन द्रव्यै : 


लोध सुर्‌ठी चिफलादि रोपण डूब्य ह इन्हें दू धमे फोसिले सोडि 


निरच पीपरि लेखन द्रव्य हे आगे इनको माचा काइते हेत ३॥ 

_ स्नेह नसेक की माचाळ: से रोपण संककी चारिसे लेखन की 

. तोदस ढाचा ताई राख ॥ 8॥ संकाद्कालसेवन॥ दिन नवार 
- राचि को तेज रागभें वर ॥ ५ ॥ बाताभिष्पंदपरसेक ॥ रंछ' कोपर 
-. छाल मल क्वायबक ऐ का ढूघ संखोष्ण करि संक तौ बात अमिष्पं- 

"द ने संदृ रहो ॥हू॥ पुनः छगरी कागूध संघव डारि सखो करे 

वाइरदी देवदास संघन डारि छगरी पयतेसेके तौ असि- 

वात जिपैय शुष्काक्ति पाकरोग टूर होइ ॥ 9 ॥ पित्त रक्ष, 







_ पर औ अभिधा ल पर संक लोध छरठो दोनों समान घतमें भ'जि 
 दूषस निलाइ तप्त ३ 








FT र संक करतो पित्त रक्ष विकार अभिघात. . 


* नुसारिवा। पुंडरीकयुतःसेकोरक्ताभिष्पंदनाशन: ५ १ श्वेत 


गो... 


1 


'- वुनासेकोरक्तामिषपंदनाशनः १० ठाक्षामधुकमंनिष्टांडोधरकांडा 


तलोध् 


घतेषटतर्ितपटवसुतं .। उध्णावुनाविरदितंसेकांच्छरप्नमं- 
जक १२ अपश्ाश्च्यातनंकार्यनिशायानक्ंचन। उन्मीलितेहिण 


इग्मध्यावंदुमिड्येगुलादवितं १३. वविदवोष्टोलेखनेषुर्नेहनेदशविं ` 


` , दृवः। रोपणेहादशप्रोक्तास्तेशीतेकोष्णरूपिणः १७ उष्णेचशीत 


_ १३ तिक्तोष्णरूक्षंचकफेक्रमादाश्च्योतनंहितं । आश्च्योतनानां ` 


सबेषाँमात्रास्याद्वाकृशतं हितं. १६ निमेषोन्मेषणंपुंसामंगल्या . 
चछा टिकातथा। गुर्वोक्षरोच्चारणंवावाड्मात्रयंस््रतावुधेः १७वि- . 
र्वादिपिचमूेन ठुहत्येरंडशिग्रुभिः । क्वायाशच्योंतनेकोण्णेवाता _ - 


ननित दोष टूरहोइ॥ ८।९॥ राक्षा भिष्पंद परसेंक॥ विफला . 
- सोधनसुरेठो' शक्कर मोथा ये.सत्र समान पोसि ठढे पानी में सेक 


किय रक्ष अभिष्पंद टूर 'होइ॥ १० ॥ रक्षा भिष्पंद पर ॥ लाख 


` झुरठी मोठ लोध शश्ञसा मसासेतक सल ये सब पीसि पानी में | 


सँक कर तौ नेत्रनसे रक्ता निष्पंद टूर छो ॥ ११॥ नेनशलपर सपेद - 


` खोध घुत में भणि चूण कारि पोटरी में बांधि.उष्णजल सें बोरि 


वोरि्ांखकी पंलकन पंरफेरेतो नेनशलडूरहो॥ १२॥ आश्च्योत . 
नेविधान॥ आश्च्योतन कहे बिड चुवावना आंखि खोलि दूधक्काघ 
खरसादि द्रव पदाथ दुइ अंयुलीस बोरि आंखि भें चुवाय ट्य 


` इस को चाशच्यातन कहतेहें सा निशा समय कभी न करे ॥ १३॥ 


लेखनादि अइच्योतनमें यिंडुडारमेकाप्रमाण ॥ लिखनकममेंझा 
ठबिंदुनेचमेंदेंड स्नेह नम दश ऐ पणलें वारइ शो तंका ल में सुख ण्णउ ष्ण 


` , क्रालमें शीतल यह निश्चयहै॥ १४॥ वातादिने-ओ.तनयोग्य वात 


रोगमें सिक्त औ स्निग्ध आश्च्योतन करे पित रोगमें मंधुर शीतल 


_ करे कंफरोग में कट उष्ण रूचकर ऐसे अशच्योतन तकार नार न 

. १ए॥आाशश्‍च्योतनभाचाप्रमाण॥मंतुण्यचा खिखो लिबंदकरबाचुटकोः _ 
बजाय वा शुरू अचर उच्चारे इतने कालको वाङ माचा कहतेई . 
` ` सो सर्वचआाश्च्योतनसें हित प्रदे ॥ १६। १३॥ नन घाताभिष्परद्‌ 
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२८०. म  शाङ्भरसः। .. PR यी | 
 भष्पनाशनः १८ अंनृपिष् निम्बपत्रस्स्वचळोधस्यलेपयेत्‌ । ` | 
` _्रताप्यवहिनिनापिष्वातद्रसोनेत्रप्रणात्‌१६ वातोत्थंरक्तपित्ता-- ` 

स्थमभिष्पंदेविनाशयेत्‌। त्रिकला*च्योतनंनेत्रेसवी भिष्पंदनाशने 
` २२ स्रीस्तन्याश्च्योतनंनेत्रेरक्तपिंत्ानिळात्तिजित्‌ । क्षीर्सापं- ` 
` _ चंवापियातरक्तरुजंजयेत्‌ २१ पिंडीकवलिकाप्रोक्तावंध्यतेपट्ट „`` 
 वस्केः । नेत्राभिष्पंदयोगात्सावणेष्वपिनिवध्यते २२ अभिष्पृं ` 
` देधिमंथेचसंजातेशळेष्मसंभवे । ्रिग्धास्वेत्येतमागस्य शिरस्ती- . 
 इणेविर्चयेत्‌ २३ अ्रधिमंयेषसर्वेषळळाटेवेधयेच्छ्रिं। अशीते 
. सवयामंथेख्रवोस्तपरिदाहयंत्‌ २४. वाताभिष्पंदशांत्यथस्निग्धो 

ष्णापिंडिकाभवेत्‌ । एरंडपत्रमळत्व्निमितावातनाशिनी २५ 
` पित्ताभिऽपंदनाशायधात्रीपिंडीसखावहा । ` महानिंवफरा ड्गता 


` प्रर अआइच्योतन विल्वादि पंचसल भटकटेया रडी सहिंजनइनकी 
लड़का क्षाथल नेचनसें बंट्चवावने से अभिष्पन्द्‌ टूर हो इh॥:१८॥ | 
बात ओऔरक्त प्रित्तपर॥नीमकी पत्तो पानीमें पीसि लोधकी छाल , ' 
` पर लेप्रकारि आगिसें संक पीसलेइ उसके रसकी बंदनेचमें चबाने. :' 
तौ बातसरक्षपित्तस उत्प्रन्तअ सिष्पन्द दू रषो॥ १९ ॥ सवी मिष्पन्द्‌ 
परोआइच्योतन चिफलाक्षाथ सुखोष्ण नेचमें चवावे तौ सव अभि-" | 
ष्पन्द्‌ ईूर्‌होइ ॥ २०॥ रक्त पिताभिष्पंद्‌ पर चात ख्रीका. दूधनेचमें . | 
` चुत्रावे तो वात रक्त पित्तजन्य नेचपीर डूरहोइ -ढू घ. घत मिलाइ | 
बा अकेला घुतनेत्रभे चुवावे तौवातरक्षजनित नेपीरडूरूहो हारी | 
'पिडो तिघानं॥ अआौषधिःवांटि पिंडी करि नेचनपर अरि पड्टीसे #2: 
 बघिदेइ यह पिंडो आओ बावखिका होतीहें सो :अभिंष्प्रंद पर आ 
तपर वांधतेहै॥२२॥नेतचाभिष्पन्द पर शिरोरचन निस कफछत अ | 
___ मिप्पंद भौ अधिमंथहोी सो. सस्तकमें तेललगाइ प्रसीना निकराइ » | 
5 क्त सलंडू यहमस्तक शुद्करनको नोकहे २३ संवाधिमंधपर ॥सब | 
_ अधिमंयमे शिरको फस्तले अशभंचसे भौं दग्ध करे तो :अआारास : | 
हाड२४अनिप्पन्दादिपर सवीभिण्पन्टभें कहो द्रब्यका कालमा | 
| i ; नेचपर बांधे वाता 
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i एताभिष्पन्दःमें चिकनी ौउण्ण द्रव्यकी पिडीवांधे _ १ 
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शाइपरस०। . . ३८१ 


` पिंडीपित्तविनाशिनी २६. शियुपत्रकृता पिंडीएलेप्माभिष्पंढना 
- शिनी । निवषत्रकृतापिडीएलेप्मपित्तहराभवेत्‌ २७ त्रिफला” | 
पिंडिकाप्राक्तानाशिनीशळष्सपितयोः-। पिंछवाकांजिकतोयेन धृ 
तभृष्टाचपिंडिका ९८ टोघ्रस्यहरतिक्षिग्रमभिष्पंदमसग्दरं । 
शुंठोनिंबदल:पिंडीसुखोष्णास्वल्पसेघवा २६ घायोचक्षषिसंयो 
शाच्छेथकंडव्येथापहा । विडालकोवहिलेपोनेत्रपद्ष्मविवरजित 
. तन्मांत्रासांपरिज्ञेयामखळेपविधानवत्‌ ३०. यष्ठीगरिकसिंपृत्थ 


दावीताध्ष्यःसमांशकः । जळपिष्टेवेहिळपःस्वनेत्रसयापहः ३१-२ 


. सांजनेनवाळेपःपंथ्याविश्वदळेरपि । कमा रिकीग्निपत्रवोदाडिसी 


पल्लवेरंपि ३२ वच हरिद्वानिम्ववोतथानागरणारकः | दग्ध्वा . 


ग्नोसेंधवंलोप्रंमधच्छिएयुतेधुते ३३ पिष्ठमंजेनरेपाभ्यासोनेन्र * 


पिंडीकरि नेचपर बांधनेस बातालिएंपनद्दू रहो इ आंवरओ। पिंडी 
“ बांधने से पित्ताभिष्पन्द टूर होई पुनः पित्ताभिष्पन्द्परः बवा इन 


के फेलकी पिंडीवांथे से पित्ताभिष्पन्द हूर इहोइ॥२द[कफाअण्पन्द 


पर्स हिजिनकओे पंनकी पिंडीबांधेंत्त कफालिण्पद हूर हई कफ पित्ता . 
' 'भिष्वन्द्परा निंवपर्च वा चिफर्ेकी {पंछी बांधे तौ कफः पित्ता- 


भिष्पंन्दटूरकोइ'॥ २७ ॥ रज्ञा भिष्पन्द पर लाव काकी सें बडि 
घत में भनति पिडोंकार बाथस रक्षा सिष्पन्द विना हय॥ रा ॥.. 
नेचशोंथ चौ खानपर- सोंठै नोसपत्र य[डासा सव मिलाइ गन 


> गनी पिंणडोबांचे तौनेचंसजनखजरी दू रहो इू। ९शोविडालविधान॥ 


झांखि मंद तल ऊूपर की पलक पर पक वचनो st 3 
विडाल कहे इसकी साचा सुखलप सनान नानौः॥ ३०॥ स 


: रोगं पर बिडाल मरठी गेरू 'संधन' दारच्ट खपंरिया येंपांचं 


समान पानी मंपोसि लेपकारः तौ संबं नेंचाभिष्प्न्द्‌ आ ची | 
पनः रसौते गॅलन पोसिं लपंकार वा ₹८० ठि रक्त | 


अच्च हदी सोंठिवॉघीकारचोता वा अना: पंच बा बच हदी सोंठि 


हसि लेपकियेतेसबनेचराग टूर . 
ठगेरू ये भिन्न मिं पानो 

he ३२॥ पनः सधन लाव भनि सोस घोस रगर च याळ 
हि भी कर तो बेगी नेवं रोग अच्छइ'थ॥.२२ ॥ प 
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= याट शाङ्गघर सं० | Ps 05 के 
.__ रजापह । ठोहस्यपात्रेसंघृष्ठोरसोनिंवफलोङ्गवः३४ किंचिद्यो 
` -बहिलेपननेतरवाधांस्यपोहति । संचगयंमरिचंकेशराजस्वरसमद 

नात. ३४ रूपनादमंणांनाशंकरोत्येषंप्रयोगराट । स्विज्ञांभित्वा ˆ 

` 'पैनिप्पीच्यभिन्नामंजननामिकां ३६ शिलेडानतसिंधुत्येःसक्षो. .. 

#:अतिसारयेत्‌ । अथतपंणकंवच्मिनेत्रतत्तिकरंपरं ३७ यङ्क? 

रिशुष्कंचनेत्रकूटिळमाविटं । शीयंपक्ष्मशिरोत्पातकच्छोन्मीठ | 

' नसंयुतं २८ तिमिरार्जनशुक्राधेरमिष्पंदाधिमंथकेः । शक्राक्षि ` 

. पाकशाथान्यायुक्तवातविपर्ययः ३६ त्नेतंतरपणेयोज्यंनेत्रकर्मीने ` 

.._ शरदेशहुदि नात्युष्णशीतेषुचिंतयासंश्रमेष॒च 9 ० अशांतोपद्रवेचा 


+ 


° 


का:पिरिको पंर यह अखिन की को र 
पर बफारादे फेरि अंग र पर होती है इसफ्रिरिकी 


रीस दातरि तिसपर सैन दिला २ 
गर सैंधव पीसि सहत म दामि तिसपर भेनशिल इलायची तः | 
= RR ग कि त्त तौ पिस्कर ट्र करु॥३ ह | 

र कर .॥३४६ द 
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: तेनसपिषाक्षीरजेनवा 9३ निमगनान्पक्षिपक्ष्माशियावतसथस्ता 


` बदेवहि। पूरयेन्मी लितेनेत्रेततउन्मीङयेच्छ्मैः १४ पारयेहत्म 


>» ४४कफचषट्शतंकृष्णा रोगेसत्तशतंमतं । हृ्टिरोगेष्वषेशत मधि 
-. संथसहस्त्रक ४६ सहस्तरंवातरोरीष घायमेवंहितपंणे । स्विंन्नेनय 
` बॅपिछेन स्नेहदीेरितंततः४७ यथास्वंयमपानेन कफमस्थंविशो 


नि. नेत्रस्येमानिभावयेत्‌। सखस्वप्नाववो धत्वं वेशद्यवशंपाटवं ४६ 
` निठत्तिव्योधिशांतिश्य क्रियालाघवमेवच.। अथंसाश्रंगरुत्निग्धं 
ेत्र॑स्यादतितरपंणं ५०. रूक्षमस्राविङरुग्णं नेत्रेस्याडीनंतर्प 
यां । रूक्ष स्निग्योपचांराभ्या नेत्रयोःस्यात्प्रतिक्रियः. ५१ अतंऊ 


wd हिन्दी. हु क न 

So योक. ९ . ` क 

ळी दय IR क क SS WOON द 0७ य 
क 


“ जलवा सोबारकाधोया घत वा टूघकाफेन॥ ४२।४३॥ वा नव- 
ES नोत इनभ स्त काडे नरः र्‌्‌ धोर धोर प्रलकः 'मिलमिलाव 
_ निनं सच्मसो अषधिभोतर भोजाइ॥ 8४ ॥ तंप्रंशमाचा ॥ जो 


a = Sm = > 


भरोराखे जो कफादिजन्य नेचमेंक्रोडै व्याधिहो तौ पांचसमाचा 


। - छेलेफे रोग सें सातसे ताइ रह पतरोरोग में आठस ताइ आधि- | 
` .सन्यव बात रोगमें.हजार माचा ताई औषधि भरोरइ`॥ 8६ ॥ 
1. तपंणकरफाधिकेउपाय ॥ जा रिनिंग्ध तपण सं वाफ उत्पन्न ह तो 


पर्यंत औषधि स्थिर रहे | ४५ ॥ सपेदी के रोग सें छःसंताइकाल | 


33 | 
अंब पी सि पान कारवे कफ शोधन कर | ४91 तपणद्निमा- 


रीमेपुवाङ्मात्राणांशतंवधः। स्वच्छकफसं विरोगेमात्रा पशतं हिर ~ . 


धत । एकाहवात््यहंवापि पंचाहंचेष्यतेपरं ४८ तर्पणेतप्ञिगा | 


" धव्र्प्रवक्ष्पामि पटपाकस्यसाधनं । होविल्वमात्रोमांसस्थ पिंडी ~ - 


पत्नकं वा पोटेके णोगपर तपण होतो सौवाङ साचा ताइूअौषधि 


रँ ॥ तपण एकट्न व तोन दिन व पांचदिन कर॥8८॥ सरयक 

. तर्ईणलक्षणं॥ तर्षण अच्छा हो तो सुखसे सोव जाग नेच निमल | 
वें क्रांतिबढे दृष्टि शब्ह्दो रोग नाश पलक इसवी येजलणअच्छ . 

तरण के हैं ॥ 8९ ॥ अ तितपणलंचणं॥ अति तपणसनच प! नोब होव - 


भारो रह 


-निपंचिपाइ ॥ ५०॥- होनतपणलज्षण ॥ नज तज लाख क 


कीडीयङ्गा व रोग अशान्ति नेच सूच्म स्निरधयत्न जा नन चिकने ` 
_ होतो रक्ष उपाय करे रूप होतो स्निग्ध उपाय कार ॥ ब १॥ इर 
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ट्‌ ` बाथि पटपावाकरि रसले नेचमें देय दोसेसाच। तक राखे इसे पट- 


co पाक > = 
पाक वाह ॥ ५9॥ संन घटपाक यथो चितं कर जानांसलोहचन . 


१2. ` शाङ्गधर स०। | 

स्निग्धोसपेपितो ५२ द्रव्याणांबिल्वमातन्तु ब्र वाणांकुडवोमतः। 

वदेकस्यंससारोख्य पत्रेःसुपरिवष्टितं ४३ पुटपाकेनतत्यक्ता ग॒ 
शथात्तद्गसंवुचः। तपंशोक्त।वंधानेन यथावदवघारयल्‌ ५७ त 

चिंमध्येनिषेव्व: स्यानित्यसत्तानशा येन: । स्नेहनी ले खनश्चेव रो 

पशश्चेतिसात्रिधाः१ २ हितःस्मिग्धो ति रूक्षस्य स्विग्धस्पापिहि 


(` 


) 


ळेखतः। इष्टवेळार्थामतरः पित्तासुकत्रशवातनुत्‌ ४६ सर्पिमीस ? - 


घसमामेज्जा मेदःस्वाद!पघःकृतः। स्नेहनःपटपाकशच पायेीहेवाक 
शलंहशः ४७ जांगलानांयकृत्मांस रेखनद्रव्यसंयुतेः। कृष्णलो 
हरजस्तान्न शंखविदमसिंघजेः ४८ समद्रझेनकासीस खोतोजल 
धिवरुतुलिः। ठेखनोवाकशतंधाय स्तस्यतावशिधारणा ६ स्तन्य 

(शळमध्वाज्यः तिक्तकङ्रव्यपाचितः। ठेखनात्तरिगणोधार्यः पट 


पाक को रोति कऋहतेडै॥' इरिणादिमांस दो पल सहोन करि 


. एकत पल. घंतादि.स्निग्ध सिलादू एंक पता सखो भषधि दूध व 







तन पदाय कडव भर ये सब निलाय गोला बांधियंथाकाय पचसे 


बेडित करि ॥ ५२।.५३॥ कपरीटो साटी चढ़ाई पटाका करलेय * 


तत्र गोखानकर्रा[र रसैनविचोरि नेचपर मेषलावांधि:स्सभरा॥५8॥ 
नेचपटपाःकरसधारणधिघान॥ पटपाक रख व स्नेहन खेख़नःवं रोपण 
सद्‌ का ए ये तीन ग्रकार हैं रोगीको उताना सला गचखो लिवी 
भोतर्‌ डारा४५॥ स्ने इ द्मिद॥पटपाक निया रूस्यनच पद चिकन 
चिकने पर रूखा पटमाक करना सबखहृष्टि पर रोपण पटपाक 

ग्य हं जा नेच में डुष्टरोग व रक्षा प्रितबण ब ब्राय- . उपद्रवः हो 


तो आने बाले-इखोक सें बाडी दृब्य का.वेग वेग पटपाक वार॥५ ६॥ १४ 


स्नेहन पुटफाक घतने इरिखाद् मांस बसा. सज्जा सेदा आ स््रा- - 


दोदर्वव्रका'कार्यादिंगण का. चण सराव एक करि. पीसि शोला 


5 नो वा शूंखः संगा सधव ॥ ॥८,॥ ससुदेफेन कसीस सरा बकरी के 






मेका प्रानी बल सीति पंटपाकरस नेचसें सीसाचा ताइराख 
पड लेखन पुटपाबड॥ ४८ .॥ रोपयंप्रेटपा ल ॥.खोको टूंघ भग 


ह 
1 
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सनहनाजनं ६३ लेखनंक्षारतील्णास्ठरसे 


शाङ्गधेर स०। ` | २८9 | 


he 


त पक्षदोषस्य प्रा्तमंञनमाचरेत्‌ ६१ हेमन्तेशिशिरेचेवं मध्या 


_ ईनमिष्यते.। पर्वाहनेवापंरान्हेवा य्रीप्मेशरदिचेष्यते -६२ 


१३ सवना नाव्युष्णवसंतेचसदेवहि। लेखनंरोपणचेवतथास्या 


१ ० 


तीक्ष्णांरसयुकसस्नेहंरोपणंमतं ६४  मधुरस्मेहसंपन्नमंजनंचप्रसा 


इन गुटिकारसंचुणीनित्रिविधान्यंजनातिच ६. कुंयीच्हला 
क्‌ ple हनानिचयथोत्तरं।-रतिश्रुदितेभातिपीतमद्येनदञ्च | 
= अजीणवंगघातेचनांजनंसंप्रचक्षते-। . हरेगामात्रकिवीतंव 


ति वण नेभिः प्रस LC यह्व 
1 है जनालपक ६७ अमायमध्यमेधाग्रद्िगुरतुरुदो भवेत्‌ | 


मांस सधुपृतकुटकी ये सब. सिलाइ. पुटपाक - करिःरुसले आंखों में 


देययह रोपण पुटंपांकहे तीनसेमाचातक राखे जो पंटपावन्यना - 


| शिका झो यःतो -नेच भारी रुछै-आः निस्तेज का:टोप उत्पन्न होड 

` तन-बाह हुये सदृश तपण क्रिया कर तोःपबाज्ञ होइ ॥६०॥ संपक्ष . - 

_दोषञ्चंजन्‌। निसकी आंखिदेखभलीभांतिपकचका होतः उसकेनेच 
-अननलगाना फिर पंचयेद्नःलगावे॥. ई १॥ अ इयांघारणमें हेमंत 


- „ शिशिरक्टतुमें अध्याइनमे लगावे ग्रीष्सशरद्मे-मंइरःद्निचढ़ आ 


प्रहरद्निर हे लगावे ॥ ६२. ॥ ब षीसें बरसतो भ हो: बढ्री नःहो 


ऊष्मा अधिक न हो तबलगावे बसंत हें सबसमयअंजंनलगांना इत 


है.॥ ९ ₹ः॥.अंजनमेद्‌ः॥.अंजन तीन प्रका एका है /छेखन| ऐोपण स्नेहन 


: सोतीक्ष्ण अट्टा दोरसःलेखनअंजनणानना कषाय कटस्नेह्यक्तदा 


र्‌स,रोप्रणजांनो संघुररुस स्नेह्युक्ष प्रसाटकहें स्नेहन जाने॥88॥ 


. अंशनप्रकार॥ गोलीअंजनः रसअंचन,चण अंजन गे/ली से रस॑नन 
> घेण्रसते चणा णन उ ये-एकसे एके उत्तमहें सो सलाड: व जंग 
*.. खीसेलगावेः ॥ ६५ ॥.अंजनअयोग्य॥.थकित ;रोज्ञेवाला भयभोत | 
___ अद्यप्रिये: नवीनज्वरी अंजीणी सादो धी रहें अगन अयोरेस् - 
` _ है॥.६६॥ तीच्णांननकोवती मेवड़ी वोजसम माटी बनावे मध्य | 
` जे डंढवोलसम महमें दोवीजसम,॥ ६३॥ गीलेअंजनजें माज़ातीन | 
` ब्रिडंरासल उत्तर्मडे इ विडंगस स सध्यस चै एकाविडंय समातकोटों ' ` 


ge 
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पाकस्तुरोपणः ६० इतरेतपंणोक्तांत क्रियांव्यापतिदर्शने। अथ- 


रंजनंमिष्यते। कषाय 


a 292 -4 + 
कं = 
6 “५ 
iS ¢ "१, wet 
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शंखनाभिध नापथ्यामनःशिला ७७ ` पिष्यलीवरिचं- 


NS 


| 


९ 


. कुटंबचाचेतिसमांशक । छागीक्षीरेणसंपिश्चवतिकयोद्यवोन्मितां | र. 


_ ७३ हरणुमात्रांसंघुष्यजले:कूयोदयांजनं । तिमिरंमांसटद्धिब्ब 
क जम ७८ राम्या पिकंपुष्पवा तंचेद्रोद्यांनयेत्‌ । ... 


_ साभाहे॥ ६८॥ शुष्क वैरेचना जनप्रभाण |. वैरेचन अंजन सलाईस 
नेचमें वार देइ भइअननका चण तोनबारफेरे घतादियत्ता चण 
चरर्बार देइ -वरचनकहे निसत्रेलग।नेसे नेचनसेपोनीगिरै॥ दट ॥ 


शलाकाग्रमाण॥ पत्वूर वा धाहकीसलाई आठ अंशुलकी सदंगां 
6 (न 8७५ शै टर i 
न शलाकाः . 





अशुरीबो रि नेत्र में 
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| ` झुवीजयुतेवंतिशुक्रादीनशासत्रवल्टिखेत तिरा 


ह न न 1८९ सुइमंपिष्ववाजलेवतिःकृताकुसुनिकामिया। 
त 'जुनशुकायांताशिनीमांसद्‌ बिहत्‌ ८३ एतस्याश्‍चांननेना 
| हर 'कासाडहरगुका। रसां गर्नहरिश्रेद्वेमालती निंवपंस्खवाः८ ७: 


~ ` शासकुब्रसस युक्ताव त्तिनेक्तांध्यनाशिनी। धान्यक्षपथ्यावीजानिए 


। -कद्दित्रिगुशानिचः८५ ` पिष्ठवार्वा चैजळे:कुर्योइंजतंद्रिहरेणक + | 


„~ शञातोहै॥ ७७ ॥घुनः ससुक्रफेन सेंबव शंख सुरुगे के अडका छिलका 


सिन कोल ये पांचौ सभान मक्षोनकरि जलें पीसि गोलो बांधे 


_सुखाइपानोसें किसि अंजन करे तौ शखादिक का कुळकास नीः 
रश्‍्ता[७८॥लसखनीदंतवती ॥हायी-घोड़ाजऊंट वरक वैलबकराखरः | 


` इनसप्रतों दंत. शंख सोती ससुद्रफेन इन सबका चूर्ण करि लमे. | 


, . जाइ॥9७८। 6८० ॥ . तंङ्रएनिवारण ॥ लेखनीवत्तों नील कमल स ` 

=^ नन बोल नागकेसर ये तीनो सस अतिमक्कीन मावी में. पीसि | 

| :शोलो करि सुखाय पानी सं: सिसिः अजे तोतंक्रा दूर को ॥ द eh 

- स्पेपणोकुसुमवत्त॥ तिलपुण्प अस पीपरि दाना साहि चसेलीः 

, अपुष्प.४५० सिव-१६ इल्हें महोन फरोसि डेढ़ मेवर्डीबीज तल्य वटी - 

|` बनाइये इसे कुसु मिकावत्तो कह इसे आज तिसिर अजुन फुली | 

- सांस रवि सवटूर'हों॥ टर! ८३॥ रतोंधो परकर्तो ॥रुखौत इको. | 
. दारही श्रमेली. पचनींब नये पांची समान गोबर के पानी | 

स्नेहवर्ती ॥ आवरा 03 भाग हड़ सिंगो ड्‌ क भागःनलसेसः _ 

. होन पीसि दो मेवड़ी गोज सम गोली करि पनोने किलिआंजे . 
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२८० . - - शाक़्वर स० । ` 

1 लनदरागवितिरकरंजेतपोरट ६ तुत्थमाक्षिक सिंधृत्थसिताशं 

` संमनःशिठा। गरिकोद धिफेनंचमरिचंचेतिचर्णयेत्‌८७ संयोज्य 

` मंधुनाकुयोदंजनार्थेरसंक्रिया । वत्मंरोगामंतिंमिर कांचशुक्रहरां 

` पेरा. ८८ वरक्षीरेणसं युक्तोमुख्यकपरजंरंजः। क्षिप्रमंजनतोंहंति 
कुसुमं चद्विमासिंकं 






OTST कीवचं न 
क्ल चॅकट ह 5 
® जं 
गोम कक ~~ ०५% 





~ 





से पानो नहना आ बातरक्ञ जन्य पीड़ा 1मिटे॥ ८५ ८३1 रस | 


क्रिया ॥ तृतिया सोनामांखी सेंबव मिशी. शंख अन शिण गेरूः स- 


सुट्रफन सिरच ये नव सस भांग सच्म पीसि सडत † अलाइ गोली /' 
बोधिं अजन करसं धलकरोग तिमिर. अर्भ कांच इ फल्लो येः - 
रोगटूर व्होयं ॥ ८७1 बल॥ सुपर रसक्रिया ॥ बढ दुग्ध छद 

वपर पोसिं अंजन कर टो मास की फुलली परी टूर ॥ ८€॥ तं- . 





ट्रापरःलेखनोरसक्रिया॥ सहत आँ घोड़की लारुसे स रिच घिस 
के अजन किबेते तटा टूर हो ॥ 6० ॥पुनरजन ॥ चमेली क॑ पण्प 
सूंगाःसरिच कुटकी बच सेधवये सव सता नस छाग मे स्मे गोली 







__ रसक्रिया ॥ सिरस बिया प्रीपरि मरिचे संथव लशुन मनंशिल 
` बचसांतौ lbs ल गोसे में पोसि आंजेतौ सनिपात शा तिन्ही 


हर 'नचदा'हंपररस क्रिया॥ दाइइंएी' प्रठोल सुरेंठी नोंबं प्र: ` 
सरे. येत कमल सातो सम भाग कूटये चौरने.पानी में 


स SN क्वाय SE | Te ! हूँ 
तीन व 'ढाहोयः जङ्ग सि ' शि ` च्छ | 
94 व्य र” x 7 NE - फैन रा 


८६ क्षेद्राश्यंडालासंघष्टम रिचनेत्रम॑जयत | 
अतिर्निद्रेशमयों तितमःसंयोदयांदिनः 8० जा तीपष्पैग्र वाळंच 


| बाबि खगावेतौ तक्रा निवारण कोः | ₹ १. ॥ सल्निपांतपरलखन . 





4 





rfp or... २८६ 
go शि „९४ समुद्रफनंलवशं गोरिकंमरिचा निच |. तसमा 
मधुना पिष्टवाभरक्रिन्नवत्मंनि. ६६ अंजमंक्रेदकंडय़ स्पक्ष्मणां | 
चजराहणं । गुड्चीस्वरसःकषे क्षोद्रंस्पान्मापकोन्मितं ६७७ से 
, अवक्षेद्रितुस्य॑स्था त्सवमेकत्रसरदयेत्‌ .। कांचंकडलिंगनाशंशक 
` - कृष्णगतान्गदान्‌ ६८. दुग्धेतकंडक्षोद्रेश नेत्रस्नावंबसपिंषा 1. 
 पुष्पतठनातिमिर॑ कॉजिकेननिशांधता .8 . पनर्नवाजयेदोश ` 
भास्करस्तिमिरंयथा.। वव्वृंठदळनिक्काथो लेहोभतस्तदंजना- 
तू १०७ तेञर्रावंजयंत्येभरभवुयुक्तोनसंशयः।. हिज्जटस्यंफटं . 
घृष्टवापानीयेनित्यमंजनं ९ :चक्षुस्रावोपशांत्यंथकायमेतन्महोष- 
_ धं। कतकस्यकळंघुट्वामधुमानेत्रमंजयेत्‌ २ देषत्कप्रसहितंस्म्र 
ंनेत्रप्रसादनं 1. सर्पिक्षो्रंचांननंस्याच्छिरोत्पातस्यंशांतये ३. 


बसुकीरोगपररसक्रिया.॥ रसौत राज चमेली गुण जेनशिलससु- 
द्रफेनः सैंधव गेरू निरच आठौ समभाग सत देके अंनन कर तो 
प्राकरोगे ब्रमेचिमच्चिपाइट आ खोज ये सब टूर'हों थो. पलक 
करना ने भारे फिर नमे ॥ ८५1 टूह॥ तिमिर रोगपररोषणी 
रंस भिया ॥ सुखका मखकं रस बाषभरमधु संघव. माशे. साशंभर 
सब सक्म पी सि अंजन करे तौ पिल्लाम तिमिर कांचविंड खुरी . 
लिंगनांश समेट कृष्ण हलके! सव रोग टूरहों.॥ ९9।द्‌८॥ अन 
नांतिअनोपानःा जो अंणनं करे खाज हो तौ गदापुन इध घसि . 
लगावे तो खजुरी भिंटे सहतमें लगायेतो नल बना इसको चुत 
बु घी इर तिब गाचे लिखिए रोग इर गी 
में लगाये से रतोंधी हृरहो जेस योड्य से अंधकार इर त | 
~. गदांपुरेना/ से अधिपान सायरस सव नेपणोग हूर त इ 
 नेचखावपररोपणीरसक्रिया ॥ बबर पला झार च ००॥ 
/ सइत/सिलाय अंबे तोःनिशचंय नेनसेपो नी बकन ह नस 
| . प्रननेचखांव पर नि्मेखोमंल मानीन (गरि लगावत नसा 
यी होय ॥ १ ॥ नेत्रशुद्व होनेशे्चथ | स्नेहइनोरखसंक्रिया |. 
pple रि विंचित कपर. ठित इचे तौ नेच अरोग ` 
क वि यात पर रंसक्रिया ॥ घत औसइत मिंलाइ,अं. | 
|. डोडरा 0 लावीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec ion. Digitized by eGange . 
rrr 
sf soe | 5" sb के कय ळेच प यक रीच च 


क्क = 
sm न. I Sr cee ds sb क > क 
Cs ~= oar iN NR ह 
> 4 नम SS प 
~ न] |)... 
क 


Fr ह पु; 2.0०... sade ऱ्ह mets CY SS ७2०० >अकत 3. प sa - र क 
> 4 ब क न > ह... | 
£ « 


SMT ....- 1... 


£ 


“mors ie) 
| 
| 


ज 


न? न) टी honohis I 
Se he 


क्र > Pa > क > = 
4 a Sh ज 7 
pe ७ ') र ह 
हम 











२६० र शाङ्गधर स०। 7 





> 5 क श्‌ ४ है 
isl 
Re 


। ` पिता श्रचिरांद्न्तिनकतांध्यंतइत्सक्षोद्रत्यषणं ६ शाणार्दमरिचं 


मळानांचविशोधनं ८ शिळायारसकंपि्वासम्यगाछाव्यवारिः 


पृपटीसन्निभंमवेत्‌ । निचूर्गभावयेत्सम्यक्‌ त्रिवेलंत्रिफलारसेः । 


SSS Sasa ses nat RE ‘¢ 
6 “ड़ कवे 
बॉ. ८4 


a 


_कृष्णसर्षवसाशंखःकेतकीफलमंजनं । रसं क्रियेयम चिरांदंधानंद्‌- , 
`, शेनप्रिया४ दक्षांडवकशिछांकांचेशंखचंदनगेरिकेः। द्रव्यरंजन ` 
 गरोगोयंपृष्पामोदिविलेखने ४ कणा्वागयकृन्मध्येपक्तवातद्रसपे ` 


` _ ` ोचपिप्यल्यणेवफेनयोः,1: शाणादैसेंधवंशाणानवसोवीरकांन ` 
* नात्‌ ७ पिएंसुसूदनंचित्रांचृशीजनमिदंशुभं। कंडुकांचकफांतीनां 


या। शहणीयात्तञ्जऊंसर्वत्यजेबवूर्णमवोशतं8शुष्कंचतण्जलंसर्वं : 


१० कप्रस्थरजस्तत्रदशमांशेननिक्षिपेत्‌ । अंजयेन्नयनेतेनसर्वं ` 


' ` दोषहरंहितंत्‌ १९ सवेरोगहरंचूर्गचक्षषोःसुखकारिच । अग्नितज्तं 


सांपको चरकी शंख निर्मको ये सब खरलकरि यांजे तौ अंधियारा 






सि: धंधा इ ले 
खुर ञ्जि लेइसो 
१०। तबसका 





|... खाई देना हूर होइ साफ़ दिखाई देइ ॥ ४॥ लेखनचर्णअंजन ॥ . 
` ' सुगके.अंडका छिलका सपेद कांच शंख चंदन गरू, सेंघव ये छवो -. 


TA 
+; 


16... Man, ° 
द्रत द अजयेन्नयनेतेसप्रत्यहंधलषुषोहिंतं ९३ सवोनलिवि- ` 

| ~ कारारतुहन्यादेतन्नसंशयः । गंतदोषमयेताशुं संपश्येत्सस्यगा `ˆ 

', गुतत्‌ १४ व्रिफठामृङ्गशुंठीनांरसेस्तद्दञ्जसपिंषा । गोमत्रमध्व- 

,.- नाक्षीरेःसिक्तोनागःभ्रतापिनः११तच्छलाकाभवस्येवसर्वान्नेन्रम- ` 

` वान्शदान्‌ । गतद्‌ षमयेताशुंसंपश्यन्सम्यगंमसि १६ अक्षाल्या 

१ क्षपथोदोष॑कार्यभरत्यंजनंततः। नवानिर्गतदोषेध्षिणयावनंसंप्रयो 

| | „ जयेत ९७ प्रत्यंजनंतीक्ष्णतस नेत्रेचूणःश्रसादनः। शुद्देनागेदरते 

_ तुल्यंशुड सूतंवि निक्षिपेत्‌ ` १८ - कृष्णांजनंतयोस्तुल्यंसबंमेकत्र . 

 चर्णयेत । दशमांशेनकप्रं तस्मिंश्चृणाप्रदापयेत्‌ १६ एतत्त्रत्यं 

) 





जनंनेत्रगद जिन्नयनाम्‌तं । जयपालर्यमञ्जानंभावयेन्निंवकद्र 
वैः २० एकविं शतिवेङंतम्नतोवरर्तित्रकल्पयेत्‌ । मनुष्यलालया 
घृ्वाततोनेत्रेतथांजयेत्‌ २१ सर्पदं्रंविषंजित्वासंनीवयतिमान 


: वसेकी सातबार खीकेटूध में बुकाइ अति महीन पिसाइ नेच जन , 
करस सब नेत्ररोग टूर होड यह नेचनको निःसंदेइ हितकारक 

| | है॥१३- १४ ॥ शीश्शलाकामिधानं॥चिफलाक्काय भंगरारस सॉठि | 
| ज्ञाथ इनको पट दिया शोथा गलाइ गलाइ घो गोमचसइत छग- . 

| 'रीदृध सबनमें सात सात.बार बुझाइ यलाई,बनाइ नेलें फर स. 





i | 3 5 ह 
£.» सब रोग दूरःहों अतः पर और अंननादिभो इससे लगाना मला 


|, औै॥१५॥ मरत्यंननविधि। जब शीशशलाका फरनेस दोष हरहों के 
१ “` जेचसे,झांस गिरते हे. तिसक पोळे शोतले.बड पाच में जल भरि 
शिर बोरि उस.पानी में आंखि खोलि देख फिर नेज्धाइ मल. 
| जनःलगांवेसो आगे कहेंगे,॥ रद ॥ सद्दोषनेचपरनिषध॥. जिसनेज 
` ञे दोषको दैतो नेज,धुवाव क्योंकि तोच्णअंजन कर नेन संतप्त हॉ 





५ ' शशा गलाः सस-साग शुद पारादे तबदो.भाग.सुर्‌मादे उतार. 
लोड सब खरल करि दवा अंग कप्रदे एच 


A, ° 6 

| स प्रण नेच | क ४ | रकारं १_', २.* ट्र टि ~ 
क क ॥ सर्पविषानिवारणअंजन ॥ ir gs 
- र में इक्कोस पट दे बोटि गोलो बनाई सप 
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fle 


२६३.२०५7 शायर स०.। 
` _  चे।मक्ततार्षीरशितिलघष्टवाचक्षषोर्थ दिदीयते। जातरोगाविनश्या 
`, ` तिमिराशितथेवेचP२-शीतांवपरितमुखःप्रतिवासरंयःकालन्रयेश 
 नयनंद्वितयंजलेन। भ्रासिंचतिध्रवमसोनकदाचिदक्षिरोगव्सथादि 
धरतांभिजतेमनष्यः२३अआयवदसमद्ररुयगढाथर्मायसंचयीकज्षांत्वा 

के श्चिद्टेवस्तेस्तुकृता विविधसं हिता २४ किचिदर्थेततोनीत्व क | 

युंसंहितामया। कृपाकटाक्षविक्षेपमस्यांकुवेतसाधवः २५ि | 

गदा तिद रिद्रनाशिनीयाहरिरिमणीवकरोतियोगरव्नेः । विलसत 

शाङ्गधरस्यसंहितासाकविहृदयेषुसरोजेनिर्मलेष २६.अल्पायंषाम 

 _ ल्परियांमिदानींकृतःसमस्तःश्चतिपाठशक्तिः। तदत्रयक्त/प्रतिवीज 

`. मात्रमभ्यस्यतामालमहितं त्रयत्नात्‌२७.इतित्रयोदशोध्बायः१३॥ 


इंतिशाइधरस्पतृतीयखण्डस्समाप्तः ॥ 

डसेको 'यांखिमें अंज तो विषशांतहको मनुष्य जिये ॥ २०.।२१ ॥ | 
भोजन करके जायसे घस और'नेचा में लगावेतो नेचे।क तिमिंरो- | 
दि रोग नाशहोयं ॥२२॥ शोतलनलंप्रकार॥ नो अंशुष्य. नित ` 
अति तोन बेला: शीतल जलसे कुल्ले किया करे आ सुख धोया बारी. 
अ नेचनको सींचां करे छोटे देके वा पाच से भरि नेन उन्मीलत्त 
किया कर उसं'मलुप्य को नेच बाधा कधी न होय २३॥ अधग्रंथ 
“अध दा ॥ आयुवद समुद्के बिषय गढ़ाथ'रूपी संणि संचित हे लिन | 
का. अश्विनो कसार अग्नवशा टिक्न खुंनिन ने सम्यक प्रकार | 
स््रसहिता शुद्द करिराखा॥२४॥ किचित्‌ सारांश लेशाज्ेघर ने ८ 
सचय करो इन्हें साधुनन 'शपाकरि देखें ॥२५-॥ ग्रंथपाठ फलं रं 
___ जिनबद्य कविनके निभल इंद्यकमलभ काया दियोगरंज् विलास 
_. और ते शाहवर संव्हितांलदसमो इवघारंण कवरेहे केसीलच्मीः है कि ' 

_रोगंग्रसित दरिट्रिनके दरिद्रकोनाशकरतीहे' २६॥ दसःकॅलियग 

- नेमनुंग्योकी आय औ बुब्िअल्प कर टी इसकारण अवेद पढने . 
को शक्षिनहो इसमें आंत्मरक्षणांच इस अ्ायवदंकीनछावमेअभ्या- | 
*- सकर॥ २७॥ इतिस्रोश]ङेषर सुधा करउत्तरंखण्डे जयपाल तेचवो FF 
ति गग द्ण शोऽध्यायः | १३॥ दति शाड़धरस्यढतोयखण्डर्संमा सः ॥ ह | 
ह... `. ¬ समांप्तोयंग्रन्य:॥ 222 018 ; 


FRR on 
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प्रससन्न :' .. ` | सतोबिलास 
द्यकानाषा ` | युगुलबिलास : सतपफ्क्नीत 
र ९ |. - चिच्चन्द्रिका) `: '. | शनिश्चर,को कथा 
SR `. ` `|_बोरहमासाबल्देवप्रसाद ` | ज्ञानम्प्रलां ०.” 
| मनाहरलहरो- `` .. | गोपीचन्दभरतरी ; ., * 
ओषधिसंग्रहकल्पवल्ली . | गंगालहरी. ..! :' | कधांश्रोगंगाजीकी | | 
अमसुतसागर बडा » .' यमुनालहरी OS? अवचयाचा 
तंथा छाटठा . ' . लगदिनोद . . , | भरतरोगोंत 
वेशमनेात्सव | | शज्ञीरबत्तोसी ` ` _ = ` | दानलीला नागलीला 
नाटक. . |पद्यावत- ° ` 
प्रबोथचंद्रोदय SENT 
रामाभर्षक ' -| रागप्रकाशं 
. 'आनन्दरशुनन्दन. ।' |लावना 
` वेदान्त. . |. क्रिस्सावगरह 
यागवाशिषट्ठट - 7 | नानाथेनोसंग्रह्रावली 
व्यानन्दा$मृतर्वा. षेणी झसार 
साख्यतत्वक्रोमदी .. ` || शिवाघहसराज ०». 
: काश्य”: ` | भक्तमाल' ॐ `` . ` 
' सरसागर - ` | इंदसभा . ` :- ` 
कुष्णसागर 3० ` ` निक्रमबिलास. 
बिपश्रामसांगर  -. रे बेतालपंच्ची सी 
: प्रेमसागर ` ..| पद्मावताखणड 
र (20 टं त्र न ब्रजनिलासनड़ा. बा छोटा - | शुक्बहेत्तरी 
कृष्णप्रिया ` ` बक्कावलीसुसन . 
जिजयमुक्तावली  , ` |'चह्दारदरवेशं . 
अनेकाथे छन्दोयेवपिज्गलं `| किस्साहातिमताडे 
कंविकुलकल्पतस्‌ “  आपब्बक्षयां 
रसराज -  . ` | किस्सागुलसनावर ५ 
सत्सद मल त्स्यो सटीक | सहस्ररजनोचारत्र , ` - बद्यार्थीकीएयमपस्तक क 
यमोबिलाद' ` `. | जिन > किताब: 
तलयीशब्दाथे > . | राविन्सनुक्षाइतिहास/. 'यशायतकासन्य 
. भेननावली सोताहरण 
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गोक्रण माहात्म्य. ` 
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'कथासत्यनारायणं .: ` | 
हनमानबा हुक 

जनक्रपच्चीसी 
| हरिहरसगण निग पदावली 
बनयात्रा * , . 7५ 450 
| कायस्थबण निण य 
बिहारवृन्दाबन ड 
-समरबिहांरबृन्दाबन 
कल्पभाष्य _ | सी ही 
| अक्षरावली ``  - 
| स्वयम्बोच लक 
ज्ञानचालीसी ह” 
दोहावली ३ 

| बालाबोध 
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`| परमाथेसार ` 
| प्ाराशरीसटोक 
`. |'शुघ्रबोश्च सटोक 
^ ८ ज्यातिष- . |लघुजातक 
- तपि, ` ` | षट्पञ्चाशिका 
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